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बपल्‍नजरांणा # जला एलांणव तांते ग्रोर 5९८ बराक 8. ९2 फ़ 
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मतेलएशावंटा। ल्यंडल्ज८8 2" ५ एछेट जाएतर 9 92९ 26 (० 
पेहाटशायार पीर लीग्ाव्चणला ता छिराएट [ंततांगा, बाते (2: 
35 & [70००)९७॥ छटी छ€ जं। फट ब|९ [0 ॥िएट८ कोाए बट 
एछ९ काश) 820८८55 ॥0 पीर ट्शाग्रांटग फ़ठठैर5 एण पीट उल्टा, 
एछ. ४० फीट फ़ाटडलाई पार 0एफ' 507९5 ताी॑ कज्छिवांगि ता 
पीट ग्रवापटा छाए वगापटव 40 ाध्याबां (टंग्रा0765.7 "छा 
कडि0त अततक़ वा। गरीष िछाछठाएं ण वातीया छ्शापाट, "0 
्त0एो€वटूुट  णी पी ]गांतढ 5 एटा मांडट तेल्न॑फल्त फिणा 
हिलयागाशांदाों उतपार्ट5५. जा।.. एल  घाल्ल.... ला- 
€एप्ादवाएए5 सका पाए तुूगंगांत्र ० ऐशैद४ट उतीणेबाड ४८ €४- 
7ट्लटए ॥0 790 जी ग्रापणाी। छराज्ञी। ६0पड5र एलान. 7 ॥0, 
व्‌] 6 तज़ांता ता हटीतोगा5ड च्वी0 दाठए' चशाता ॥0फ्राडु रण 
857 टकाउण 99६ 92 परा50फ, पीट ग्राठताहट 50 ज6३ 
एादार $ ॥0 €ण॑तेटाल्ए ॥6 5णुरुणव फैला सणाटीपडंगा$ €७- 
€शु॥ पार एटएर वा एपाला एणकटध््यावद्रिाट९, (656 5ती0] 5 
ऋटाट ४०0 रपटी) उपाफ्लेर प्रति प्रोट इगशाभोक्ााज फैलफल्टा 
गांजा) जाते उपरवाशा पा पीलए एट्टुयावेस्त धी€ तार 8५ 
5 ९०७७ ण॑ धार लविदर जाते डातएट धाएए वाटफ वंतोौर 5 भा 
जिला 0७ एजाजंपैरारते व. 85 था जजि]0० जी पोढ वाल, 
0 6४ रघलाह (6 सात वरा0णार एव, वगा5ड 5 ॥ 8८ & 
एट7ए घा5ठपात॑ क्राएप्राशा,.. (आर 5९८ 99 ०णएए #0८- 
वाह खा) ताल ठताक, एटा धीद्ा 5 ग0 ए/0परातवे 0 उाजणंतरर 
ऐर्ठा (0 ताएणटाः ६000 75 ए56 #णा। धीट वैंद्याटाँ 07 इए८८ 
शव... )5, ॥0७९एलछा, ण॑ति 0 वैलशोा पं. ले द 
5८८ मी पीलाए 45 ब्याए गाटाएता त॑ 7९ ]क्ांगड ब$ 3 फेशादोी 
णी 6 उातकाऊड गा घी 58०९0 7200०: रण धार नांगवाड, 
फिर सिपततातक्नाड, छा प० [थाई 


वृकाल नजि्वप औली9/9285 ॥९एए 5छ96व: ण धा€ [ुशंग$ 
85 9 गाली ए पीर 8प!काांडए, ४९ 


आ।ग्वी +रलएप्णारव- छोज़्वए5 5969 ० 96799 25 (७० (धतवेट- 
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पं वंशा। 3९2८5. 77 ॥विवो)4 78 ५ जिीवाईब/-422-  । 
4 35 5क्ावें धोौबध 547 720 दंशकबाहए वा 07)ए. ऋषधी प्रो 
अंगिगड लय एोडरेंग्रांक 9 शी आती 98 फ्प्रतंतताडाड बा 
स्श्ाराट5,.. 50 7 48 दा50 76९0/पंंटव व॥ 2फध्यातंछ. (जोय5 
चिद्ारबए-498-४७79ए8, बाते  5्वेद्याद्याति 5. 5॥व्वरॉस्त< 
श॥फ७ उछ्धा3,.. ीतीउर3 ग ॥5$ फैक्कपक-)द्वाजीलाओ 54- 
ए9, ढएप्श्टाछ्ाट5 [बात दा57878 35 076 छा पी छंडाल्टा 
ब्वाजी2795 07 [7050फ्ञी]25 ट्प्राय्टा। . शी 426९९८मा हद 
धार 740 टटा।प7ए, 85 ४50 फिवेतीउडफए,... फिवेद्वात्ाप्वैव रण 
( ३5)काटाह व वीा5ड अवेएशाव-डिल्योातात्त-5ातेतं शुशध्योप् 
छ0फ धह [छा शा एड 80095 5४७75... 0 4$ एणातविए 
छा 700०८ पीछध ॥€ एएघााटादा2ट5, ह68 007 5पॉ-ती0रींडाणोा5 0 
घी ऊ्पवंता।॥5 85 (3) भोग, (2) 5िबप्राधयह69, (3) 
इठएूगनीडओा9 बात (4) ्वताएशाओयरछ, ऐप वि तेएटड छछ 
गरोापवंट हार [छांप्रड ब्याह पीशा,.. कैवितीजएय वी गी5 
शिव्ाए4- 2शाजरीव02.. फिथाड्राएी तैएटड पीर उधार, 46052 
लिप 5प-दएंद्रंजा5 ता ए छिपतेतए॥5५६ 0ल्‍ट ॥टतृपढव१४७ए 5)7्टा 
रण बाते जांवशेए ६007 ऐप "९ [गाज क्ार म€्टा 0पतेदते 
बााणाएं घीटाओऊ,.. का छंफक्‍तीउमाओ 99037, ९८ द्रप07 
56027४६९ए उुटबारड री बकाव टायप्रटांडटड5 पी बुछ्या) बग्तपे ९ 
छफप्तकांडा रां्फ़ रण बडाएजाणाए,.. अरद्यास्ातत- वक्त, छी० 
2३०९८०7काए ६0० 5. दा शातें ठतालड, शरलत ग्र फल 60 
द््यांपाए 0. ल्‍2., पदॉटड एटाए गाएशा। 7टि€7एट5 ०) 
६0 006 [रंग थावे फीट 3उप्ततीांड७ 7 5 छ॥७-5०गरी।8. 
प्र पटी5 प5 पी: 0९ पिएुए७ ता [थं। छतठतओांफ [ए शागीड 
6 54ए3 ण* पाल फिपवेवेग्रांडाड एफ फ्रेपवेताव., 


शाक्धान्‌ सर्वे हितस्यथ शान्तमनसो नग्नात्‌ जिनानां विदुः 
(१८ श्लो० अ० ६९१) 

(€प्ररोौशाव९27, 7008 गैष/ट शव एंथादओी3-४7)िीफए2 इधंंवे 

9 ४8 600 €्थाध्णए ४०६ ४6 ठरंब्ण5 एण छण५ंफ ए ४१९ 
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"छठ इट्टाड, ९7८ शॉ0एटढा वारगिडिलाए,. छ्ी 5 पछ 
प्टाल्ए्शाट्ल गरबपैट ॥ निभ्मणात््या- 88... टारट रिया 
5 जञु)मटा री 5 जल जरीणा पोट चबुद्याड वथी 4िगीउ८ गाते 
छाी)णा पीर उिपरतेतेग्ञाबा5 पथ 30व49॥9. 


पोद्ावद्द इति प्रमाण पटव: 
अइरच ख्ित्यथंजनशासन रता:। (१ जह्ञी. १ अंक) 


एडाशत- भिवि।न पिता लीड प७ पौक धेरछ ॥9965 
्ा 30"वतात् च्ाग्पे ए पीट 0९98 ण॑ भी /9(95, ८. ४., (९ 
वुद्मा5 ज्ञाठ्पाव $ट तार्मषाड009ए9 ००ाइप्रणटाल्व, 


अाजान लंम्बवाहः श्ोवत्साहु: प्रशान्‍्त मतिथ। दिग्वासा 
स्तरुणोरूपवांधकाथा४हता टेबव:॥ (४५ ह्लोक ६८ अ.) 


पदु्साह्षित कर चरण:, प्रसव सुतिस्सुनी चकेशश्व ॥ पदमासनों 
घविष्ट', पिलिव जगती भवेदबुद्द, ॥ (४४ ॥ भर. ४८). 


4 सिानव[ब एकांत मिवंतीत 5 9.0गपशा छत व5 पीर गाव 
गज जिपरततिगांडात जाएं ीढ जिछताओमातओ रििका। शा क्ष5 
6 कवप्तगता ते वगेडाओ,.. क्रिएए फीड गा0्डा ग्राएगधा६ 
जणाए घीद्य धो थिीाएछ थातवें गाए 3च्तर्तशांडा5 ज९+2 
पर्तटाला५ 5 7०शजायलत फए धार रत एजएशए53 0०४ उिद04- 
छत, 6 क्पतीता छा पीठ. छीण्यानिओ कैधधाव्गा5& 
ब्यापे जी खोब्ोतोजीशाता82,... 9६ इउत्त/०, डी वछए९ इच्चांवे 
#ए0तिड, टााएस$इ९5 पीर ][४05 ॥ ऊ5प्राव5 ३१-३० रण 200 
व णी शा शैवीएग7एछ,. बिल ब्वा50 ल्ाधंएशंइटड धोट डिपते- 
पींंडाड ॥ $िए/8४ 79--32... 0 शैशीयणीक्षा॥६ (06 ]व5 
गाव पीर ऊैपतेदाडाड कर 5छर-त्ला ण उड तंडगार,.. ँ)लट 5 
# ॥टडह्शारट गा गींड खाटंसा। करगराप्राधाई ६0 शाशाए 7९- 
पड़ाजा5 ॥ ?शघचरा६७ ण 0९ /जरीस्थार्याह ?7३०९०७, थातपे (6 
[शा शाप पट ऐपदेवाओड5 ब्वाए (४० ० पाद्ा,.. 568 /वाए- 
झा रीवीप्ाएक2 49. फ्यीग॑ब5 2+०१2.,.... [रृप०९ प्रदाए 
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(2७ कै पीछा 5 तक75वांणा ० ॥6 ए55०.2०९, ४४6०फ/ट/ए2 
पार एड 0प5 ठिता5 ठ फछाटाए (0 ९ 35 | ९९ एत्ापव- 
वाटएठाए,. 5ग्राढ 53ए फांटाए ॥शावांत5ड बट धौट एफ [ड़ 
वंढ500ए९व,.. 506 58ए घाव 4: 45 व 50... 5076 उ8ए 
घाल ६ स्एटाप्रगाएं 8 4व०फर्षपो, गाते ठ0फ्रेढाड पवा 276 5 
॥0 पेठफ्ऑ, 5096 5४७४ 06 एशागक्षार), फंगरलएर 5 गग्रूजटा- 
गर्यादा, शातवे 5धीलाड ६00 धा28५ ६ 25, छाते ७(९४५ ६2६ 
टाञ5 गाते तैएट5 70 ९, बाते 50 ता, एड पड पि।[8- 
६877॥3 7279/]75, * 5072 ॥0व श80 फैड इस €हां55 ८४ 
पर 70व9 45 |05; ०फषटाड, धोया 75, पाए ठीघएक्रांप 0 
(्ारबॉप्25, ॥0व पीर ८णाफशा'ए,.. विए९रागिंतडु 45 तेण्पा- 
पि 5 पीर शंल्ण एण धार 5एबवेएता5 ; ॥00ग945 तंणपाएपो 
2 रण पीर वश्याधावस्25, वाल ए7००६टकटीा2ट/5,. ए८एपरगए 
छ /ुढ/ाागालरा, प्रपठड 58ए पीर ब्यीसाच्च5; ॥ 5. फटापा8- 
67६, 549 6 िीशीशा5वर85; 000)2 स्पा, उतए 006 
5ज््य्वरबकाड,.. 507ढ८कञ)ाए ल्यैंबाड,. छिप. गाए प्राक्ाटा- 
0ए, 58५ ९ 5498 5 फिपचेतांध5,/ जाते 50 था. 6 
अऋठाव "8एब्वएबवांग5 " का कैगड फिपौल'5 वीब्याशबाांणा 
28]"2९५ ६0 एी९ हशा।5... सारिक्रावी३5 थीं 47४७8 पु०णा ४० 
६९% ॥टटिपत्रष्ट .0 ४९ |] छंता$ 7पा5 धैप5 :-- 


सर्वे संगथित मिलिस्याद्ादिन: 
झप्त अज्नोनयज्ञा: (२ ह्लो. ४८ भ-) 

+ छएलएपांग्रु 5 वै०पफाएजं, पांड 4५ पार उलाएाणा रण 
पिर 59०तएबत75 छी0 घाठश पी€ 359फॉक शिगवाए998." 
वुफां5 गएए०5 ॥0०. घाट क्‍व्यैग5... ताल 5ए०तए०त०॥॥5५ 97९ ९ 
[जंा5 285 5 ब्वात्रांघर्त 57 छैकप्ी की 5 रिशए्05 ० एावी&, 
9. 3408, थावे 85 5 गालाएंगालतव वा शैज्ञाब्याबपठआओीन मी 2 
7९5४८००६४७ 5॥]0४9. 

नैयायिकस्तक्षपाद: स्या दादिक आधशकः (२ कार्ड अ्रह्वर्र 
छटचष्टा 6-9). 
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वफर 59फ- पज्याह्ीबएब95 ९ 2८ [ी5..._ /॥6 

5बफा१- छीगाएगावमफ७ 5 बा तंञंट्य जी विव्वृपला। गप्वटा: 
एए छाड सिलयावाक्वाउ... वी घोर गाते ब्राएपगस्‍डू थी. ]छांग्रांझा 
जगांता ६60 पाता पीटए जीएणपाँव गायब, वा 45 पड 59909- 
छ8॥क्लाह्त998,.. ६ 5 5 छा उक्काह्ठ॒॑॥994.. जाली 
458 टया।लवंडटते ए विक्तवेद्ावब्ात ता 5पःघ ३33. 

“ नेक ग्मिन्न सम्भवात्‌.” 

है छः पी5छ फेवर ओिवाएतवात।ण३.. एुछणा शाती 

जावाएता. उचबचट$ कींड एंएताए 07ला पीट मथाग5 ॥ट्छा 
ए)मा 25 ॥ एटणपेटत फए फिक्षता8ए७ की. कींड वक्ता 
दिव-)9- 0 ]]9008. 2 5 फीड कैव[एक-गिद्याडओ39. जवादोी 
8 टयाएंडस्प गा #ैछाकांएय कांतवा, उ5ड र रिश्ाता६ शैध्च5 
॥एएलाऐए पे गाल... 'तजछा 4 का ए0७, एल्मीशाएशा), ॥ शीट 
हता5 बाएं पीठ 80पदीं5्र5ड एटन्‍ट उछजला रण 25 कॉलिशा। 
घ९७(५, 5 एच्ॉ४ 5 ८ घंच्राए छीएछा पीए शिव्ीध्ीवाइ9 शाते 
पट एटतेज्ञापड फिपात5ड छएटाट ताएतघटते, शेष ००णरत प्तोल 
ईछांगा5 एट १्टएकतेटते तक जया छत्रिए0 ० ९ उपतेवाड5? 

0 5 लिः तीला :रलिटाटट5 (0 ]गाजशोा गे फ्ियोागरन्षांल्यां 
शायघा095 | ४ 7७लि ल्‍छप 6 फैंवातमोओरीद्ञायावब, सती 297एथ, 
-ताएशए७ ३, (६095 26 --२7, छीक्षण ९ 8॥९50 टू 
शंटतो5ड छ१ए तीर सिषातेतोाव णी एकाप्न ॥ फ९ त50एांड९ 
ए 8 ितएएत िडगोश्ताएशाता व, 

सो5पश्य दथ पथिनग्न क्षपण कम २६ एसब्सियन्तरेंस चपणक 
श्तरसाण उपचत्यते कुण्डले गछत्वा प्राद्रवत्‌ २६. 
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का जीव शिक्षए्व, रिए:७॥ )क्वात9, ती58ए9 239, 
छ्यीतठां5व 6, एट गाते +टाटाःए१९2 [0 ।6 5ुआ4- िम्रशाएं]8 ४७ 
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' मिखात्मनोवजिनो यथा, ॥ (अ० १४, ज्ञो० ८) 
[व रियाबओवा।8 छट सटववे वा उिल्लेकनस्थातत, 5292 4, 
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]:45 #घ९८ पीता विवाद रिक्त छुएिएड किए छणतेड5, ता 
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खिशीत्ता। 35 थ ९ ८६5५९ णछ ९ (वात ऊपर पैएएट #टॉटायट्त 
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छोटा कांत छीागीराज्दाब #एट?2 वेट 9 लालवे फए 
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8 फागारो ्ी 2प्रदर्कांजा 5एट्बाँर5 ० ४6 'रि॥टू/था795 धी॥६ 
&76€ #्टा7€्ते 00 9 घार 00608 0 8500:8 35 ४९ ॥&0९5६075 
ण ९ ]भ॥5,.. 6 5 50 उप्फ्टोर शांति फेर कंडटठफएशजए 
]४९००ा शावे ठप्लीए, प्रोग्प्ली, 0९ ४७ए५, पा० ॥९ धआठ्पात॑ 
फ़्ा। थी) पिाएफश [रण 45 मगिपि-टठ्काशएु,.. वें ऋाठतपट गा 


( 9 ) 


॥8092 गाव प्रे€ पिप्रिरढा [700 छ७५ पियांत्रालत 57 [४०७ ॥॥ 
8895 70 5. 3. &., ४०. &ए५. 

पिठण, (5९॥टयाहा, जो8ढ0 (१९ |दां॥5 का९ धरीष5 5छणंत्डा. 
री 9 धार उ्रदेताश छणर5 रण पीर 40 छऊे ३०१ व्शाए'ए 
एटगार (फरा50, ग०छ ए०पव प॥र९५७ एल 72एथशावेटते 85 8 जबाए। 
री धार 3ए406फ्रांडड ह ; 

[.८६ प$ घर०ए (एच ६0 [शा 535095,... [7 7७ीशाव 
59॥9, 0) 99 96९०-पि्यापे३ 3७9७ 
जो 5ग्यारड 990 2 ए]]गांत, ॥: 5 59वंत ऐड: 
फ़ पार वीफ्ण9 रण 2मा्शीए० ि०एा (पथ 45 वेष्या।ह पर 
एलांग्व 9२ ०९क पी श्षेयोगाराए रण रिवाडरीएप सिवा गाते 
शभन्याह्णात) उपवेदधाब कर ए, 2. ग्राणोर टायर गा पी 
का950795, # पींडटांफॉए . ण शृागष्यष्रातबएक, छठ तेजाएु 
009 फीट फंड: ण पीट छद्वाफ्प ते फिशगजी पिंवहुता3,.. 476 इतफ़ 
घ5ताए वेल्त गज विग्ञायारु 99 कण, की चाण्पए्रा। धोटाडट 
कप एत विक्का की ट्याए पोल वीएआ री तेढ्वे ॥ज्लन फेटटकप५९ 
दटाहर छ25 70 50णै वीसाला,.. 6 री क्रां3 4०००, 255प्रार्त 
#2 (ुब्याओलशा[5, गाव 77€क्लाट्व तपाव 7लाए07. 


सिरि पाणणाइमित्ये । सर उतोरेपलासणथरत्ये ॥ 
पिहि भासवस्मसोहे । महालुद्दो बहकित्तिमुणों ॥६॥ 
तिल प्रणा स्णेया | अष्िगयपव्यज्ञाव ञों परसभहे ॥ 
रत॑ बर॑ घरिता। पक दिय॑ तेण एयत्त ॥9॥ 

मंसम्सनाति जोवो | जहाफले दहियदुत्न सक्राए ॥ 
सम्हात॑ मणित्ता | भरंतोणार्त पाविड्टी ॥८॥ 
मज्जंणवष्जणिज्जं दष्य दवं | जच्नजलन्तह एद ॥ 
इतिलोए घोसित्ता । पब्वत्तियं संघ सावव् ॥८॥ 
चपएणोकरेदि कर्म | अएणोतंभंज दोदि सिद्धंत ॥ 
परिवाधिऊषणण्ण | वसिकिच्चाणिस्थ भुववएचो ॥१०॥ 


बेंं। ह88/88. 
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पड 0905 5 ी पीर जिशाडरीशाव फछाए (5 टाप्टत उड़ दा 
धतीगाए 97५ 5छ७गायं जियाव रि्यात, 8 5सटागाएचात फिघ्वती00, 
मर गींड क्‍ै]003 वीधाज ीकरडस्तिक काते एल जणएऐेड्क्यात 
फए रिब्शावा। 5कए8 (गीग्ञाताछ, 8 ॥29माग वा, की गिंड शिक्षद्राव8- 
एप्बा5 जिफ़पछ, बावे एज गोणणज थी ठीक किरशांणए ?7ज्वाता(5 
र् पाल तव्वए बड़ जा 3प्वीठगाए छा धीए एात्ए पी उपवतेदीद्न 
रब5 तणाश्ानीए 2. छा) गाणार, छी0 उैद्याएु एकाफफा गा 
पा०प्टीॉ,, ए7टटणाचालातेल्‍्त धार पड ्ी वीदन, बाते ववशाए 
छ$5परगरते 7टते ठु्चातरएता5, ज्यावल्पे ॥ एीएड्ञाणा एंड 0फ्का, 


पृफ्पड एण्प शी] 5९९, एूलाएएाला, घाव वी उनीशावाांएशं 
शा॥925 थी [जंग धाए ॥0७गीशा'ए 5छ90टा ता ब5 2 जिवाएत 
रण चार पपतेवाडाड टएला च्रड ट्याएए 5 जीला पिक्ववेद्यान्नएय्ात 
७०६९, जाते धी& छा ९ धार शीला िपतेतात्त ग्रं॥ाडला 
॥सटत ; धा8६ ॥0.. उिपवतााडर इट्याफापाट5 पीट ]वांत5 द्वाट 
507 0 75५ एणप्याएणणा> रण छिपवेपीजन ग हक १5सल मेवे 
पीधा पार जल्छोए क्राउला फिवातेताव5 ; खाते गीता वरटकातीगवडु [0 
[गाए जवडाएब5ड सिपतेताब ऋषड वे [सा गराठ्ाँए, & वंडटाफ़ाट ता 
एफ्ाधशीाबएद,.. विछ्य छाट पीर हकत5 ६9 ॥0 7टएकतेल्ते 5 
॥॥ ठज्िठ6 ता पार उिप्रतेवडाड पीर 2? सिद्वए्ट ॥0६ ४ए८०)०४७ 
एए६09, शाते 0फ्रीट-5 तंठतार पड छाल्या वा]पितां०ल ॥ ट्योंग्रीए पड 
2॥ ०606 त पढे फिपवेता5052 (टांग पीट ॥8एट, ए८ट, 
वुशंत5, ढक, ॥096०९४, 7एकऋ्टलपिीए आक2 शीठतषक्ा०ट 0 
पाला), कि परोल <णालेफपशंगाड छट्धार तैपट 40 वैबबाट,.. लए 
हार, थील की, एालआ उतातेगाड, बावे छल डीतपौते 0िफुट[ फीता 
पीर 43ए८ 5डाते, धीठपी फऐए धीटा। व्राठसटाए फैचा विश्हाए 
ठूजंगांगा5ड छट 8 ०४2० एटाल/गीए टठा76 [0 फट #टएघावेटत हव5 क 
ज़ाछादाी) ता धर डउिपवतठाांबाड... विलए वहएला आाफताटते सील 
नातंवृपाए ती निंगांजा ग घीट वछ्ली। ती बु्वत, उिपतंतांडा जाते 
हित धत)एशं 9 ४5. 


(एशाउवलशालल, 4. डीएपौॉत हएण णा! ए ६) ४०प पता 
छफ्पेंचीन्न छब्5 वाटर # वॉषतफ़ाट रण 
न क ॥४-. ज[तध्न सा घल्टगावीधएु 40 गा) फैश्डाब5ड 
5 45 ह5च्ांते फछए विफाद द्वात॑ ठप्रीटाड, 
पृशल गबांत5 री साय 2 ठोंड्टांफाँए ता शिगाप्तियाधाप्वस्त,. (एं८- 
काततांप्ट, 96एएाउता:, जैल्युजणा जिटीच्रागथी।ए, मि, वक्ता] 
ब्यात त्ीटाड एनात्पिावटव छ््वपाण्ातव उिपतेपीतव शांधी (प- 
घतत8 वितातोतीएाएं ण पार |ंा5, पीर का एच्ाववीज्ा9 
शादछ्ाप्तएा79, शाप बारएट (््परॉारय (ज्याववीत्धात एत्त5 ७ वाड- 
एंफ़ॉट ता जाइए, [0. एद्यव इ्ापे पावर ईछ्पाग्यात्त उप्तेवाद 
एछ०४५ मो53 8 वीडटाए८ णए कैथीपरार्,.. 5, वी0एटएट:, छछ5 
॥€एट- हाते 9५ पट |, जाए छए पीतडट धत सतपरणिपावेलत 
उिपतेताद्न राधा (तवेएफीिएं, धीतएणुरी पसंड फ्रांषत्तोस्टा। एंट्ज 
रा5 कावाएात्त [0 धीट ]क्वात5.. +८टतावाए ६0 पीए ]७&॥5 
छिपतेतए॥ एड 8 तीफलाजर त [ताप्रजीएबए ए. 

(एालाएडाी, 4. जोगपोत ग्रठ, द्वीकछछ था *0०णी #णए 
जीता 4. मात ही शीट ताइटठएटाए ताक 
परकछ्ोव8 छा 06 छान बढ « 
ध्त्काताका ५ ज॑ अक्ाकाक,,. जिवियाहए. (ताक्‍रा॑दत्वात्ट. फैलएस्ला गया 

गाव उप्रतता5ऊर #ैला[प्रपाएक वी ता ॥65- 
एलटा,..ं वेबएए (ठोते एतका बर0एट ऐद्वा था. उिपतेतीशड। ऋरठ्गीरड 
लावा 5 5फ6स्टा ता च्व5 जाट ठी पर डाड तुभाणाला ट७- 
ताला5 ती उपतेपीन, 44 45. "6 फिपवेताडा5 दशी कैया क्व एता- 
घ्टाए0कछए ण ऊ्पवंतीय,.. वाह बुशा कीत्रइक्म्ाड टी) 
का 67 58079. 


[६ कैज्ञ5 >टला उछदे 390ए८ धारा 3पतेपात् रिफ्रप्ठ एप & 
ताइटाफ़ाल णी शागाफघ्िशराइएक छत वएटवे की पीट पीकीात ता 
एश्चड्राए2 ३४... 5छथ्था। 4६2 रिक्ाप्त 03९2५ धी८ 'ताप्स्प्क्ीा 
अ॑ फट ंवए्टात-टुग्लीीन गला फछवाय रिगाशीएव पि्धी पीपर:- 

5776८ 9758 ए& 'ैंथ7त 
». 57प्रणाव्व 290 (च्नाग्तीतचा> 


चहल विगां एप 
७४. रि।एकधापताब 
3... >ज्क्षाओं िछीव 50798 
॥.. थीं ऊज्षव्या, 


ल णिएाल पली५ 85 पीवा शिव छत तार ता 
6 52प05 ् 5णछ्या रिक्ववोगील फिफाएए, ९ साठ गिण्या 
एप >॥9एथआ72 5तपोक्‍न बाते ठगीलक छात्र एठी२5 (50 ६९५) 
835 रण पीट एथआाए ण रिब्राञीएक पिला). बाय गीता ॥९ ॥ए९0 
गा ऐढ वेछए5 रण शोावएार,. फ्रेपवेवीम>-फप ऐशााएु 9 05- 
लाफछौट रण शिश्ांध्रष्ात्षए८ ग्रापडछा वैबएट चॉ50 फैेसशा 8 ८णा- 
हाएगजाए ए वीणा, (0फछ) ॥ 5९एग॥8 व णैेवेट/ 60प- 
प्शाएणबाए, 


48४॥ छ९ दा विणा िक्ागयब रिक्षाएीएर/)३ एण उचक्षाए 
चिभाव-एुबव 2ैएीछ928 छाशा की फिशाएशा 7070 0०६ 
४०72.्टी११क० 3 ता5टाफो2 ण रि०/जाए० ऐरिगी) 57 ८त फद्यातती9 
7शॉड्राणा 0फ रण टागधाए जाके जैशोवएशाब, वीं एटएुआपटव 
8ण॑कातब, पड 507 ण 5कफ्रवेत0क्रोशाउ, 35 रिव्वद्याधाणा, 
पुझ्ांड छ्5 ठणाायट्रु /0 धो 2058. 


रृष्ट: योवोरनाथस्य सपस्तो मोडिशायन: ॥ 
थिष्यः चोपाशं नाथस्य विदधघे वद्ध दशनम्‌ ॥६८॥ 
शुद्दोदन सुतं बद्दं परमात्मानस ब्रवोत्‌ ॥ 
प्राणिन: कुबंते कि न कोप वैरि पराजिता: ॥६८॥ 
(धर्म परोक्ता अध्याय १८) 
पृछ€ मठव इमाझराए2श का छघोांड उोगव ग्रापडध चाहा 
5गरांडोए३-9००३ 905799. 


ज #र8ए०22० (097- 747-750 5. 59. 9&., ४०. <7.) 
छह ॥टब्वे घाग पैैंठट्र्टीगएगार गाते 5 रिप्राप9, एटटट (ए० 
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हःद्ययाइतच, पी णि0च्रट्ाऊ रण $78393, पीट रिकतीफैप्टनीड 
(ज््ापेटगाहु 35०९४८).. व€ए चाप (० उिप्रवधाध वा. 5ए0८ 
्॑ पीट क्‍ल्याणात्राग्याट्ट5 रण 5काए4एक बाते >टट्शा।6 गं5 
कड्टाफोट5.. वफ्रप5 ैठटप्टीगएशा4 फटडू 2 वाउटंफोर रण 2 तींइ- 
लांजेर ण॑ एरिग्राज्रोएक सिर] १८८०णावाएए ६० वा रिवा:59, 
पांड 5278१ए3 ५6 ए/€०९८०८० ० एट्डुड्डीबएशाब, एप वेट 
छल्ढा + जंत, जाते ग्रापक ॥8५९८ >टीठाछ्टुट्पे क्‍0 घोर फु्याए रण 
रिक्राशाए३ पंथ ]096 ढक, क्‍ा्त जआआर8 ०एटटॉक)घता8 85 
& शाशणंट३/] एचराशाएतकाबाए ठी शिल्वाइएता छापे ॥6 ०5 
बा 2 तींडटांफार जी उपवताब ग्रागडइल।ड बिंागएार बापे उिप्ते- 
तब प्रापड 4५९ एटशा ए.€फएगशणायं४5... ६ छठग्रो्द, तर0छ- 
रएल्त, इटशा। पक्ष इत्टठाताीए ६0. धार ब्केठएट फ0 गांव 
5598 बाप उफटाथरोपन (फश्या9, हैपतेत॥2 0 शोः०प५ 
एणाधादार्लत (6 फार्य्टी ग्रैंड डरटछ तंठवप्या65 फटणिट +७3- 
शंव5 क्‍ैथ445गा9 ०2एवा. 


है5 एदाठजण पद जे 0889फथाक ए३5 ॥९0एटह तट णिफावेंध 
ण् 3प्रवेताहइता, 6 5॥659 ॥ 278 रिव्रारदी3 वरापऊा 
ए€बीॉस्टाा [07693 पद ०ए:्रॉबएशआ5 ॥2फ9टवे लिप्तताध गाता 
पाधा ठगीटड थ॥ 508टापए 5 वेठलताओ)ट5, ७ एांट्श जावंदी 
5 ९०धम्रिएटत छ7 80575 छा, गै०्ु2टी4एण॥79 जाते 
हद्या ?िपा9 जैसाड पीर (ए०)ट्व्तागट्र वॉंडटांफोए5 ७ 3प्4व4॥9. 


7.6 पड ग0छ पएग्ए्ट पीर ब्यागंवृ्ाए णी घी ]जा5 घछि- 
दातावर्णक ण॑ धछ०. पीटा, 46 पए5 व0छ 5६९ श्यांग्रा 
00040 3 छाठतेफ्ल रण डिब्ावांडा, थाते ए६ 
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ब्लणी८5घॉ८,. [६5६७ एा५9 पीश् थी छपला ४2८०७ 8४९ ४0५ 
&0एा€ त(0फ77 ९0 प5, (४॥8: १0705६ 50 69 38ए९ 95९९076 
एडात८ छा टएस,. ऊैचा 5गी पीटाट छाए 8 दिए 056 
छोपीठ50जीए 95 कट रीटत चड, बाते, ॥. फींगाए, प्रौडड० 5९८८७ 
ग्वाए पृष्ांप्ट 5प्लंटा। छा 07 एएण0905९9, [0 9707९ पौधा ॥॥ 
वी गा ब्ालंटा: परवएड पढतार उच्ट्णंसण्ट5 बाते डब्पट्टा।॥र 
छाीवीजशाडु दाल्वपराए5 था परधाात छछलारट ॥0. धाट ठाँए गाध्क्वा5 
एा विट8एटा खाते उडो एगएफ्ा ; एए पार छ९०फ्रीए 72507060 ४50 
६० पा 6 07007 छट्वा5 07 धी€ढ एटाए फुपा090525, ४9४. 
छी6 076 52०५ 855८7४८९ ४०६ घाीटजफ ए०पाँत ८ 055 ०ए९० ४९ 
0८८७7 ० पाए एणाीपे 99 विाइ0, ठपोषाड पाएु<व 20 (यांगा52 
शक (0९ 079 एए8५ $0 स्‍राए274. 


7,6६ प5५ ग5४ ॥00% 40 ४0९ [्री05ण-)ए9 ण॑ ४० थाटं९॥१ 
शठ्ए5,... वम॑ड पग5 72६0 उच्डाटा20520 
कि. पढ #>ए घाढ रिया शिग्प्यांगी व 
घाट १०2०-5प७०७७,.. ४८ शै50 9059८५५ ४02०2 5025079 09 
फोर बुँगंत #टीबाएड,.. विद्यावब (जीक्षावाछ, परी९ सलेल्ाबल्ते 
बपाता ्ी प्रोट सटशाब एकव्यादार 7०99, 90६ 88 घट १०एूय- 


ए०84 027४४७8 
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क्रप85 ऊ ए३/8570०१ बार 7९६6४ घिा0जत, छा. छघ७ ट्ा6 
पिला), द्ाते ।6. एड 5९९ व दाए ग्राफक्वाट2 ३5 छठ्मवे प्रकट 
(0. एव इबटापट65 88 & 50प्706 रण ठाकांगाए टला 
5755. 

(+९7ऐषशला, ॥ पऐ९ १ठ2ू0-5फ्ठ३5 ० शिशव्ग॒[नी एट/2 
8 ॥0 एटल्िटाटट ६0 एक्ट 5बटनीटटड 85 फैटंगहु ॥टफाए, 
() 6 €ण्रापफ्शाए एणप जिते खत शि्वेंछ 2, 508. ३0, गाला- 
धंता ता अद्या)4 पड गारोपवीपए थतरा5, उ्ाए३, तडाटए६, शिवा - 
पग्टला॥ाए, बाते बफुगांएुएच०- 


अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहायसा: ॥१॥ 
वुकंफ भव्वात७ 5 7९९८ए076ते व 8ए८ट९८४५०7ए 0 ५०७०, व 
5009 ३, (052 ॥ए८ ट5फतड घी80  छिका भरा ९ 
टग€व 9 ए+च६5 या पीटए 07९ ठ795९70९वे ॥ | टणाती।ंता5ड 
० ४0९८ (॥068. 


पते जाति देशकाल समयानवच्छिसा: साव भीस सहात्रतम्‌ ॥३१॥ 

“(कर खाट थोरए हालत बाली ते शो अवएुर5, 
प्र70596०॥४८ ० [86 0९३9, व, क्यात॑ 50999, / 

“ पुझाठए गाठट ग्राफुलाबांए का को। टातांधरंताड ठा डउडटूट5 
रण पाए पगगरोंताडु एशमलंए९, 47९5०९०९८घ६४ए८ (वान्एनटा टागयिगा9) 
ण ९४९ 0प7 ८००ापाधं075 ए चितते, &20., है ८., ॥ 00९5७ ॥06 
शह्क्या (8 '। घछोज्नों 70 थी व डिश, "७५००६ ००-*००००५००५५० 
05 हल 2० बन > लहर प डेट पर १ हरे न० ३ हर 2 ०४5० ४8२४० 70 06 6६ 
-[ 559] ॥0० 60% 809 एएछ052९ शाद्ध(502ए९४, थी] छाए 076, 
था 80ए एछीॉ9८९, 8६ भाए धा॥०.". 6 ०धील5 जीठपीतव 9९ €४- 
एगा।श्व 9 ध6 5९ 8५... एड जीशा प्रीढ छ9782८7०८५ 
87९ पाऑए27/5० जरांतीा0पा क्षाए चृष्चास्‍ट्गा, पार कट टीटत 
3 709. ग्तञट्शपंट9 (शवीगएातव5,) लए 77९7एए८वें 
ण्ेघब्टाएथ्ाएट 5 व60 80." (प्रक्‍झ्ताइरद्ांगा ए ऐै0ट्रल 5प्रशाक्त5, 
]05, रिक्षुकफेश 7.8 ि।ह8, 9, 93). 


( 9) 


2 ४०9 45६00 ए०ए पीढा ॥९ शा ॥0 [8 09 णाहट, 
[06 शाए >पड7056 जीबाटएल, 8 शाए धार, शाते था. ध्वाए 
छॉंग्लट, 44 50 ध्यः 5५9, 85०ए७, ठ:०, 5प०ी) ४०७७ रण 5 
मनाए पथील्त शिन्रीा३एाथा35,.. 9 509 ३35५ ६३१5 5७४, 


अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्‌ सविधोवेर त्याग: ॥३५॥ 
५ [॥ ९6 7०ए्ञी70प7000 ०0 वैका शी0 ॥8 ट०णाकाटते 
39 [45 8) 70०-७४प९०४९०॥, ']टाट ३5 ततऊथातंग्रागररा। ता 
एछाफां(॥, णा गिद्वाफ्रीए55 89त९८0९९ €एटा जा ध6 फुा ए धा० 
ग्रधापाणीए लापटी, उपर छ७ 0 52/ए2९2०७ बाते प्रप्ाएुए0529. 
पक खारभ्ा।ाए 5 पी050 पीका क९ बतेदांटटत ६0 धपाए 
शाएट पछ फ्ीटाक का]प्रठप्र5 राणा, 


बफचछ, छुल/धैलाएी), #णए जी 5७९ फीता 2 छ्ाएता। पैगा- 
907९९ 5 80.8टीा९त ६0 शै[गञ5कछ वी ठएच (24759, 4 
पाएं [0 एुघवांक गरींठ- 0)]०९७ गाता चयादेगा प्राप्राइब रण वा 
बगतेक, का था (765, था या जै्ल्टड, ब्वातपे क्‍07 णाँ। फएपा[?०४25 
एव्ाउ0०टएला,.. फिछ 50 तजाए 7९ 92९९०७काट5 50 ग्रीपटाटॉताों 
ता या द्ञागबां5 056९ 76 ट्यूली ठपीढ बश7ग्थली मांगा, 
गाल्ए छाए ए७ पाला साग्रोाए वा ००९. 


प्र%ठ्पज्ञोणप ऐठ एठए4-5प्राव5 वी. 5 ॥0-जशीहट इसांत 
बीछा उत्तता60९8४ जी] 69 8 एटा, है 5 ांणउत, फदाॉध, 
7500ए8, उितीवावलाता'ए9, बात १ ७/2गीशा छा वाए (0 
85959 शि, 


[] 5709 36 ६ 5 5०0 :--शत्य प्रतिष्ायां क्रिया फलम ॥ 


“ वड्र पी€ स्एारवे फ एल्लाए (पलट 45) ॥5जशॉपाता 
० 2 वीपो ता छतठाएर5, 

"एए]:5 (56८0) घाट पीर फररागीटट5 ऋांली, जाला 
फुशग्यिलत, छशंजत पर एंड, वैल्वस्सा, & 6, वार १ठ6छ्ा जी 
फावलांइट5 एशकलॉए 7565 ६0 डाली एु/टक्ना255 0096 ॥0 धरधक्षा।5ड 
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पार #एॉ६5 र0५६ फुटणमकियांप्रर्ुु ध052 एठफ्ेंड, 20त 8६ 5 
छावदाडए्र धाएड़ ग्रावप 922 गधद्धातरते ऐड बाज 0706 5०-०एलछ, 
जंगीत्पा छलागिणाए प्री०52 ज्र07:5. 


(तद्चनादू यस्य कस्य चित्‌ क्रियामकुव ती5पि क्रिया फल्नं भवति) 


“लाए ता बचाए हिण्रा शिडटॉ0ठ0त 45 १९९ 
वेटडटाएएटत ॥0 96 ४५ गरतराणापंण्प५ हड धी९ उव्गीटांवा गापट5 
शा[गंगलत की पीर एटक्‍म्र5, 7. 6., 9५ वावणाजाए एटाबलाए जाती 
पा5१ज८एजाएु शिंगि जार बत्तृपा25 पीट इत्बा)]2 गरढायी, जाटों 
पाए इशटात९९5 जांशत, बाद (०६ अांपीठप६८ ॥5 >दागए्ु. 'धांग८ते 
97 घीए छपरा रांएी) ११छा05 58०7॥९९५. 


(पाला, प्रांड 5फ्फ्रव 5 प्रटाए छांएगाीएशधा।,. 4 5 & 
पतेएलल बढांडं जज "रद टग९४८७ ण धार ए८टतांट 55207९९५ ७५ (१९ 
ए0॥0छ2८४5 | 3०छ9,.. ही 5५ 7वहा ह 7९६67 फज़ & ए०ट2 (० 
०॥९ ५0 एाग्रतोंट्था25 पीर टेजंजाड ्णी एल्वाट इछटायए०ट5,.. "0 
(१९ रजाप्रिए९व जा एछग्लाए (पाष्टाट 5) 35ए|फ्ा ् प€ गए 
छा ए०णाए5. 


“2 पर 70 एछणा5ए उत्तदायी०९5५, उत95 8 ४०९7, "07 
घारलए दा वा €त एज कपफलाए,.. व पढ़ गा पी, एॉं४८2 
[#४एां5९ साफ, 4,6०६ प5 छूट प्रपावीतिं, 00७४ एटाइएए जग 
गरषी9 पछ 0 काग्ा॥ थी वाच्चा उबटावीठट5 ७2 5ए.90520 (0 
हुए्डट, उ89, ग एढ फ़ाश्ला5ट पपा), छट डधो बत्तुफा€ उपटाय 
छाल बाठा घीत्ता बा तफा जिवतवागए पाठ उ०-व्यॉ्व कप 
5चटाती९25 गाए 90 बष्वुफ्ार्पे 0ए थ्वाप्र जार 50९ए०-” 


2295 ए0प फाटी। 590, छ27९70९00, ह96 ध९ बाॉं)07८ 
अिपाान् पैठटड ग्रता वलाए ९ ९#ट्वटए ण पीर ए९वतार उच्टाव९0०5. 
[6 50, जाप 60९5 पी १0छ2-08#8॥9809 3|00९घधाट। [॥07$- 
जा पीए >ग्पष्ठी।ल त॑ वाभग भेंड, आते णीए तैएटड 0 72ट0ाकालाते 
बीफाचा58 ॥ थी टजावाह्ठजड रण 6 (कमा9, था थी पता, 2 
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मी) एॉतिट्ट3?2... 4 उ्बलाी0९5 फटाए टीट्यएं०पड, ॥९५ 3) 
माँ50 428ए6 एढशा 72८६णारढते 45 ब९८६€५७५७०7४ 0 ४089... फप: 
582६ (0 599, 085 45 ॥0 50, 


(शापद्गाला, स्टहवांगए पीर 5९०७ ज़बटांभाए धतछएूब 
छाएंशा प९5५ ग्राप कन्नएछ फल्टा त्तट्याग5 एट्क्‍ेट इत्तटाांगी025 
ग्जपे ड5पट्टीाप्टा ठा क्र्ाशतौड छि वाए फपए05९ ऊतताछ0०एला, 
ज०त 5९९ पीर ९ठ्ायायांता ण ऐंड रंएश दा वैद्छा गा ६० 
४5८ णी 0९ 5९९८६ ० पा ४०५४5, पार [छोी5.... ४67 शापड़ा 
एटा) पीव। पीर गाए घाए वी (फड्घा। | छएांड,... 
वैका वा्रीक्नारौद्धाव्5 "ण्टार छुएट88 3०एा5,.. था ज्ञात तात्ा७ 
धाटाल छाएवां, प्रतूएंड,. री. गा दतात काका कैफ॑जीय 
जाधाणपा [्वटांडा।एु ४ै०छु:.. ४०5एछ 594 ॥ए2०557ए एताती- 
चला कि चिीधाएं पट ित्तायाबा5 छाते कक्षा सित'एग्- 
]एच5४ 5९९ ठफा ग्राबए८5 वी ठफ (टाग[एड,..._ वीएए क्वा [78८- 
वंज्भाएं अतछुत,. -0ता [0 06% कैडयाव गाते) एफवव,. 
82९ 0४% एी2फ्न ाट बछगफेस्‍ते क्ञा. जाल्तानांगा,.. ॥॥5 
5 धी€ लीाछाण्टहापंडांए एत उव्ा गायएटड,.. वी एएप गाव 
ब्राए ाह्एटड [शावदााक्रा।ए एतलए, वा छि सीए खुला, वकठ 
लिवतप्रनगाव[ुुए5 काए व0ा 50. 48 8 ४ गीशा ॥05६ ए20- 
फॉर 8४९ चिीलवे [0 परातेकनञगाते [ल्या्या,.. ऐ९०फ़ाट फ़ीधाव० 
पार क्ापह 0ए एणआञागओञएं गर्ाप्ट्त जन्बह९5, कएए पीटए 
72४6४ ३06६ ६० ४९ शवैडकगत गाते )09क09 छत धी05९ वएुट5, 
॥एकहए शएएढ: पींशेए गीता ४9 रिडंड एऐलाए बाठएशोीट 
985507/९0त ॥7 7्रार्त६६07, ००णोच गट फ्राएणँर 67 ८फ€ (० एट्थाः 
छलेणा९5,.. गला, एलशाएा।टम, (९ |) रिजेतर कष्टाड 22७६ 
चु0ए5 बाते एणप दाए्ण पिद्छा पीला शिव 5 


4758 रिक्वाघ्ा0 शा ! 


सछ्र, एशाप्ंलाला, 4 ब्या उफ्परटर शत तार लोएपा5- 
घख06९,. 2 र०2 45 [0 ए72८ा5इ८ 6 गए८ खेब्ाइएा४285 07 
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एट3५ पर०जछ5,. 2076 0656 70६0 घी #ए९ छा, एठजछड$ रण 
घाह [[ब्ागज ?ै. 40व त0 ९ ॥0 द्राएजश 08 0॥९८ ५९ ४7९७६ 
ए०जश5 छढा8& ॥750 शाणाए्तपे फज गोबर) छिड४णिट का 
फिशर शऋ्रदाहट ताज ठिफ प्राय एएए5 0 रिवा5एप पिंथाए, 
ण्प्ट, धांगा59, 5७ए०, ६४६०8, धार बएथाए/गीक, धाते पीर वध 
॥्रटंफ्तंट्ते छा0रइटी99, हिपीवराछ, >९स४७5९ धी6 8चां055 
 की5 तै895 ए्ालठ [अध्पब्ासकावाए बाते छ0ज्न रण परातवेटा- 
शबादाएए' ला|गागर्तव॑ छोब्योग्राबइ्टीबाएक 8 8. 5टफुशाबाए गिध 
एश०ज, कप5 "वाा€4चछ छुआ 9ए पद छाट्वा ?िता5098 बहती 
7९८०999695 फैप छिप एएजच5, धीरे प्रो जे एकॉफिीिब्राधाए 
सांगा। ए८ट" (एत्ावतीवज्०ज्शाह, ,टलपा० ४ ०५१77, 23) 
705%. [८०७ एशीाहड एड ऐिशा ॥ 5लगाणातगजपैंव पर, ७ 
फ्रेषवकफ_॥ा5: रण, घाटइट छिफा ज्राब्या: ४एएछ5 रण रिक्ाहीए8 
पिछगी ॥6 जाणए्रप एपा 700 घीढ छात्पा। ण फि्यो४एंए2. 
छाव शिबाब्य]शा। फऐगाएचश गिगणा चिश्वोब्वशाय ?ै वगरीठ ठप 
85 छा] 85 0९ गए€ छाटवा ४0०च5$ ॥7रप5६ ॥8ए९ फटशा ९ 
एक््रातणा 970टलाए एबी ४०छछ5॥ ब्ारंधा। विव[त्त, 

[,८0 ए५७ ॥0ए9 पा) 40 पीट फिव्वाशयीकक खिफ्राजीया8 

वृष्क डब्ापरताब ऐक-.. ण रिछओीए,.. व गी९ ऊ5प्रपाक्न 676 ३8 5छवऐं 

87378 . हे अधविशषणोभ पी: १ 

“ 6 धारण 4४ 00 ताशिशाए८ ७८(ए९टा ०९ (ए०.” 
॥'॥9६ 35, "॥८€72 45 70 तालकियाएल 5टज़टटला 6 शांत्रशए बाते 
पर ए८काट माल्शा5 रण उद्या0 पाए >प्वीवत णा फुलंग,.. 6 
पज्र0 876 ल्वूपर्श,.. आए 2? 8८टयप5९ट ४ एलताट इटापी०25 
20०९ गाएस्‍टत ७५ काएटाए,. वीर डॉक्पश्ाएल: 0्ी दशंगवोंड 0 
5807९९5. राप50 [70ठफ7८९ #ैगपे गधा: आएं पीर शिप्जा8 
गाए ड्पादि/ 07 ई. 

मै 96 9 060 ० # बजी9 45 3 ध्िंत्रीपिं तवीकला 
६० धार 5700... ५“ 0 छ्ात्पात ॥0६ दी शाए ब्यांगारं. 
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सिर १0८६5 700 ३८८९८७६ पट शंट्ज़ पौधा धार छापा पीता 
-" ()॥९ डआठणांव ]ती। धा05९ श्रापताणंऊ जागंटी पराह्एट 3890 उाते 
50979 0० पढ़ा: 706ए9५, 


* अग्नो षोमोयं पशुमाल लेत ” 
॥5 था €#टल्फुपंगा ६० पार 57पा,.. (36 छ060पैव ॥० था। 
खाए ध्यांगवी, 


6 साहिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि ” 


लेट 005 700 >लीटरएट पधीव थी सिताइछ 45 लिा5३ ९८९७ 
पाठ वितञा58 वी क फश]ी08,.. जा ऐोट <णाफ्याए 6 9005 ९ 
पारएशाउशं एक्‌ण्डंपंठा पीढघ थी। लग्रा5& ७ भरिगा59, शा 
एटतांट 5टी९2ट5५ >शार प्वांगारत ऐज विदवघ89 सथगण 76८ 
पी€ शिाप्नी8 70 एवाए, हि क्ीजाइच 72ए०शागशातेस्त दी 0)८ 
एल्तवड$ फ्रलालट ॥0 सर598, ॥6 5895, धीशाट ही०्पाते ॥9र९८ 
टला ॥0 ॥९८९5च४ 67 ऐपवाडाफःडक 40 छ़्ागिया 3४88॥- 
णा। जि डइक्प्ट्टीचला वा कट, ति पीघध ए०७5 सागंग€त वंग् 
प)९€ ए2त85 85 3 जिगा74 एा ४॥९ ६5५॥407985. 


ब8चा70 व0 फैगागचिएय फिण्यीरत 2, छ९ उल्यते 

दुष्ट बदामुथविक: सहड्ड विशुद्दि अऋयातिशय युक्त: ॥ 

बुर 4#प्रशा।2 एच ॥685 *0०ण 7€70णश॥9 0प्र:9 ५ 
॥॥९ था भरांज्रा00 6८975, 7९८चूप5९८ 40 5 (#ंगा€्व 0ए 0एछञीपत- 
की के लनि्ञाइच्न ॥0. ९ा]70ंग्रट्व 97 एाट 5॥88095. 


लक ६00 ए९ बहुवां। वारट जाती पीर इद्ार ठुंट्लांगा 
णा 6 छुद्दा। ्ी 9 जिी6०छछा: छ रिवओीक प्रौदा 6 5ताएं 


“४ छग्नो घोमोय पशुमाल भेत ” 
5 700 ७ €%०८एाा०7 (40 (० 500 “ माहिस्यात्‌ सर्वाभूतानि ५ 


(जतपतेबछबवेछ ॥ #5 डि७98 ए 59गापाए: रिव्वापी7 
5प्र09075 ॥€ एशांट्क्त ण  रिकुजीय णा पाढ बपठता॥ . र्ज 6 


( 50 ). 


काशीवजशरां3 छाड0 ९ ला.€5 8 ज्ांणि३ एजा व ठता्वोठ्छ,पट 

#ऐ2(जश्र९टए 8 90 जाते गरंड 5गा 9 छरजंटी धार दिला 58५७ | 
तातैतदरुशोभ्यस्तं जन्य जन्मान्तरेष्वपि। 
अयोषमंमधमादय न सम्यकू प्रतिभातिमे # 

५ (> 90०७, 4 ।ए2 ४ापठाएतव ४८काट दशा 79. ह5 
लि बाप पोट एठडा,.. 4. वठ #5 १%८ पाई परत्ताट [ण्यगा०, 
णि]ण ४ीशाग9.' 

शभांटुएड54- छीपरीस्णीप गा गी5 अमदीफत रण कैयव 
50795 2६८5 हाट 2णजा0#(ए ० धार ऐैवानंध्ावेटएव िप्रादाएर 
40 +९ 5क्षा० €ॉटिट॑, 

तस्माय्यास्याम्यइंतात॑ दुष्ट मं दुःख सब्रिधिम्‌ । 
जधीधसंमधघर्मादय कि पाक फल सब्षिभम्‌ ॥ 

“(2 तक, 5९०४७ घाद्य 6 ४€फट शाक्ायव 5 कि) ता 
गा5९7-ए9, शोीए शाठपोद ] जीए७5 फ्रांड ४्ताट (भद्ाा०, णि 
र्ज 8वागाएउ3 2. )5 "टतार 7३ $5 ६८ शिक्तोद्तजी मौत 


ऊाआदं 45 पथ जे ए9णजंडण), धोणप्डी) णप्ाणकापोए ॥ ॥0:5 घटा'ए 
॥9छते5076.” 


(लापशाशा, एण्प चाएशए धार भरी-द्रा0क्तछ ५४०9४ ॥ 
जाती 4६9छ9 75 प्रावते€ [0 जगत & तरटा)8(९ राधा धार ४९०४५. 
ह६ 5 520 धीता 28 सशाशंत छपतेशा 7शणज्ागरतदें 40 05 ऐ0फ5८ 
बीश फंड छपतेएछ 0 प्रो४ ४८१४५ छठ धणाएैलट, :५५ 5 
राइ(जाआए, 8 ८०ए ऋ४5 $0 फट घधछथागस्‍ल्‍टवे झ गरंड कैणात्पा, 
॥९०जा9 कें€०८त (0 फंड... चला पाए एंड रा।शल्त ९ 
फलॉीए रण फ्रोे€ <एत्न गाते गशेत तांडटाडडंजा हांगि ०फो2. 
एुफ्ांड 5 व्शापशंगरए & - एथेप्रकोंट प्रख्तेंधंणा ० जाल पाया 
हु ७छो9 ज्र85 06 रण 0586 927लंशा सिद्या$ क्र कांट्ललते 
00 ध€ डछ9एट्रीएश री गाधंयाशड 9 हकसांग्ट लि आए ठ0पफ्टा 
एणए०05९ १)30502ए6७, ब्गपे छ|0 #€टणापशापेट्ते 0ग्राब्य 
१० ऐ६ था। ९55९० 2९शढा( छा 9 घट गाया, 


(०9॥ ) 


[तर 5ब्णोक्ए० गाया 4; 4500 जऐए धार जेथ्षणड्रादा 
रण ध्ागिरशंड ॥. पेंगु१3 शीला 5 णिजंदिवशा, 970 ४5० ध6 
पाएगांगएु ण 5०९१५ थ घी गि९,.. 6 5६ढगा5 पाढ 99:7५995 
६०० ॥४&९ धा€ ]०ांग5 एएग्राज:ल्प प्रा वेद5प्रषयांणा छा 5९९१३. 


[7 िंगागगीणायर (00० वा गरधाए ३2४५ छाटांटा। (० 
55 दर उसांत (0 4976 9९छ॥ रण एूृंग्रांगा 
घा2६ राज जिगर शत परी ४:५० 
[शश्या9.,.. (आ6 रण धार 7050 ७2धराट[८  घीढ र९णटात०65५ 
० पीर 8गरध52. गा ७ गी धांड वरणए छठीर 5 प्रो तां8- 
]02५४ एलपज्ल्टा ॥एणे० >0त्वाछ, 8 ैथाा<एप०, धाते ]शुंशौं, 
8 विवागाता),  पीढ चित जिगर ण प्रोढ हरदा 
शिकार... हग्ुंगी बैबते वैगरार #4#ढ 0णि 3 जाए घर, थावे 
॥िहते एुएठ0जसा ६00 एछ0पत,._ व सिवारी985४85५ शाते धा6 
शीबलीनड चागियाल्त जगा प्री €श्शा पा ॥879 ज्रो0 ए5 
8 शाट्काट :90652६ जठ्ड ॥0 50 पाग्पते 85 #6,.. ]४[थें ज९१६ 
0 उिलाध्यट5 0 #0व तू: शांती ॥पी३ )॥2798 धशात॑ ॥९ 
विपल इगंत "0 ]॒गुंज्री, ए0प ॥28ए6 तार /ढ88ढ8 णि 8 गाए 
पंग्राठ, 5पी. इरठप ते० ॥00 चा0ए ४६ पपरट वीक्ाता6 5.7 
छलट प्राषा कुमार 3॥959 (0 00० ४॥० €5५९॥८९ ए[ 3 ४४५९ 
[_छ्रा9,... वी जुंधी वेठप्फैप्टव ॥, ॥0 फ्रांए्र)६ 8 पीर फत5 
॥ गांड छाु-्ती 5 (0० जीव पीट पपदती एड, हुशुगोी वरणााए 
7िप प्रो वृष९<€ञाणा, पार फा्पे5 जांपा। ठप्रील ए००९ ूटेशांगरारते 
तीत।  विवा5। छत्त5 2 €55श002९ ०48 पट काया शाते 0072 
छुए0व पा का धांड छाव॑ मा पीट गाए: छातापते,... ५ 0 ता5इछ 
जांधा045 छ) छिए0) #70त. पा गाद्या णी० [728८६४४5०८७ [६ छ्ाते 
फ्रागहुड वेढड/्पलांजा पूछा गत, 0. छ05०णा ज॥0 ८8७५5९५ 
दिद्वा 40 70 लासए्यॉपाह 75 िशी255 एण 2४), छेप४ ०7०, श)0 
एा०तप८८5 छिलका ॥६6  उषटाफुला: 48 40750. ०65 2900 गाते 
क्काएओय व फंड 20वें जी ॥0 मच्दा व,एीदा,! परत 778 
पिता #चांप परया रिययुंठ पिबाप5ी० पैजत [ीएत 9 0००८ 


कक 00570 5. 
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गाव धर 7टडपा६ 7४५ 90 व! (९ वरिघ्कांड वी गरींड तंजाएर।एणा5 
छग्ते [0 डपदिए,.. ॥65९ रिज्ञांड बएएा८त तीर फ्रफातादते ब्वाते 
00८ €्री५३ बाग फट! पाला गा एणाइसवृपलआरट णए धा८ 
छव्प्)श', गाव छए/ट््व पाला गा. धार छतणांतें,. [077९ 
७ ९ ०075९९१ पथा८९ ० धार ड9पछी६टा ण ॥एांतए टाटछपा६५? 

छटपरपैशारा, (६ 57 गांड 0तागरायाद्ा'ए पता पंड 
वागी०ए_ुपल प2६ फिबगशक्याधात ग्राटााता$ पीछा पाए स्‍ीद्वाव5 
शटा6 बाला ॥ 99 पीर ए00तें 4 टाक्वाय्ात छा ड्रोन ७0 
(7९8९९१ पा ॥2992 फरंबए० शीदायत वी ए0गराफ्व5 (0 एश्ाव- 
]06ए2 ज्री5 ॥€९८ग्राशशदावेल्त पाता रीदाा जाल ग्रांछ। सवा 
07० वीटड्झ) रण 2 १60. 


यथा--भ्रवत्यौशुन झाश्च्राणि पे चे, यः पृजयितं पिलुदेव मनु- 
व्यान्‌ ये च आग्वाणि शुनः, इति श्ुतिस्मतिभ्यां वामदेवस्य खरेंट्रतम 
स्थापि बोभत्स आचार आपदिश्य मांस भच्चण रूप: प्रदर्शित: ॥ 
पुराणे वा--ऋषभादोगां महायोगिना भाचार दुष्दा भाईता- 
दयो सोहिता: पाखण्ड माग मन॒गता इत्युक्षम्‌ ॥ 
[६ 5 ४५5० 7टाट पाया पयबिसाएीय तृपतारड ते कातताएं 
599५99, 
महोक्तं वासहाजं वाश्नोजियायोप कल्पयेत्‌ ॥ 
“" एछट चहञाण्पाँध उ्नदावीरढ क् हि पाल ता. & कि. ॥6 
(0ता 0 #णा6प्रा ण व एट्वाट ज्ञातवे छ 5700 जुणःरगौ:: 
“सागा सनागामसदितिं व्षिष्टा: 
"प)07 थी। धार एप्यापंट5५ ८0. 
पिधाष्थाएीत 07527ए८५ पक्ष पीड छापा कफ छाणाएश 
तिक्षा पीट जि, कैेटस्वपचट वीए छक्ापे "25४" 6ल्‍टप्र५ 
(672॥07. 
वुहट (ब्रा एकच5 पाए तौफ0 तएतांए॥ गाए बंच्याह्रीशटा 


एाक्ााशज एऐड्चजाशात. 7 तापतनोंड, शि| 6७ [ए्एीएते, 
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“ [ई ह शश्क्व5 डाद्ा ॥ ९ [एणांडगात्र 7६८ रा ॥8थी 
20 (0 मटछ७एट), ऐै॥ए पोला 00 पीए इ्लटलाीटशा छाप्रणांती 
णीॉलि 5 0ण॥ शिताला, 

4 2थ॥॥, 

“" एएञार पाए द्गाए णीीर्शी एव शाशीकाए सए0ता- 
ग्गादेटत 99 गांही-[॥00च।9 तेएआ075.7 

(छलाएंटाटा, 58 [भए घाग इ5टोतैशा5ड १8४९० एपला 
घाट शरींजाताज ण एटवार क्‍लाएाणा की क्ाटंरा: वि्तीं8, ठि0 
॥002८ णए पीला शत्न5 ॥ णॉल्टाटव बिल 00 फैणीत फ ९ 
ँांड0एए णीाग्रा-एट्वाए एलाह[/णाड, 0७%टलंबीए, ती लीडहांणा5 
पी 5चांवे 

“ माहिस्यात्‌ सर्वाभूतानि 

“५ ()व€ जञात्पौते ज0 जेग्पण्ठताल बाए क्ांगार।, ० ठा6 
गत5 एटा चाडटटा।गांगरते छोछा इटाठ0णीड >शगाएहुएव ६0 ४९ 
एल्ताट हलाएणा च्ञापे जीाद्वा (0 पीट ॥रणा-एटवांट, छ्ाते जी 
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(€एालालशा, ये ॥8ए९ उठाते फैशीकर घी०८ पी गरएु5- 
प्टाणप5 एप, रन: 5 ]? श्र ॥$ प्रां5 एणोते ? ॥985 
€शा वाधिछट-९॥0ए 50ए९१व फज़ कालशिशा (कल्का ॥6॥, ॥) वा 
लिशाई 8825, थ वालिडटा। लागाब6द5,.. गवरीढ 70605 रण (त्व 
बार भो50 तीडिका.,.. 5णा5 #209९5९१६ लिए 385 & ए०"९०(०॥, 
तं65070967 था 9765279९४, 50ग्रार 58५ ६४१०६ 6 ]प्रव॑ंछ८५ पड 
जाए एए ठपा थिंए। ॥ ग्रींड 5095 2०वे॑ तैटएझपॉांद5, 5णा८ 599 
घा2५ +6 ]एवे2८५ घ5 | 7090700 (0 0प्राः ए0०78॥9 0 ि॥, 
95076 हए6 ०76 वढ्वारंधंठा णएी सिया खाते 507९ 0परीलक, 
पर शररर ठ6पफा ०जणा वेशीमएंगा,. ऐैंट 58५ घी&: गिं९ 5 
शशंगारत 8 ए.€६०. वै5500ए67, ध्यावे 97९527ए९४, ॥07 95 76९ 
5075 थात 96एप्रपंढड,.. पिंढ 8 थणंए॥7ए, शल्य, गा 
इ50०ंटा। था ॥35 ग्रध्िार एएणा०5.... 6 5 ९ ताशा6 
50पर,... शैंट 65५ पएणा. ९8० पाद्मा ग्रैंड 0शा गाएणाथाएट, 
रा €एछप 076० घ५ छढ/6 0 76श26 जा 46 7टथी५ 45 बाते 
३0 8०६ पए ६0 48, |ए७ 5९९ शत्वा #0पव ३४०ए६ )9 3९४075. 
ऐएल्शा एण्ड ए6 ऐशांटएड गा 509, छएगाए ठफा गठप्ंतत 
साधा ड क्ैद्िशाए,... शैं एराएट प्रट ॥6 ६0 0305९ गदर) ज्ञ]0 
ढशी प5 (िव5तर5,.. सेट एटा गा (५०6, 


७टाएलाश), ग्राबए 7 0 ४50 28७८ एएपए ॥ ०९ 
छणत 056 ग्रदा १0 70६ दा जशञ0 59ए प्४ प6 थांग5 
8४९ ए० ए॥050णए.. 3५९ ए६ 70 छोग्रीए50०0॥9 2 45 ४० 
20006 076 70 फ्ोग्री०5००४99 ? स0ण्९एश, 7290 चैती28ए०/5 
5%7४9-2कजी92-59॥2729, भाप 46 शत 2] 707 ४ घा6 
ई५॥॥5 48ए8 70 एए]0500₹. 


( 59 ) 


छल्याशा)९०१, प्री€ फल रण 2 उग्र 9 फ्रांड उगंपंता 
् धा6 फ़प्डड९ जे [6-5 ००७१ 5व्गाएंर 
एिल्‍आआीआ9... प्री5 द्रा०ज़रांटत28 ० 0 5 
प्थीटते 5्गाएथ: ]7)भ8.,. 75 6049९८६ 8८०००पं॥ाडएु ५0 7६ 5 
ट्गॉल्व 5द्याजथोर टीशयए8,. फिगाएशीर ीवव9, 5शाएथो: 
वाशा० बाद 59०४ एप थार व्गीटत २४४० गाथा 
० का८८ ]९ए८५. 


88038 प85४, 


- 5क्राएबे: क्या बाते 5ब्वाएगे: भीधा4 १0 5०६ 
ढ्थों ता द्ाए ताधार,.. 2 फल्शाथात5 5क्याए०६ (97079, 
67 जशञ०५ ०पट्ठा।। 00 एड पार ०णावेपल ण 2 वगा। ६0 कैप 
शिटछए्टा,... गगं$ड एथ्या09 $ 0० ४जए0०0 5009, ए/2., 06 
एम्ग्मंप9 रण 9 9792एगेगक भाते प।९ (का रण 3 चिप, 
(€ा[लाशा, ॥278 7006 0780 7.९ 5 70 छपली एगट्र ७&$ 
5079ए१2., ॥॥९ शठव 45 5॥743ए४६०, ये 42707270 9९०6 
8५९ ९०77प६८व ६ 4000 9)8४०8॥. 

जश्ावरबॉद॥5 276 ए जश० दितपि5, ८४४,, 0५४0 57999095 
07 005९ ज्ञ0 ८ब्वातरा0 09567ए९ ऐिौटांए (यक्वायंप8 ए7ए धाेधाएं 
ए०ज५, थातवे एक्‍चध४ 57728ए295 07 056 9७१0 ८३7 0०05९7५८ 
गीदा (शाप ०7 शवोरगाए ग0०ण5,. 7]॥6 एग्ं9 रण 8 
पका 5म्राबश्थोप० 2णाहा55 0्ा टीटएलटा शिवयत25... ९5९ 
#ा९ शीटएटा 255९5 [02८ घ052९ गा 8 5टीस्‍00.,.. 8 ध्वावएवांरन 
गिण्ा ॥6 ि5६ [0 6 छंज्ती शि907॥2 45 ००९१ 9 | ०0799 
जिषएबीर8,.. 2 5वि्वांपव गिणा पल झंडी 0 प्रो गागएी 
एछाग्धगाब 5 व्थीर्त ०2१ एशञााब ी28ए2/८, बाते 8 5॥78- 
भ्यॉप्घ िणा "6 पगरत ६0 पा रैटएटओएं शिक्षा 5 0०९व 
था एधंच्रांई09 5॥78ए०| 8. 


इ87. 7.--8 5ग्राबए१६० णी धाी& कि रि079 ॥95 ६0 
घ्राकका एएधंफाक,.. जा्थरट च९ गीएश।ा॥गए ए०ए४5. 
(6) 7 आगे] 8९९ शिंफी ॥6 धरप6 0609, 0पाप, थापें 
एग्रापा, 


( 60 ) 


(5) | ज्ञीारथी ०52९€7४८ धट :5४॥2-४0०09-0प॥8, ८. ८., 
| जी! शडॉशीत। दिणा ध्वॉताट् ग९50, जार, क्षाते #॥0029, 
शयंटीा) 72 टर्थी९वं ए९९ कारोधबा5, गाते फ़ट्फेंट, फदा8, प्रा, 
दाना, गाते छ०प्चाएाी०9, ज्ञा।ती 26 एथी९त 4ए९ पतेंशा- 
99795, े 

(</7 झगो लक थी एणा 5९८एशा भरॉंऔवएव5:--- 
हु) ७छथाए।॥ए, (2) ॥०४४घंए वीढछी, (३3) शाह शात८, 
(4) 9९>पर॑ ९700प्/5८ कं & ए70०5४70प८, (5) ॥9८६, 
(6) तफाधाएु, गाते (7) 525प०७ 0९7८0प7/5८ छांधी &0027*५ 
शांडि, 

(<) ॥ ज्ञाथी तेशाए रा ४९ (९८०८. 
एकांड शिबधा॥ 5 व्थीट्ते 02जीशाव ?30॥3 (दर्शन 
प्रतिमा). 

257 7.---8 हार णी पीट 20त शिक्याव विक्व७ ६0 
चाट धार गिठशां।ए ४०ण७५:-- 

(4) ॥ जशी 0752:९€ 72 00979 |५/९ए९ ५४४४५ :--- 

(0) जी 29508 एिणा छीताइब छा तैगाए रुपए 
॥0 8709 (5 ]५०. 

(2) | जञञाथं| बएडशं]) ॥णा. 5९४पर्क (छ/ट0प्राञइट  शांपी 
बा0ए€75 जाट, 

(3)  जोधी 70 ९०तात्ता६ एटा: 

(4) जोगी 5 पीर भात्पा( ण ए7ठ्ज़्लाज | ४८९७. 

(5) ६ ४शथी ॥00 ध्टो] 3 ८. 

(65) | आधे 5 ४९ त7९९४०ाड ॥ की 4 20. 

(9) | ह0शी ६९९० बारए्ण खा श्राप जितञवंबर, 0 
हिणा बेगाए धी056 बण॑5 जडांली उइढाएड प0 फपा905९, ऐप: णि 
जछ८) णार 85 ६0 फट एफाांडाटते, 

(8) 4 शी ॥5 पीट 7फ्जाएल त॑ तंग्रीए छश।|०एएथाए5, 


( 6 ) 
(9) | जागो एि वंधोए जद: ००पाएतंटड ६0. शांड खां 
हणज दा ६0 एुण वा रबी वं॥ढटंजा, 
(0) [ ज्ञा्थों 60 54्रा99४६9. 
(7) आशा] ६८९०७ 95६ ता तऔद्ाएओं शात (ाग्ध्पातं35गां, 
(72)  ञञाथी ट्रएढ पा दावते ण॑ 29 ण टी 
(8) | बागी तांठ जांपरी दिद्यातबवीीं ैशादा३, ४. ०., ०६ घड९ 


76 णी व ह आगे [053६९ [0ए९ छा घी जगत 200 
05 ०00८८75. 


बुफ्ाड ?क्र॥9 5 ट्यीटत ए:४६७ 2720४॥39 (ब्रत प्रतिभा). 


370० 7.---3 5#728घ४०६३ रण प्राए ३07 ?३0४ंगाद् ॥95 0 
ग६९ 6 गिठ्शाएएु ९एश, :-- 


] जागो तैठ उ5ा93एव१ (0९ 8 त8५ 07 586१ एटा 005. 
वुफाड शिक्षयता>& 45 €शॉंटत 5039 ४६० रि/2072 (साम्ावक 
प्रतिमा). 

वीणा 7.--0 5॥78ए४६६ रण धीट 7िपपी शिवा ७5 
६0 गाद्योप्ट ध6 (0]0ए़ाएए एठण:-- 


[ आथो ॥६९८९७ 45६ ठि डांडाल्टा #6#675 ता टली 23५४- 
गा जावे (ध्ापातेछऊीां,.. 5 ?#807॥9 45 "शॉट [205॥3- 


0070०78ए०५७-११७४४7४ (प्रोषधीयवास प्रतिमा) 


दा र,--२ उाव्वएबाप रण 06 शधि ऐककांगयाव गी45५ (0 
7१2६८ #75 ४०५७ :-- 

|॥ आग) बऐडशंत] रिणा ट्वपाएं. छाया एट्टुटफॉटड, 

वृफ्ञां5 5 थीटत 59८70 7५०ए० ?720779 (सचित त्याग 
प्रतिमा). 


6फा 7--:५ 78४४० रण परी झंडा िक्षात्तन ग5 
(0 ॥8 5८ [5 ४०७५४--- 


( ७3 ) 


| शीश ग0+ प्वढ तिप्ा पिततेंड री शीक्ाा!8 00 000 2 
ग्राफ्री, प्रा [॥0चंव 0पद5 ज्ञांगि 00व ४६ ग्रह्ठा, गरठा 97256 
घा056 ए0 (६० 00 2४६ 79॥६. 

350 4 आधा 70६ ॥४ए2 5९5प%। ॥06700फ756 शाप 79 
क्र |7 09५-घध॥7१८. 

'पुफा$ड शिक्षा 35 शी९व िंजाछ क्रीए]शआ० 7१४९७ 
7090779 (निश्वक्षोजान त्याग प्रतिमा) 

ग्रपप ?,--0 छावइएथप३ एण पर 5९एथशाएं। ए0/80४॥3 35 
(0०0 ॥9६९४ ४85 ए०५:--- 

] आदी ४९७७ 20०  एणा 5९४प७ 6700प5९ ४६०0- 
शए०पा6ा, 

] काशी बौ5० बफेशावेणा गोढ पडढ९ रण तताफराला5ड कापे 
चव0ठ/॥6.5. 
वृका$ 45 ८गीवे डिन्ा2णाीआए99. 290४7 (ब्रह्मचर्ण 
प्रतिमा) । 

8िफ ?2,.--4 5॥793ए७ २३ रण ए९€ लंश्ाएं।] 977 ॥92५ 
8)5 ए0०णए:-- 


| शा ग्रशातिणा थी 5045 रण टाएब:९०१९१5 थ्ापे 
छ७०८पए०४(०75५. 


पुआंड 5 द्वीप 2गओ2 4 ५०2० ?3907709 (आरच्च 
त्याग प्रतिसा) 

छा .--0 528एच्चो२० ए प्रोट शत शिगांगा4 ग्राशपट5 
पिंड ए०णए:-- 

[ छोरी उफश्यावैणगा थी) 505 ण वाध्ययाण शादे काटाता॥! 
शिद्रा्टाब्ो95. 

वकी5ड शिक्ता4 5 स्ीएवे ?छशट्राथीव ॥ए23 रिवधाव 
(परिश्रह त्याग प्रतिमा) 


( 853 ) 


॥07 ?.-..50 54०४३ णी पीर शा) शिवा ग5 
३० धाध:९ ६५5 ४०ए :-- 


[ आयी तर पढॉप्ट एथा वा बाए जणतीए 9 2ण्थागेत 
एणाव्टाता,.. 5 आधी व 2६९ 0०वें प्राग्रार:८त. 


वफांड 5 <थीट्व वप्रा0१20॥3 ४:७० ऐश (भ्रनमोदन 
ब्रत प्रतिमा) 


बा ?,--.83 5गञा8श्थॉद9 ण 76 लॉटशटाएंी तप 5 
7९४ए भीरढ 8 5ग4व0... वि€[७5टांंप्रील क्या थवीतवोछ 5772५४:७ 
० 2 र५09पो:9६० 5]2ए898. 


[ था वीवेसक जिावश्योस 6 ४०८ए5 गाए # णट्ण्पं 
घजावे # *रिव्यागग्ातेबोप, 2०वें ॥ए९5 ॥ पार णाए्ौरट ॥. पीर ट८णा- 


एथाए णी 06€ 59वीप5. 


[9 जाप 5॥728ए29 0९ ंटटए5 गोौए 3 960 
07 (रब जांपी 3 िग्ाजशावंद्रोप, छातवे [एट5 ग्रे & शशि 
9 शिशावेशू3 ० 'बावाए, 


बआंड ?7क2ध9 45 टथोटवे ए्काएईाए।६4। ४७७४७ #7४ं॥9. 
(उद्धिष्ट व्रत प्रतिमा) 


5८509९५5 ९ ब०0०ए6 तापाडंजा ण पाल एमग्पफव 0० ७ 


005 गे इक जश्ााबिर्शाप्व ग्रा0 छैलएशा शिपंग्रा्5, 


€एशाए 89 [शांत 45 जावे 00 82९८ 
घा€ (2289- ,8:5087 2॥97॥9. 


(7) 6 ज्ञीगणात <णाफत ब्ाएश, गाव 50प्रत छ्धंट(ए 
फैटशा थीं ॥राडपा(5 बाते ]पा९३ €एथा ४६ पीर गिबाव5 ० फंड 
गरलिण5 बाते आत्णँव कट्टाएढ पफीशा,. 5 45 व्यी6त 
((६७॥9 रिंओीध7० ॥97॥3 (उत्तम चमा धम). 


(2) 6 ह0पात ॥० प्टांएट एढ्ा ६0 जाति, 7फरं5 5 
<गीर्व शैशात9ए०७ 0॥9779 (मारदव धर्म) 


( 694 ) 


(3) गिल ज्ाग्योत ढ९ए थोएणी का वरएण्टापटफए था 
सोलगफाए, वत5 5 वथी८त 2579 79 (भाजव घन). 

(4) 76 आठग्पत ऋुलशोर धरोहर प्रपधी,.. गांड 5 ०गोट्त 
52०9० 02775 (सत्य धर्म). 

(5) जि& जरा०्पांव ९९० पी 50णा एफट थावे शीए्पोंत ॥ 
बी0ज तेकोर प0एड्ल(६ ६०0 ०गापफ व... सेंड औठपोत 250 
घ९९एछ धार 5047 #पा९ जावे लेड्शा ए७ भण्शात।एु ॥... 4705 
45 ८थी।९१ 509ए०३० )|2779 (शौच घचन्त) 

(6) सै जञा०्णंतव 605827ए2 एल गए९ श्षापशबाब5 0 
गात0तः ए०च5, धीढ गिएड उद्याधां5, थाते पा९ प॥रा2€ 5७एछ05. 
जिंट औठ्पीत 850 2०0 पीर गए९८ वातवाएव5,... 5 5 
<गील्व $शाजशा9 9777 (संयम धर्म). 

(7) #6 ज्ञाण्पांत 60 गए 5005 ० (शए08,.. ॥5 (5 
८गे०१ 7००० 0!47774 (लप घसे) 

(8) [6 ज्ञाग्पौव ब्रैणावणा रांलेपटत धाठण्ट्रीग75... 6 
जञठपाँव ४५० बगावत [0ए९ ्णी गाजर भाते आग्पांत 5छल्ाव 
६ पफुछा टृथिंगएु पा किंगवैंड छि गक्लाई,.. वकंड 5 व्योट्व 
पु/9४० 0॥9/779 (त्याग घन्म). 
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हक 2 न 4 हि करे कौ मु फ् 
है रिवाड़ीनिवासी बावू देवीसहाय हेहकाके अकोद ऑफिस 
है नाहन ज्याइंड सेक्रेटरी जैनइतिहास सासाइटीने हिन्दीपें 
न विस्तार पूर्वक उल्था किया; 
& ह श 

है भर 

हल आकलूजनिवासी शेठ नाथारंगनी गांधीके प्रव॑धसे 
ध्डः मुंबई के 

20, . भ अंगदीशवर ” छापारानामें छपकर प्रसिद्ध किया. 


पंदतु १९६६३ सन २९०४ ईसवी. 
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८. जनमभंपर अंग्रेज़ीका 


५ व्याख्यान, 
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का टृडमार वर द्िक्टागिया कॉलेज लग्करने २९ दिसेम्यर 
है १९०१ को मथराके धर्ममहामहात्सवर्म दिया था. 
जिखको 
पं रिवाडीनिवासी बाद देवीसहाय हेडझके अकौंठ ऑफिस 
न्‍ नाहन ज्यहंट सक्रेट्री जनइतिहास सोसाइटीन हिन्दी में 
५० विस्तार पूरक उल्धा किया; 
हा और 
| आकडननिवासी शेठ नाथारंगज्ञी गांधीके प्रबंधसे 
मुंबइक 
६ प्दीरवर  ग्रयाखानागे छपाकर जसिद्ध किया. 
ते १९६१ सन १९०४ इंसवी. 
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भूमिका: 
भद्दाइयगण ! उपाय 
जब हम अपनी जैनजाति जौर जैनवर्मेकी पहली अवस्थाको वत्तमान काल को अवस्थासे तुलगा 
करते है तो #दयमें अत्यंत शोक्कका उदय द्वोता है, एक यह सत्य था कि हर जगह जेवधर्मका डेका बज 
रह्ष था. गाजसे लेकर ग्जातक संत इसी मतपर चलते थे, साज बह समय ६ ॥% जनियों को कुछ संख्या 
केवल १३३४१४८ रहगई हूं, संस्कृत विद्याका तो प्रायः इस जातिसे छोपदही हो चला ६ यही कारण दूँ ६; 
आजकल अन्यमतावलम्बी इस जातिपर अनेक भ्रकारके झटठे कलंक लगाने छग गये, कोई कटूता है. कि 
जैनी इंश्वरको नह मानते, वे नास्तिक होते हैं, कोई कहता है कि ये बैद्धोंसि निकले ६ कोई कहता है कि 
ये स्नान और दन्‍्तधावन नहीं करत सदा अपविन्न रहते हैं आर कोई तो अपनी स्वाभावक द्वेषबुद्धिके 
कारण जनियोंपर अश्डील और अकथनीय कलंक लगाते भी छज्ञा नहीं करते। ऐसी २ वातें जैनियोंके 
विषयमें मृखे छोग दी नहीं कहते, बल्कि पंडित छोग भी जहां जैनियोंका गिकर आता है ऐसे २ शोक कई 
देनेमें कुछ संकोच नहीं करते जिनकी कहकर एक छोटासा न्यायवान' पुरुष भी अपनी जिद्दाकों श्रट्ट करनेकी 
इच्छा नहीं कर सकता। सं० १०७८ के कार्त्तिक माक्षमें जो भारतवर्षाय दिगम्बर जन महासभाका अधिवेशन 
स्थान चोरासी मथुरामें हुवा उसमें वाबू बनारसीदासर्ज। एम. ए. हेडमार्दर विकशोरिया कॉलेज ग्वालियर 
ने ये सब बातें सभासदोंके सामने भरेग्रकार प्रगट का, जिसपर सव उपस्थित भाशयोकी यह सम्मति ह. 
कि एक जैन इतिहास बनाया जावे जिसकेद्रारा लोगोंका श्रमांधकार दर होवे । फिर जब दिराम्बर १५०१ 
को मधुरामें धर्म महा महोत्सवका जलसा हुआ तो उसमें प्राय: सब मतोंके छान अपने २ धर्मके विप- 
यमें व्याव्यान दिये । जेनियोंकी तरफपे भी वावू वनारसीदासजी इस थे महोत्सवर्मे पथारे और अंग्रेजोंमें 
व्याल्यान देकर जैन, दिंढु, और बाद शाम्रोद्वारा इस वातकी सिद्ध किया कि ननियोंके विषय ओ लें 
गोंका ख्याल ६ वह बिल्फुल मिथ्या ६ और अंत जेनियोका मंतव्य भी द्क्षाओं । ट्स व्याख्यानका रायन 
एशियारिक सोसाइटी ( हि०एक /3ं॥९८ 500७(ए ) और अन्य विद्वार्नेनि बहुत पसंत किया । अब 
में बाबू बनारसीदासजीकी आज्ञाजुसार उसका (इंद्र उल्बा करके पेश करता हूं। अंग्रेजीके व्याख्यानर्म 
बहुत स्थानमें शात्रोंके हवाले नहीं दिये थे बरनू उनकी तरफ या तो केवल इशारा करदिया था वा थोडासा 
हवाला दे दिया था अब भने इस पुस्तकमें हरएक स्थानपर पूरा २ शछोक अर्थमाहित लिखदिया हैं और 
यह भी लिखदिया है कि वह किस पुस्तकर्में किस जगह आया है और उचित स्थान पर सुत्रादिका भाष्य भी 
लिखदिया द्वै जो प्रमाण छोटे थे और तत्काल मिल गये वे तो उसह्ी जमह लिख दिये हं और जो प्रमाण 
बड़े और पीछेसे मिले वे व्याख्यानमें जहां तहां (१ ) (३ ) ऐसे काउंसमें नंबर डालकर व्याख्यानके 
अंतमें * परिशिष्ट ' के हेडिंगके नाँवे नेबरवार लिखे हैं । आशा हैं कि न्यायवान्‌ पुरुष इस पुस्तकों 
ध्यानसे पढेंगे और पक्षपात छोड़कर बिचार करेंगे कि जेनियोपर कितना भारी अन्याय हो रह्दा है और जो 
मिथ्या ख्यालात उनके दिलोंगें जेनियोके विषयमें हें उनको दूर करेंगे । अंतमें में पंडित शिवराम शाख्त्रीजी 
और बाबू बनारसी दासजीका हृदयतढसे कोटिश: धन्ययाद देता हूँ जिन्दोंने कृपा करके मुझको दस काममें 
सह्षयता दी और अपने अमृल्य समयका बहुत भाग इस पुस्तकके शोधनेयें व्यर्तात किय्रा इत्यतम्‌। 
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जेनधर्मपर व्याख्यान. 





महाहाथगण ! में आज मध्याहके समय आपके सामने एक ऐसे धर्ेपर 
अमिका “योनि देनेकेवास्ते खड़ा हुआ हूं जिसका उपदेश इस भारतवर्षमें प्राचीनकाहमें 
*  क्षत्रियेंने किया था. वह धर्म जिसका उपदेश नतो ब्राह्मणोने किया न वैश्योने 
और न शद्रोंने बल्कि में कहता हूं कि क्षत्रियोने | मैं आपके सन्मुख ऐसे मतपर बोलनेके भये 
खड़ा हुआ हूं जिस्तका उपदेश ऐसे क्षत्रियोंने नहीं किया जो जीवोंका झ्षिकार करते हैं 
जो यज्ञमें नीवोंकी हिंस्ता करते हैं अथवा जो जीवोंका भक्षण करते हैं बल्कि जिसका 
उपदेश ऐसे क्षत्रियोने किया था कि जिन्होंने जगतभरमें यह ढंडोरा पिटवा 
दिया था कि, हि न 
अहिंसा परमो धर्म:- 
अथोत्‌-किर्सी जीवका बध मत करो, किसी जीवको ढुःख मत दो, यही परम धर्म है. 
और जिन्होंने इसप्रकार कहा है, बतलाया है, श्रगट कियाहै, और समझाया है कि- 
४ जैसा दुःख हमको होता है जब कोई हमको पक्का देता है, पीटता है, धमकाता 
है, अधिक मार देता है, जाता है, दुःख देता है वा जीवरहित करता है. और नैसी 
पीड़ा और कष्टी हमको मृत्युसे लेकर एक रोम तकके उसखाइनेमें होते हैं. निश्चय 
समझो कि इसीप्रकारसे ऐसी ही पीड़ा और दुःख सर्वेप्रकारके जीबोंकों भी होते हैं जब 
कि उनके साथ वैसा ही अनुचित व्यवहार किया जाय. जैसाकि हमारे साथ । इसकारण 
किसी जीवको मारना नहीं चाहिये, न उसके साथ सख्ती करनी चाहिये, न उसको गाली 
देनी चाहिये, न उसको कष्ट देना चाहिये और न उसका बध करना चाहिये. / 


महाशयो ! में इस मध्याह़के समय आपके सन्मुख एक ऐेसे धर्मके विफयमें 
 कहनेके अभिप्रायसे खड़ा हुआ हूं जिसकी कीर्तिको गूंगे लानवर गौ, भेड, बकरी, 
मुर्गी, कबूतर और अन्य समस्त जीवघारी पशु और पक्षी आदि अपनी गूंगी निद्मासे 
गते हैं | यही अंकेला पे है. नो हनारों वर्षों गूंगे जानवरोंका पक्ष ले रहा है. यहौ 
जकेला पमे है जिसने बलिदान, भाहार, शिकार या किसी और मतलबके वास्ते चाहे 
वह कुछ ही क्‍यों न हो, जीवहिंसाको बुरा बतढाया है. और बहो अकेला परम है 
निसने:- 


२ जेनधमपर व्यारूपान- 


अहिंसा परमो धघमेः के नियमका पूरा २ साधन किया है और सत्यता और दृढ 
भक्तिसे इसको अत तक पहुँचाया है और जिसने सेकड़ों मनुष्योंकी अपना साथी 
बनाकर असंख्यात जीवोंके म्राण बचाये हैं. जो कि अगर यह छोग मांसभक्षी होते तो 
उनके खानेके वास्‍्ते अवश्य मारे जाते. और जो कि अगर यह लोग बलिदान या शिकार 
करते होते तो भी अवश्य बध किये जाते | 

प्रियश्रोतृगण | में आपके सामने उस दयामय धर्म अर्थात्‌ जैनधर्मके बिषयममें 
व्याख्यान देनेकी खड़ा हुआ हूं जिसने उस समयसे लेकर जब क्रषीश्वर ऋषभदेवने इस 
अवसापणी काढमें प्रथमही इसका उपदेश किया था. इस समयतक केवल सहस्रों मनु- 
ष्योंकों अपना साथी बनाकर ही जीवरक्षा नहीं कीं बल्कि जिसने दूसरे मतके राजाओं 
और बादशाहोंके हृदयमें भी दया उत्पन्न करदी, जिन्होंने उन स्थानोंमें जहां जैनी रहते 
थे जीवहिंसा रोकनेकेलिये फरमान और आज्ञापत्र जारी किये | हमको पुस्तकॉके पढ़ने 
से केवल इतना ही नहीं माहून हुआ है कि जगत विख्यात अशोक जैसे जैन 
राजाने जो कि राजतरंगिणी आश्नेअकबरी, अशोकअवधान, गिरनारके शिला लेख, 
और जैनकथाओंके अनुसार बौद्धमत स्त्रीकारकरनेंसे पहले जेनी था, हिमालयके तुषारमय 
परबतोंसे लेकर रामेश्वर अन्तरीप तक और गुजरातसे लेकर बिहारतक यह डोंडी पिटवादी 
थी कि किसी जीवका किसी मतलबके वास्ते भी बध न किया जाय, 
बल्कि हम यह भी पढ़ते हैं कि बलवान और पक्षपातरहित अकबर जैसे मुसल 
मान बादशाहनि भी फरमान(१)जारी किये थे कि उन स्थानोंमें जहां जैनी रहते हैं पंजू- 
सणके दिनमे कोई जानवर न मारा जाय । मेवाडके दश हजार ग्रामके अधिपति म- 
हाराज श्रीराजसिंह जेसे हिंदूराजाओने भी अपने मंत्री, अमीर, पटेल और पट्वारियों- 
को यह आज्ञा (२) ढीथी कि प्राचीन काछसे जैनियोंके मन्दिर और स्थानोंकों अधि- 
कार मिला हुंभा है इसकारण कोई मनुष्य उनकी हृदमे जीवबंध न करे. यह उनका पुरा- 
ना हक है. तथा जो जीव नर हो या मादा बध होनेके अभिप्रायसे इनके स्थानसे 
गुजरता हं यह अमर हो जाता है अथात्‌ उसका जीव बच जाता है । आजकल भी हम 
देखते हैं कि बहुतसे स्थानोंमे जैनियोंको इसप्रकारके अधिकार मिले हुए हैं कि पंचमी, 
अष्टमी और चतुदेशीके दिन उनस्थानोंमें जहां जेनी रहते हैं जीवहिंसा नहीं की जाती, 
इतना ही नहीं बल्कि इन पविन्न दिनोमें भड़चूजा भी अपना भाड़ नहीं जय सक्ता र 
मेरी जन्मभमिम कसाई मांसका ठोकरा लेकर जैनियोंकी गलीमेंसे नहीं जा सक्ता । औ- 
हे महाशयगण! आपको यह याद रखनाचाहिये कि इस दंयामय जैनधमका उपदेश 
क्षन्रियोंने किया था. नब्राह्मणोने, न वेश्योंने और न क्द्रोंने । बहुतसे लोम जो इस बिषयमें 


॥ चक 


अन्नानतारूपी अंधकारमें भटक रहे हैं कहते हैं कि जेनमत बनियोंका मत हैं वा सरावमियों। 


जेनधमंपर व्याख्यान. । 


का धर्म है भथवा यह्द वैश्योंका मत है परन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, यह उनकी भूल 
है, यह उनकी अज्ञानता है, और इसबिषयमें उनको ठीक २ हाल माढूम नहीं हुआ हे 
जो ऐसा कहते हैं, ऐसा बतढाते हैं, ऐसी बातें करते हैं । जैनमत क्षत्रियोंका घम है दिग 
म्बरक्पीश्षरक्रपमसे लेकर दिगम्बर ऋषीश्वरवद्धेमानवक समस्त तीथ्थकर क्षत्रियों और क्ष- 
त्रियोंके ऐसे उज्बल कुलोंमें पैदा हुये थे; जैसे कि इश््वाकु वंश और हरिवंश इत्यादि । 
महाशयों ! आपको यह भी याद रखना चाहिये कि जैनमत हो एक ऐसा पम हैं कि 
निसकी कीर्तिकों गुगे जानवर अपनी वाणी रहित निहासे गाते हैं क्योंकि महाशयो ! 
आप लोग मुझको बतलाइयेंकि दूसरा कौनसा ऐसा धर्म है जिसने कि चाहे कुछ ही मत- 
लब क्यों न हो, जीवहिंसाके बिल्कुल रोकनेकी भाज्ञा दी है; और कौनसा ऐसा दूसरा धमे 
हे जो कार्योंके करनेमें जीवोंकी रक्षाका इतना अधिक ध्यान रखता हों! पस॒ ऐ महा।शयो 
इस समयमें आपके. सामने उस जैनमतके विषयमें व्याख्यान देनेकों खड़ा हुआहू जिसकी 
क्षत्रियोंने नीम डाठी और जिसका प्रचार क्षत्रियोंने किया और जोकि उनमतोंकी नामा 
वलींम अव्वल नम्बरपर रहनेका दावा कर सक्ता है जो “अहिंसा परमों धर्म” के नियमको 
पालनेका दम भरते हैं ॥ 
ऐमहाशयो ! छोगोंने बहुत निर्देयहोकर इस जैनधमेको मिथ्या समझा है. किसीने 
जोगोने जैन सकी उत्पत्तिकों मिथ्या समझा है किसीने इसके फिलासफेको मिथ्या 
है केश समझा है. किसीने इसके सिद्धांतोंकों मिथ्या समझा है. किसीने इसको 
“डा दाता. प्राच्ोनताकों मिथ्या समझा है. निदान इसको सवेथा मिथ्या समझा है 
किसी २ ने इसको मिथ्या ही नहीं समझा बल्कि हेष और बेस्भावके कारण इसपर दोष 
भी लगाये हैं। कोई इसको नास्तिक मत बतलाता है कोई कहता है यह बनियों वा 
सरावगियोंका मत है, कोई इसको बौद्धमतकी शाखा बतलाता है, कोई कहता है 
कि यह मत उस समय निकला जबकि शंकराचायेने ब्राह्मणोंके मतकी उन्नति'की, कोई 
इसको ब्राह्मणोंके मतसे निकला हुआ बताता है, कोई कहता है कि महावीरस्वामीने 
इस मतको चलाया था, कोई पाश्वनाथको इस मतका प्रचलित करनेवार बतलाता है 
कोई इसको मलीन आचरणोंका समूह समझता है, कोई कहता है कि जैनी कभी 
स्नान नहीं करते, और न कमी दौँतोंन करते हैं, कोई जैनियोपर नम्मर्माति 
पूजनेके कारण दोष लगाता है, कोई कहता है कि नैनियोंका कोई न्याय दशेन 
ही नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि कोई २ दुष, दुराचारी, मिथ्यापबादी तो बुरा" 
इंकी अंतिम सीमातक पहुँच गये हैं और कहते हैं ॥ 
८ न्‌ पठेद्यावनीं भाषां प्राणैः कण्ठगवैरपि । 
हस्तिना पीड्यमानो5पि न गच्छेज्िनमन्दिरम्‌  ॥ ३ ॥ 


४ जेनधमंपर व्याख्यान, 


अथ-भआण भी जाते हों तो भी म्लेच्छोंकी माषों नहीं पढ़नी चाहिये और 
हाथी पांवके नौचे कुचलकर मार डाले तो कुछ चिन्ता नहीं परंतु अपनों रक्षा- 
के निर्मित्त जैनियोंके मंदिर नहीं जाना चाहिये ॥ 


इन सब बातोंके मुख्य तोन कारण हैं ! (१) तुच्छ समझना (२) नम्नता 
मिध्या ज्ञान और (३) द्रोह;अथोत्‌ योरूपके विद्ानोंका इस विषयकों तुच्छ 
दोनेंके कारण समझना, जैनियोंकी नम्रता और हिन्दुओं और जैनीयोंका परल्पर 
द्रोह । मुल्क योरूपके विद्वानोंसे हमको बहुत लाभ हुआ. है उन्होंने वैदिक और बोद्ध- 
मतके साहित्यकों बहुत कुछ भ्रगट किया है और बहुतसी आश्चर्य दायक बातें दयोफ्‌त 
की हैं. इन सबकेलिये हम उनको पन्य वाद देते हैं परन्तु ये सब मुझको अपने 
इस विश्वासके भ्रगट करनेसे नहीं रोक सकतीं कि, थे मतोंके विषयकों तुच्छ 
समझते हैं, वे मतोंके विषयम खेल और किलोलें करते हैं, यह बात आप जैनमतके 
विषयमें तो अति सुगमतासे देख सकते हैं । जब कि, एक विद्धान्‌ कहता है कि, जैन- 
मत १२०० वषेसे चला है, दूसरेंकी राय है. कि यह बोद्ध मतकी शाखा है और 
तीसरा इसको ब्राह्मणोंके मतसे निकला हुआ बतलाता है । कोई महावीरकों इसका 
प्रचलित करनेवाला कहता है. कोई पाश्वैनाथको इसका स्थापन करनेवाला बतलाता है | 
धमे ऐसी वस्तु नहीं है कि, उसके साथ इसप्रकार हास्य किया जाय १ उसके चारों 
ओर पवित्रतारूपी मंडल होता है, मानो वह किसी जादूसे घिरा हुआ है और इस 
प्रकारसे प्रगट की गई ऐसी २ विरुद्ध रायें इस जादूकी मायाकों तोड़ डालती हैं भौर 
धमकी प्राचीनता और समीचीनता और पविज्ञताकों नष्ट कर देती हैं । हमको पर्मके 
विषयमें आदरसे कथन करना उचित है ॥ 


महाज्ञयों ! आपने बालकों और मेंढकोंकी कथा सूनी होंगी. कुछ बालक मेंढकों 
पर पत्थर फेंक रहें थे. एक वृद्ध मेंढक अपना मस्तक उठाकर कहने लगा ऐ बालको ! 
जो तुम्हारा खेल है वह हमारे लिये मौत है । इसी प्रकार बूढ़ा जैनधम कहसकता है 
कि है विद्वानों ! जो तुम्हारेलिये खेल है वह्ट मेरे लिये मौत है । इसमें कुछ संदेह 
नहीं कि, एक विद्दानकेलिये किसी मतके विषयर्मे अपनी राय दे देना एक तुच्छ बात 
है परन्तु वह उस मतकी प्राचीनता और पवित्रताके नाशका कारण हो सक्ती है । जैनी 
भी अत्यंत नन्नता जाहिर कर रहे हैं वे देख रहे हैं कि, उनके घमेके साथ बडी निर्द- 
यतासे बतोव हो रहा है. वे देख रहे हैं कि उनको बौद्धों और चांवोकोंके साथ मिला 
दिया हैं. वे यह भी देख रहे हैं कि सब प्रकारकी अनिष्ट कल्पनायें उनके विषय प्रगट 


8 करे 


को जाती हैं परन्तु वे इन सबका संतोष सहन कर रहे हैं भर कभी अपने बचावमें 


जैनधर्मपर व्याख्यान. ५ 


एक भअक्षरतक बोलनेकी परवाह नहीं करते । हिन्दू जैन और बौद्धोंम नो परस्पर शत्रु- 
ता है उच्तका भी बहुत कुछ दोष है परन्तु मुझकों इस स्थानपर यह छोड देना उचित है 
बल्कि मुझको प्रसप्ष होना चाहिये कि अंग्रेजोंके दयामय राज्यमें हम सब हिन्दू, जैन 
और बौद्धोंको इस महा मंडलमें एक सायबानके नीचे एकत्र होनेका अवसर मिला है 
जिससे हम अपने २ घमेंकी रक्षा करसकते हैं, और यह बात ठीक २ समझा सक्ते हैं 
कि यह पमे क्‍या हैं। निस्प्तन्देह में इसस्थानको पवित्र और इस समयको भाग्य- 
वान समझता डूं जो हमकों यहां इस समय अपने २ घधममके विषयमें कहने और 
सुननेका अवसर प्राप्त हुवा है. 

महाद्रायों ! में पहले कह च़॒का हूं कि लोगोंकी हमारे धर्मकें विषयमे बड़ा मिथ्या 
बोध हुआ और इसपर बहुतसे न्याय विरुद्ध करेंक भौर दृषण लगाये गये हैं । 
अब में उनमेंसे कुछ विपरीत ज्ञानकों दूर करे और कह्ूंकोंके धोनेका संक्षेपसे 
यल करूंगा । 


पहिलेस नैनियोकी प्राचीनताकी ओर ध्यान दीनिये। जैन धरम शांकराचायके पीछे 

की प्रचलित नहीं हुआ. लेथ॑ब्रिज ( ////70708० ) और मोटस्टुला 
नता, जैनमत शांक- टे एल फिस्टोन ( गण्णा६ ४ए४7: 89700००० ) जैसे अंग्रेज 
राचार्यके पीछे नहीं लेखकोंकी बड़ी भूल है जो कहते हैं कि बौद्ध मतकी अवनति 
लक होनेपर जैनमत ६०० ३० में निकला और १२०० ३० में 
नाशकों प्राप्त होगया. यद्यपि अब भी कुछ जैन पाये जाते हैं । ऐसा कह- 
नेसे वह केवल जैन झात्रोंहींसे अपनी भज्ञानता प्रगठ नहीं करते वल्कि हिन्दू ओर 
बौद्धोंके पवित्र ग्रंथोंसि भी । इन विद्दानोंकों माढूम होना चाहिये था कि शंकराचा- 
येने स्त्रय॑ उन्नैनसे वाल्हीक देशरमें जाकर जैनियोंके साथ शाखत्राथें कियाथा (३) जैसा 
कि माधव और आलनन्‍्दगिरिने अपनी शंकरदिग्विजय नामक पुस्तकमें और सदा- 
नंदनें अपने शेकरविज्ञयसार नामक ग्रंथमें लिखा है. सिर्फ इतनाही नहीं बल्कि झेकरने 
स्वयं लिखा है कि णैनमत बहुत पूवेकालमें विद्यमान था क्योंकि व्यासक्ृत वेदांतसू- 
अपर अपने भाष्यमें शंकरने लिखा है कि दूसरे अध्यायमें जो दूसरा पाद है उ- 
सके सूत्र ३३ से ३२६ तक जैनमतसे सम्बंध रखते हैं, रामानुजने भी जो व्याप्त 
ऋषिके शारीरक मीमासा नामक ग्रंथके भाष्यकार हैं, अपने श्रोभाष्यमें यही राय 
ल्खिी हें ॥ 
ह १-हिन्दुस्तानका इपिहात्र ( त80फ72 ण वां» ) |. 27 

२-हिंदुश्तानका इतिहास ( नी४#०-ए एम आवां&॥ ) 0. 22 


धर ज़नधमंपर व्याख्यान: 


हब 


अब देखना चाहिये कि जब शंकराचार्य जैनियोंके विषयमें ऐसा लिखते हैं 
तो यह कैसें संभव हो सक्ता है कि जैनमत उनके पीछे प्रचलित हुआ हो. में उम्मे- 
द्‌ करता हूं कि लेथब्रिज (४थंग्राएण॑त8० ) और मौंठ स्टुआाटे एलॉफिस्टन (० 
ग्रिप४ 2/]9778070 ) अंग्रेज लेखक आइन्दा जैनमतकों छट्ठी सदीमें प्रचलित 
होनेवाला कभी नहीं समझेंगे । जैनियोंको बडा हषे होगा यदि इन विह्वानोंकी पु- 
स्तकॉमेंसे वह बातें निकाल दी जायेँ जो वहकानेवाली हैं क्‍योंकि उनसे बहुत 
अ्रम हो रहा है । लेथब्रिज साहबका बनाया हुआ इतिहास मद्सोमें पढ़ाया 
जाता है और इस पुस्तकप्ते बालकोके चित्तमें जेनमतके विषयमें मिथ्या ज्ञान बैठ 
जाता है | 
अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर विल्‍्सन 7500 जैनमत बोद्ध मतकी लेसन 
अनमंता बी ]55शा॥ बा 33507 और वेबर ७6००" आदि अंग्रेज विद्या जैनियों 
सतकी शाखा को बॉंछोंको शाखा बतलातेहें सो यह सत्य है या नहीं, परन्तु इससे 
हाई. पहुले हमकों यह जान लेना घाहिये कि यद्यपि वे कहते हैं कि मैनमत 
बौद्धमतसे उसके प्रचलित होनेके शरूमें ही। निकला परन्तु वे यह कुछ नहीं बतलाते 
कि किस प्रकार, कब, और किस अवस्थामें निकला और उसकी उत्पर्तिक क्या 
कारण थे. यही नहीं वृल्कि इनमेंसे कई तो स्वयं यह भी अंगीकार करते हैं कि उनकों 
अपनी राय देनेके समय जैनमतका बहुत ही कम हाल माढ़म था. जैसे बार्थ छा 
साहब भपनी पुस्तक ' भारतके घम ” (छलाहाणाड ० ए्यां7892) भेलिखिते हैं कि 
“पुराने जमानेमें भारत वर्षमें जो ऐसे धममे थे कि जिन्होंने बढ २ काम किये 
हैं उनमें से जेनपर्म एक ऐसा मत है जिसका हाल हमको सबसे कम मालृम है(४)हमका 
अभी तक इसका एक भ्रकारका साधारण ज्ञान हैँ और इसकी इतिहास सम्बंधी 
उन्नतिके विषयमें हम कुछ नहीं जानते ( ५ ) 
फिर वह यह भी अपनी उदास्तासे मानते हैं कि (६)“इस प्रश्नका उत्तर दनेकेलिये 
कि किस समयमें यह मत सचमुच स्वतंत्र हुआ हमकी पहिले पुराने जैनधर्मकी दशा 
जाननी उचित हैं और इस कामके करनेके लायक हम केवल उस वक्त हो सक्ते हैं जब 
हमको इस मतके ज्ञार्र मिलें, इस समयतक जो कुछ हाल हमको इस मतके विषयमें 
मालुम हुमा है सब इधर उधरके सुध्ूतों पर निर्भर है” वेबर (फ़क०७' ) साहब भी 
अपनी पुस्तक “भारत वर्षक साहित्यका इतिहास” ( म्राझणए थ॑ * फ्ांधा 
79॥0%077९ 892) में कहते हैं कि “जों कुछ हाल हमको मैनमतका मालूम हा वह 
केवल ब्राह्मणोंकी ही पृल्तकोते माठ्गहुआ है” ऐसी हालतोंमें क्या हम इन विह्दा- 


जैनधर्मपर व्याख्यान- ७ 


नोंकी राय जो जैनधर्मके बाबत करीब २ कुछ नहीं जानते जरूर गलत होगी.मान सक्ते हैं 
कद्ापि नहीं, विशेषकर जब उनकी राय पुष्टकरनेकेलिये इस हेतुके सिवाय और कोई 
सब्त नहीं है कि यह मत एक दूसरेसे मिलते हैं। इन विहानोंको यह देखकर कि जैनपर्मे 
वौद्धमतसे मिलता हैं ऐसा आश्चर्य हुआ कि वे एक को दूसरेकी नकऊर समझने 
लगे और चूकि उनको जैनधमका बहुत कम हाल माहढूम हुआ था, इसलिये उन्होंने 
इसका ज्यादा हाल जाननेके पहिले ही इसको बोद्धमतकी शाखा समझ लिया ) 


यह युक्ति स्वयं अनु|वत्त है, एक मत दूसरेक्री सवेथा नकलकर सक्ता है परन्तु इससे 
इस बातके कहनेका कोई अधिकार नहीं है कि पहिछा दूसरेसे निकला वा दूसरा पहले 
से, लेकिन हमकों केवल इसीबातपर संतोष नहीं करना चाहिये वल्कि हमके देखना 
चाहिये कि हिन्दू, बौद्ध और जैनियोंके धर्मशाश्ल्॑मि भं। कहीं जैनियोंकों बौद्धोकी झा 
खा बतढाया है या नहीं । 

हिन्दू आचार्याने जेनियोंकी वौद्धोंकी शाखा कही नहीं बतलाया है. वे सदा इनको 
दो स्वतंत्रमतावलुम्बी बतछाते रहे हैं। माधवके इ/करदिग्विजय नामक 
पुस्तकम लिखा ६ कि शोकरका उज्नेनके समीप जैनियों ही से 
आखार्थ नहीं हुआ बल्कि काशीमें बौद्धोंसे भी हुआ था. यही आनन्दगिरिके शंकरदिं- 
गिविजय पुस्तक और सदानन्दके शंकरबिजयसार ग्रंथममें लिखा हैं, माधव अपने सबवे- 
दहीनसंग्रह ग्रंथर्न जनदशेनोंकी बौद्धदेशेनसे अलग उन १६ दशेनोंमें गणना करता 
है जो १४ वीं सदीमें दक्षिणमें अचलित थे. 


सदानन्द कार््मीर्गला अपने गहैतबद्यतिद्धि नामक पृस्तकमें जैनियों और बौद्धों 
दोनोंके द्शनोंका कथन करता हैं. यह बात विचारके योग्य है कि वह वौद्धोंके चार 
भाग करता हैं (१) पैमाषिक ( ६) सोत्रान्तिक ( ३ ) योगाचार और ( ४ ) 
माध्यमिक, परन्तु वह इनमें मेनियोंकों शामिल नहीं करता. 

माधव भी अपने स्वेदशेनसंग्रह नामक अ्रथर्म जैनियोंकों बौद्धोंकी चार शाखाओंगें 
झालिम नहीं करता. 


हन्द शात्न 


ते व बौद्धाश्नतुर्विधया भावनया परमपु््षाथ कथयन्ति | ते च माध्यमिकयो 
गाचारसोन्रान्तिकंपभाषिकर्सज्ञामि: असिद्धा बौद्दाश्व॒ यथाक्रम॑ स्वेशन्यलवाह्मशून्यत्व 
बाह्यथानुमेयत्व बाह्यथंपत्यक्षतवादाना विष्॑न्ते 

अथे-वह बीद्ध चास्प्रकारकी भावनासे परमप्रुषार्थकों बयान करते हैं. वे माध्यमिक 
योगाचार, सोन्रान्तिक और वेभाषिक नामोंसे प्रसिद्ध हैं. माध्यमिक कहते हैं कि सारा 


रद जेनधमंपर व्याख्यान- 


जगव शूत्य है. योगाचार मानते हैं कि बाह्य पदाथे ही श्षून्य हैं । सोत्रान्तिक कहते हैं 
कि वाह्मपदार्थ अनुमानसे सिद्ध होते हैं और वैभाषिक कहते हैं कि वाह्मवस्तु पत्पक्षसे 
जानी जा सकती है। 


बैद्धोकी इन चारों शाखाओोंका बहुधा कथन आता है और भलेमकार विदित है परन्तु 
जैनमत इनमें कभी भी शामिल नहीं किया गया । 


सिंद्धांतशिरोमणिका बनानेवाला जैन और बौद्धोंकी ज्योतिषका अलग २ कथन करता 
है और उनमें दोष निकाहता हैः-- 


४ भू: खे5ध:खल॒यातीति बुद्धिबाद्धमुधा कथम्‌ । 
जातायात॑ तु दृष्टापि खेपतज्षिप्त गुरुलितिम ॥ 


(सिद्धांतशिरोमणिगोलाध्याय छोंक ९) 


यदि भूरधों याति तदा शरादिकमूर्ध्य॑ श्षिप्तं पुनमुवं नेष्यति | उभयोरधोगमनात्‌ | 
अथ भूमेमेन्दा गति: शरादेः शीघ्रा। तदपि न। यतो गुरुतरं शीर्म पतति। उव्येति 
गुदीं | शरादिरति लधुः । रे बौद्धेवं दृष्टापि भूरथों यात्तीति दृंद्धिः कथमिय तब 
दथोत्पन्ना । ( ठीकाश्रीपति ) 

अर्थ--यदि पृथ्वी नीचक्रो जाती हैं । यदि यह कहो कि पृथ्वी की मंदगति 
(चाल) है और बाणकी शीघ्र, इसकारण पृथ्वीपर भावा है तो ऐसा मी नहीं 
हो सक्ता क्योंकि भारी वस्तु जल्दी गिरती है पृथ्वी भारो है और बाण हलका है ऐसा 
देखकर भी हे बौद्ध तेरी ऐसी मति दृथा क्‍यों हुईं कि पृथ्वी नीचे जाती है 


कि गण्यं तब वेगुण्य द्वैगुण्यं यो हथा कृथाः । 
मार्केन्दूर्ना विछोक्पाद्न प्रुशमत्स्पपरिप्रमस्‌ ॥ 
( शछोक १० ) 


यदा भरणीस्थों रविमेव॒ति | तदा तस्पास्तमयंकाले ध्रुव मत्स्यस्तियंकस्थो भवति। 
तस्प मुखतारा पश्चिमतः । पुच्छतारा पूर्वतः | तदा मुखतारा सूते रविरित्यर्थः । 
'अथ निश्मावसाने मुखतारा परिवत्य पूवेतो याति । पुच्छतारा पश्चिमतों घाति । ततो 
मुखतारासूत्रगतस्येवारकस्पोदयों दश्यते । अतो द्रो द्वो सूयोवित्यनुपपन्नस । अत 
उक्त कि किमेक तव देगुण्यं गण्यम्‌ | येन घुवमत्स्थपरिञरए हृष्टापि मार्केल्दूर्ना छे 
गुण्यभड़ीकतम्‌ । (टीका श्रोषष॑ति ) 


जेनधमंपर व्याख्यान: ह 


अर्थ--जब॑ सये मरणीनक्षत्रमें होता है उस समय उसके अस्त होनेके वक्त 
ध्ुवमत्स्प टेढा होता है, उसके मुखकीं तारा पश्चिममें होती हैं और पूंछकी तारा पूर्व 
होती है. उस समय मुखतारारूपी सृत्रमें मृये होता है! फिर सत्रिके अंतर्में मुखकी 
तारा फिरकर पूवेमें आा जाती है और पृंछकी तारा पश्चिमकों चली जाती है इस 
प्रकार सर्यका उदय मुखकी तारारूपी सूत्र्म नजर आता है. इस कारण दो दो सू्यका 
मानना ठीक नहीं है । इसलिय यहां यह कहा कि तेरी मृत कहां तक समझें कि 
मुवमत्स्यके फिरनेको देखकर भी तारा सूर्य और चन्द्रमा दो २ मानलिये ॥ 

बराहमिहिर जो डाक्टरकन ( 707६ 5०४४ ) आदिके कहनेके मुताविक ६०० ई० 
में हुआ अपनी वृहत्सहिता पुस्तकें जन और बोद्ध दोनों का बडा जरूरी कथन 
करता है वह कहता हूं कि नम्न वा जैन जिनके पूजत है और ज्ञाक्य वा बौद्ध 
बुद्ध को पते हैं 

शाक््यान्‌ सवहितस्‍्य शास्तमनसों तग्मां जितानां विहुः 
( क्लोक० १५ अ० ६१ ) 
अथ--बुद्धदवक उपासक शाक््य कहलाते ह॑_ और जिनदेवके उपासक नप्न वा 
जैन कहलाते है ॥ 

महाज्यया ! ध्यान दीमिय कि बगहमिहिरन छू सदीम कहा था कि इन दानों 
मतोंक इष्टदेव बिल्कुल न्‍्यार २ हैं। हनुमान नाटकम भी ऐसा ही कथन किया हैं उसमें 
कहा है कि राम जनिर्योका अहेत भी था और बौद्धोंका बुद्ध भी यथा- 

“सं शैवाः समुपासते शिव इति अश्लेति वेदास्तिनों बौद्धा वृद्ध इति प्रमाणपट्यः 
करतेति नेयापिका: । अहेनित्यथमेनशासनरता: कर्मति मीमांसकाः सो्य॑ वो 
विदधातु बाञ्छितफलं त्रेलोक्यबाथः मभुः'' 

(शोक * अ० १) 

अथ-जिंसकी शेवलोंग महादव कहकर उपासना करते हैं ओर जिसको वेदांती लोग 

ब्रह्म कहकर, बौद्ध लोग बुददंव कहकर, युक्तिशाख्रमें चतुर नेयायिक लोग जिसे कत्तो 

कहकर और जैनमतवालें जिसको अहँन्‌ कहकर मानते हं ओर मीमासक जिसको कर्म 
रूप वर्णन करते हैं वह तीनलोकका स्वामी तुमारे वांछित फलकी देंवे ॥ 

आगे चलकर बाराहमिहिर कहता है कि बुद्धको मूर्ति और अहँत्‌ अथोत जैनियोंके 
देवताभोंकी मृतियोंकी बनावट अलग २ है- 

आज्ञानरुम्बबाहुःभीवत्सांकः प्रशान्तमूर्तिश्न । 
दिग्वासास्तरुणो रूपवांश कार्यो5तां देव: ॥ 
६ छोक ४५ अ० ९८ ) 


५७ ज़ैनधरमपर व्याख्यान- 


अरथ-घुटनों तक ठम्बी भुजा और छातोम अ्रीवत्सका चिन्ह शांतमृति, नम्म तरुण 
भ्रवस्था, और रूपवान्‌ ऐसी मूर्ति जैनियोंके देवोंकी बनानी चाहिये। 
पद्माँ७कितचरणः प्रसन्नमूर्तिःसुनीचकेशश्व । 
पद्मासनोपधिष्ट: पितेव जगतों भवेदबुद्धः ॥ 
( छोक ४४ अ० ५८ ) 
अधथे-जिसके चरणोंमें कमलका चिन्ह ह, प्रसन्न जिसका मूर्ति है जिसके केंश सुंदर 
ओर नीचे लटके हुये हैं और नो पद्मासन छगाये हुये हं ऐसी जगतके पिताके समान 
बुदकी मूर्ति होती है । 

भागवतमें कहा है कि बुद्ध बोद्मतक। चढानंवाला था और दिगम्बरक्षि 'ऋषम” जन 
मतके प्रचलित करनेवाले थे-- 

परंतु इस बातकी कि जन आर बाद अलग £ है सबसे बड़ी साक्ष ऋषि व्यास 
वा वादरायणककी है, जिन्होंने झारोरक मंमांसा और महामारत रचा है. मेसा कि + 
पहिले कहआया हूं इस ऋषिन ब्रह्मसून्नक दूसेर अध्यायके दूसंर पादभ डरे से ३६ सूत्र 
तक मैनियोंका खंडन किया है (७) और बौद्धोंपर भी ६८ स ३२ सूत्रतक दृषण लगाये हैं । 

महामारतमें भी जनिर्यो और बाौद्धोंका अलग २ कथन आया है. इस पूराने इतिहासके 
अश्वमेवरपवंकी अण॒गीतामें कई मतोंका जिक्र आया हैँ और उनमेंसे मैनधम और बौद्ध 
मत दो हैं ( देखो अनुगाता अध्याय हद शोक *% से बारह तक ) मेक्स मूल 
(७४७ एणयाल)साहबने जा एक अंग्रेज ह उनका जो अनुवाद किया हैं भें वही नकल 
करता हूं 

& हम कईप्रकारके धर्म एक दसरेके विरुद्ध देखते हे कोई कहता है कि शरीरके 
नाश होनेंके पीछे घमे रहता है, केई कहता है कि. एसा नहीं है, कोई कहता है कि 
हरएक वस्तुमें सन्देह हैं और कोई कहता है कि किस वस्त॒में नहीं हैं; कोई कहता है 
कि जो नियम सवेदा कायमरहन वाल हैं वह सदा कायम नहीं रहता कोई यह भी 
कहता है कि कोई वस्तु मौजद रहती है, और काई मानता है कि रहती भी है और 
नहीं भी ” इत्यादि । 

इस पर नीलकेंठ अपनी राय दंता 8-* 

# कुछ छोंग कहते हैं कि शरीरक नाशहोनेके पंछि भी जीव रहता है, और कुछ 
लोग गैसे कि लोकाथ तथा चावोंक इसकेप्रतिकूल मानते हैं, हर एक वस्तुमें संदेह है 
यह स्थादवादियोंका ( जैनियोंका ) मत हैं और किसी वस्तु सन्देह नहीं है यह तीभेकों 
भरथांत्‌ बड़े उपदेशकों की राय है, तीथेक कहते हैं कि हरएक वस्तु सवेदा स्थिर नहीं 
खुतो; मोमांसक नाक्षरहित बताते हैं, शन्यवादी कहते हें कि कोई वस्त॒ही नहीं है सर्व 


जैनधरमपर व्याख्यान श्र 


शून्य है संयोक्ता वा बैद्धमती कहते हैं कि वस्तु मौजूद तो रहती है परंतु केवल क्षण 
भर ” इत्यादि-- 
भैक्समूलर (५४५६ ॥776/) साहबके किये हुये तजमेमें शब्द स्थाहादी जैनियोंके 
लिये आया है. भनसम्बंधी मूल 'छोकोपर नीलकंठकी टीका इस पकार है 
४ सब संशयितमिति स्थाद्धादिन: सप्मड्रीनयज्ञा: 
( छोक २ अझ ४डंद ) 
अथे-हरणक वस्तुमें संदेह है यह उन स्पाहादियोंका मत है जो सप्तभंगी न्याय 
जानते हैं । 
यह साफ तौरपर जैनियोकेलिये आाया है स्याहादी जैनी होते हैं जेस। कि 
बार्थ ( 3:0५! ) साहब अपनी पुस्तक “भारत वर्षके धमे/( /0९॥९४7००५ ० ॥09४) के 
कोष्ठक १४८ प* स््रीकार करते हैं और जैसा कि अमरकोषक एक क्षेपक शछोकमें 
ल्खि हे । 
'नेयायिकस्त्वक्षपाद' स्यात्स्याद्धादिक आहेकः । “ 
( $ कांउ-बअह्मवर्ग, £ और ७ के बीचमें ) 
अथ-नैयानिक अक्षपाद होते है. और स्याहादी आहेक अथौत नैनी होते हें 
जैनी सप्तमंगी नयज्ञ होते हैं इस कारण सप्तमंगी नय बहुधा ब्राक्षणोंके लिये 
खंडन करनेका विषय है. यदि उनको जैनमतमें खंडन करनेके लिये कोड़े बात 
मिलती है तों वह सप्तमंगी नयही हैँ सप्तमंगीनय पर ही बादरायण वा व्यास मुनिने 
३३ वें सत्रमें दोष निकाले हैं. इसी नयके सबबसे शेकर उर्जनके समीप जैनियोंसे 
जीता, ऐस! माधवने अपने शंकर दिगिज्ञय नामक ग्रंथर्मं लिखा है. 

मुझको एक पंडितसे हालहीमें माठ्म हुआ हैं कि इसी सप्रभंगीनयका * स्वाराज्य 
सिद्धिग्न थ्में ” खंडन किया है । 

अब महाशयों ! में आपसे पूंछता हूं कि जब जेन और बोद्धोंका उस समय 
से जब महाभारत और वेदान्तसूत्र बनायें गये थे. अकूय * कथन है. तो जैनी 
बौद्धोंकी शाखा किसप्रकार समझे जा सक्ते हैं? 

ब्राह्मणोंके ग्रेथोंमें यदि मैनियोंका और कथन देखना हो तो महामारतके आदि पर्व 
अध्याय ३ के छछोक २६ से २० तक देखिये जहां शेष नाग नग्न क्षपणकके भेषमें उ- 
संकके कुंडलको चूरा ले जाता है- 

साधयामस्वावदित्य॒क्वा प्रातिष्ठतोत्तरुकस्ते कुण्डले गृहीत्वा सो5प5यदथ पथि नमन 
क्षपणकमागच्छन्त महमुह॒देरयमानमहठ्यमान च॥ २६ |! 


जज 


१२ जैनधमंपर व्याख्यान, 


अथोक्तेकस्ते कुंडले सन्यस्य भमावुदकार्थ पचक्रमे | एतस्मिन्नन्तरे स क्षपणकस्त्व- 
रमाण उपसत्य ते कुंडले ग़हीत्वाप्राद्वत ॥ २७० ॥ 

अर्थ-मैं यत्न से जाऊंगा ऐसा कह कर उत्तंकने उन कुंडलोकों लेकर चलदिया- 
उसने रास्ते में नप्न क्षपणक को आते हुये देखा ॥ २६ ॥ इसके पश्बाव उत्तेक उन 
कुंडलोकी पृथ्वीमें रखकर पानी पीनेकेलिये गया, इस अवसरमे वह क्षपणक जल्‍्दीसे 
आकर कुंडल लेकर भागगया॥ २७ ॥ 

नीलकंठ क्षपणक द्ाव्ढ की टीका पाषंड भिक्षक करता हैं और नम्न पाषंड मिक्षुकका 
णथे दिगंबरनैनसाधु ही हो सक्ता है | यह बड़े अपसोस की बात है कि ब्राह्मण लोग 
जैन साधुओंका ऐसे समय पर ही कथन करते हैं जब कोई बुरा काम करना होता 
हैं उदाहरणकेलिये मुद्राराक्षत नाटक का भी देखिये जिसमें एक जैन साधुको गुप्त 
होकर घृणा योग्य काम करना पड़ा है ! 

अद्वितबह्म सिद्धिका बनानेवाला क्षपणक को भैनसाध लिखता है 

“ क्षपणका जैनमागसिद्धास्तप्रवर्तका इति केचित '' 

(पृष्ठ १६० कलकत्ते की छृपीहई (र७॥३ किक ) 

अथे--क्षपणक नेनमतके सिद्धांत को चलाने वाल कोई होते हैं । 

शांतिपते में मोक्ष धर्म के भ० २१८ ोक ६ में जैनियो के सप्तभंगानय का जिकर 
आया हैं मूल 'छोक इस प्रकार हैं-- 

एतदेंद च नेव॑ च न चोभग्रेनानम तथा । 
कमस्याविषयं व्युः सत्वस्थाः समदाशन: ॥ 5 ॥ 

टीका नीलकंठ--आहंतमतमाह एतदिति तेहिं स्थादस्तिस्पान्नास्यिदस्तिचना- 
श्तिचावक्तव्पः स्थादवक्तव्य इति सप्रभंगीनयः सर्वेत्रयोज्यते अतएतदेवमिति स्थाद- 
त्यक्तचातएतन्रएवंचनेतिसबंधेन स्यान्नास्तिस्पादवक्तव्यइतिचोक्तेनचो मेत्यनेन स्पाद- 
स्तिचनास्तिचस्पादस्ति चनाश्तिचावक्तव्यइति चोक्त कमेस्थाआहंताविषयघटादि एत- 
देवमस्तत्पादि ब्रयुरिति सम्बधःएतेए पश्षेपु कृतहानाकृताभ्यागमग्संगात्स्भावमात्र 
यक्षस्तुच्छ बंधमोक्षादिवस्तुमान स्वरुप स्पास्तिना स्तीस्यादिविकस्पग्रस्तत्वेनानववारणा 
त्मकआहेतपक्षोपि तृच्छण्व परिरोषात्समुच्चयपक्षएकश्रेयानव्पवहारेपरमाथस्तुसत्वस्था- 
यौगिन:समदररिनोबतह्मेवकारणत्वेनपरयंति ॥ ६ ॥ 

सोकार्थ--परमाथे में रूम हुय योगी आहेंत्‌ भथांत्‌ मेनी इस प्रकार घटादि पदार्थों 
का कथन करते हैं यह वस्तु ऐसी है, यह ऐसी नहीं है, यह वस्तु ऐसी है भी और 
नही भी, यह वस्त है ऐसा नहीं कह सक्ते और यह वस्तु ऐसी नहीं है ऐसा भी नहीं 
कह सक्ते !| 


जैनधर्मपर व्याख्यान: श्क 


शांतिपदे मोक्ष धर्म अध्याय २६४ छोक £३ में नाजुली तुलापार को नास्तिक 
कहता है-- 
# नास्तिक्यमपि ज्ल्पसि 
अर्थे--नास्तिक्य भी वकवाद करता है। इसकी टीका नीलकंठ ने इस प्रकार की 
है कि नास्तिक्य वह है जो वैदिक यज्ञकी हिंसा के विरुद्ध हो-- 
४ नास्विकयं हिंसात्मकत्वेन यज्ञनिन्दा 
अर्थ--नास्तिकपणा हिंसा होने के कारण यज्ञ की निन्‍्दा करना है | 
इस से प्रकट होता है कि उस समय में जब महा भारत बनाई गई थी वाइस 
में भी पहिले नास्तिक थे. भे; वैदिक यत्रों की निन्‍दा करते थे. वें सांरबय मती नहीं 
दी सके क्योंकि वे नासितिक नहीं हैं. वे अवश्य जैनियोंके सदझ् अन्य संप्रदाय होंगे । 
योगवाशिष्ट के वेशग्य भकरण में राम ने जिन के सरश शांत होने की इच्छा 
की हैं छोव, इस प्रकार ह-- 
नाह दामों ने में वाच्छा भावेपु ने वे में मन: । 
शान्तमास्थात्‌मिच्छामि स्वात्मनीव जिनो पथा ॥ 
( अध्याय १५ छोक < ) 
अर्थ--मैं राम नहों हूं मुझ्त को किसी प्रकार की इच्छा नहीं है विषयों मेरा दिल 
लगता नहीं है. * जिन ” के सह अपने माफिक सब आणियोंपर समरृष्ठ्री रख कर 
शांत रहना चाहता हूँ ॥ 
रामायण के बालकांड सगे १४ छोक २२ में दशरथ का अम्रणों को भोजन 
देना लिखा है-- 
दशरथयज्ञे-बाह्मणामुखते नित्य नाथवन्तश्रमृझ्ते | 
तापसा भुझते चापि श्रमणाश्रेव मश्षते ॥ 
अथै--दशरथ के यह्ष में टविजलोग (अह्मण, क्षत्री और वैश्य ) जौर शृद्वनित्य 
भोजन करते हैं । तापस अथोंत्‌ जैवमार्गी और श्रमण भी भोजन करते हैं । 
अमण शब्द का अर्थ भूषण टीका में दिगम्बर किया है 
“अभ्रमणा दिगम्बरा श्रमणा वातवसना इति निघंटु:'” | 
विलक की बनाई टीका में श्रमणों का अथे बौद्ध सन्‍्यासी लिखा है और यह प्रायः 
जैन साधुओंकी अपेक्षा वौद्धों के लिये ही आता है. इसलियें हमकों इस शब्द पर 
अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये, यह संभव हैं कि दशरथने जन ओर बाद दोनों 


५१४ जैनधमेपर व्याख्यान: 


साधुोंकों भोजन दिया हो | शाकठायन के बनाये हुये उणादि सत्र में शब्द जिन, 
भाया हैं इणसिमूजिदी डुष्यविम्योनकू (सूत्र *८९ पाढ ३) 

सिद्धांतकौमुदी के कर्ता ने इसका अर्थ अहँन किया हैं ( मिनो5हँत ) जो शब्द कि 
जैनमत के मचलित करनेवाले के लिये आता है। 

यह सत्य है कि अमरकोष में झब्द ज़िन' और “ बुद्धंका अथ एकही कहा है 
और मेदिनी कोषमें 'जिन'का अर्थ (१) बुद्ध अरथात्‌ बौद्धमतकों चलानेवाला (२) 
अहेनू अथोंत्‌ जैनमवका प्रचलित करने वाला लिखा है- 

जिनो5हैति च बद्दे च पुंसि स्ात्रिषु जिलरे | 

अर्थ-जिन पुछिंगमें भहेत के लिये जाता है और बढ़केलिये, जीतनेवालेके 
लिये तीनो लिंगो में आता है | 

परंतु जहां कहीं जिन! शब्द आवबे उसका अर्थ उसमतका प्रचलितकरनेवाला 
समझना चाहिये कि जिसका नाम इस शब्द से बना है न कि उसमत का चलानेवाला 
जिसका नाम वृद्ध से सबंध रखता हैं विशेषकर यह अथे उम्र स्थानपर लेना चाहियें 
जहां वृत्तिकार 'मिन! का अथ अहेन्‌ वतलाता हैं. मैसा कि उणादि संन्नर्म जिसका 
कथन ऊपर भाचुका हैं जहांकि सिद्धांतकाम॒दीके कत्तों ने इसके माने अहंतके लिये हैं. 
जो बब्द कि मनमतके प्रचलित करनेवालके लिये आता हैं. सारांश (नतीजा) इसका 
यह हैं कि शब्द 'मिन' उणादिसत्रमे जैनमतके प्रचलित करनेवालेके लिण आया हैं 

अब देखियें कि शाकटायन किस समयमें हुआ य्रास्कन अपने निरुक्त नामक 
ग्रंथम उप्का प्रमाण दिया है-+ 

* सवोशि नामान्याख्यातनतानीतिशाकेदायनों नैरुक्तसमयश्र 

| ( अध्याय २ ) 

अर्थ-सब नाम भातु से पैढ़ा होते हैं यह शाक्रटायन मत और नेरुक्तसिद्धांत है ॥ 

यास्‍्क पाणिनो से कईसें। वषे पहले हुआ और पाणिनि महाभाष्यकार पतड्जलिके 
पूवे हुआ और कहते हैं कि पतञ्जलि इंस्वी संवत से दो से! बर्ष पहले हुआ | 

मुझको यह बात भी नहीं छोड़नी चाहिये कि ब्राह्मणोंकी पुस्तकों भे॑ 'जिन और 
* अहेत्‌ ” दोनों अब्द जैनमत के प्रचलित करने वालेके लिये आते हैं यद्यपि “जिन ! 
शब्दकी अपेक्षा * अहंत्‌ शब्द अविक आता हैं, दृष्टांतके लिये बराहमिहिरकी वृहत्‌ 
४ पुस्तक देखिये जिसमें नप्तको जिनअनुयायों ( जिनका पीछा करनेवाला ) 
कह्टा है । 





१ यह झाकंटायन ऋषि दिगम्धरजनावार्य हुसे हे जिसका गन पारणिननी अपनी अशध्यायरीमें 
तीच जग अहण किया ४. 


जेनवमेपर व्यारुयान- श्५ 


राजतरंगिणी में लिखा है कि अशोक रामाने जेनमत स्वीकार किया था इसमें 
मैं जिन शब्द आया है यथा- 
“अपौत्र: शकुनेस्तस्प भूपतेः प्रपितृव्यजः । 
अथावहदशोजआरूयः सत्यसंघोवर्संधराम ॥ २०१ ॥ 
यः शान्तइजिनों राजा प्रपन्नों जिनशासनम्‌ । 
शुष्कलेत्रवितस्तात्री तस्तारस्तृपमण्डले' ॥ १०२ ॥ 
( प्रथमस्तरंगः ) 
अप-तपश्रात्‌ सत्यप्रतिज्ञ अशोक जो कि शकुनिका पोता और उस राजाके चचेरे 
भाईका लड़काथा, पृथ्वोका मालिक हुवा ॥ १०१ ॥ 
पापराहित जिसने जिनमतका स्वीकार किया और जनसमूहमें शुष्कलेत्र और वित* 
स्तात्र नामक दो विहार रचे ॥ १०२ ॥ 
इसी जिन गऋूस हम जभना कहलाते ह, 
शब्द अहैन हनूमान नाठक, गणश पुराण और भागवत आदि पुस्तकों आया है 
जैव पाशपतं कारुमुखं भेरवशासनम | 
शाक्त वे नायक सोरों जेनमाहेत्संद्षिता ॥ 
( अ० ४७ छो० ३३ गणेश पुराण ) 
अथ---शैव, पाशुपत, कालमुख, मर शासन, झाक्त, वेनायक, सौर, जन आहतशा> 
सन,, ये गणपति सहस्तनामम गणपतिके नाम हैं 
यस्य किल्नुचरितमुपाकव्यंकोंकवेकुटठकानां राजाहे5न्नामापशिर्श्य 
कलावधम उत्कृष्पमाणोभविंतेव्ष न विमोदितः स्वधर्मपथमकुतोमयमप 
हायकुपथपाखंडपथमसमज॑र्स निजमनीषया मन्यसंप्रवर्तेषिष्यते ॥ 
( भागवत पंचमस्कंध, अ० ६ श्छो० ९) 
अर्थ-जिनका चरित्र सनकर कॉंक, वेंक, कुटकदेशनका राजाश्री अहंननामक 
उनकी ( श्रोक्रषमदवकीा ) शिक्षा लेकर पूर्वेकर्मके कारण कलियुग में जब अधम बहुत 
होजायगा, तब अपने पमेके माग्गंकी जिसमे करिसीका भय , नहीं है छोड़कर सबके 
विरुद्ध पाखण्डमत अपने बद्धिस चलांवगा | 
इस शब्द ही जेनियोंकों आहंवाः कहत हैं । 
अब हम बोद्धमतके ग्रंथ देखते ६॥ उनमें यह वर्णन है कि महावोर जो जैनियोंकें 
२७ वें द्ीथंकर हैं बद्धके समयमें हुये और उसके ६ विरुद्ध उप- 
देशकों में से एक थें। कल्पसृत्र आचारांगसृत्र, उत्तराष्ययन सूत्रकृतांग 
और अन्य स्वेतांग्बर अ्रंथोमें महावीारकों ज्ञातपुत्र लिखा है। ज्ञात” क्षत्रियोंकी वह जाति 


बे।द्वमतके ग्रंथ 


श्द जैनधमपर व्याख्यान. 


है जिसमें महावीर पैदा हुये थे। ऊपर लिखेहुमे जैनग्रंथ' और अन्यप्ंधोंमें ज्ञातका 
वर्णन भाया है। 

महावीरकों पैशालिक अथोंत्‌ वैश्ञालीनितासी देह अथोत्‌ विदेहका राजकुमार और 
कश्यप अथोत्‌ इसगोत्रवाला भी कहा है परन्तु जैनशात्रों में अक्सर ज्ञातपुञ्रकें नामसे 
कथन किया हैं | बॉद्ग्रंथोर्म उनको नातपुत्त कहा है अधोत्‌ प्राकृत नात संक्रत ज्ञात 
और प्राकृत पुत्तनसंस्कत पृत्र । बीद्ग्र॑थोंमें ज्ञाकों नादिका वा नातिका भी लिखा 
है जननिर्गेथ वा प्राक़तनिर्गथोंका भी बहुधा बीद्धगंथोमं कथन किया हैं और उनको 
निगंथ नातपृत्त अर्थात्‌ महावीरका अनुयायी कहा है. बोद्धम्रंथोमें हमार मतकी कई बड़ी 
बातोंका भी कथन आया है मेसे दिग्वत, साधओंका ठंढें जछकों कामर्म नहीं लाना 
कमेंका विषय ओर क्रियावादी इत्यादिका उस्ल । उनपुस्तकां में ऐसा लिखा हैं 
कि इन सत्र आतोंका वर्णन नातपृत्त (जिसकों हम महातार कहते हैं )वा निग्रंथ 
हमारे जनगुरुओने किया है कई स्थान शब्द ख्रावक वो आवक मी गृहरुथ जेनी 
के अर्थ में आया हैं ॥ 

यह आश्वयेकारी तहकाकात बल्हर , छ.॥७: 5 और जैकोबी ( ।॥०एआं » साहबन 
की है । मेनें स्वयं 'पू्॒वके पव्रित्रग्रंथो' | ६॥८०॥ 00७ ० हार उ0७॥ ) नामक 
पुस्तकर्मे महाबग्ग और सहा परिनिव्वानसत्त पढ़े हैं और उन वाक़्यों का तजुंमा भी 
देखा है जिनमें हमारे ज्ञातपुन्न या निम्रंथ अथवा उनका मत वा शब्द आवक आये हैं। 
जैकोबी ( ॥४८०॥ ) साहबने * पू्रकी पवित्र पुस्तकोंका ४५ में मिल्दमे (ऋषात्त 
फऋरणंड ण॑ फछ एब8४ ४० ४],५ ) उनका कथन किया हैं । महावस्ग और महापरिं- 
निव्वानसत्तके सिवाय और वीद्धयंथ जिनस यह वाक्य लिये गये हैं अनुगुतरनिक्राय 
द्घिनिकायका सामान्रफलसुत्त, सुभंगलविलासिनी, दिपनिकायकें ब्रह्मगाल सत्र पर 
बुद्धगोपक। टिप्पणी और माधिमनिकाय भी हैं । भोरियंटल ( 0:6व४] ) पत्र छलि- 
तविस्तरग्रंथका भी नाम वतलाता है ये सबग्रंथ इंसाके जन्मसे पहले रचेगये थे | मैक्समलर 
( 0७६ ग]0 ) साहबने दो पुस्तकें बनाई हैं जिनका नाम पटदशन और स्व्रामाविक 
घर्म ( 5 ४ए्डशा5 ् ॥0500ए कै एक 0९707 ) है जार जॉल्डनवन 
( 00व्णल् ) ने जो अनीबपुस्तक बनाई हैं उसकानाम “दि बुद्ध ( ॥० 80१009) 
है. इन पुस्तकोमें लिखा ह कि नातपुत्त और महावीरग जो बुद्धक॑ समयमें हुये और 
जी छह तीथैक उपेद्शकर्मेंश। एक थे कुछ भद्‌ नहां हैं परन्तु उनमें यह 
आ लिखा है कि नातपृत्त नेन अथवा निश्रेधभतका चलानेवाला था जो किसीपमकार 
नहीं हो सकता परंतु मैं क्यों उनका प्रमाण दं १ महावग्ग और महापरिनिव्वानसृत्त 
और अन्यवाक्यों के तप्मेमें जा जकोंब। ( 7४००७ ) ने बद्धमतकी किताबोंसे किसे 
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जिनको मैने पढ़ा है उनसे मै बेखठके जैनियोंकी तरफसे जिनका में यहां प्रतिनिधि 
हं, यह कहसक्ता हूं कि नातपुत्त, निगैथ, उनका मत और आवक जिनका कथन 
वौद्धअंथोमें आया है मैन हैं. केवल इतना हीं नही वल्कि बाद्धोंकी पुस्तकोर्म चातुयोमधमे 
वा पाश्वैनाथके चार महान्रतोंका भी निकर आया हैं और भूलसे इनकों महावीर अथवा 
नातपृत्तके मुखसे वन किया हुआ बतलाया है। मुधमोचायेका गोत्र और महावीरके 
निर्वाणका स्थान भी बौहोंने लिखा हैं । मुझको यह बात भी नहीं छोड़नी चाहिये कि 
निग्रैथ शब्दका इस्तेमाल केवल जैनसाधुर्भोकेलिये ही होता है। श्रमण और ब्राह्मण 
बब्दोंको मैनी और बौद्ध दोनों अपने २ साधुओंके लिये इस्तेमाल करते हैं । यह 
बात भी विचारके योग्य है कि बा (7880८0 ) साहब जो जैनियों को बोढों की 
शाखा समझते हैं निम्नेथोंका जिनका जिकर अशोकके आज्ञापत्रोमें भाया है जैनियोंके 
पुरुखा बतलाते हैं । उनकों जैकोबी (3०८७७ ) और बुहढर (७0७७) दोनों 
अंगरेनोंकी तहकौकात से आश्वर्य भी हुआ है. यद्यपि वह कहते हैं कि जबवक और 
प्रमाण नहीं मिले तबतक ठहरना चाहिये । यह उन्होंनें सन्‌ १८०२ ईं० में लिखा 
था और जैकोबी ( 7४८०७ ) साहचने “पूवेकी पवित्र पुस्तकोंकी निरद नं० ४५, 
( इकठा०त 80058 त॑ 6 क्‍95, ५४०. >7,५ ) नामक पुस्तकें सन्‌ १८६५ इ० में 
इसके विश्वेष प्रमाण दिये हें। हा 
अब महाझ्यों ! विचार कीजिये कि जब इंस्वीं संत से तीनचारसे वर्ष पहलके 
बोद्ठग्रथो्मे जैनियोंका इस प्रकार कथन आया हं तो वे केसे बेहमतकी शाखा समझ 
जासकते हैं । 
अब हम 'जनश्ात्रोंकों देखते हैं। दर्श्नसारग्रथर्में जो संबंत्‌ ६६० में देवनन्दि आचा- 

येने उन्नैनमें रचा था, लिखा हैं किल्‍्पाश्वैनाथके तीथ्थेमं ( अथोत्‌ 
पाश्वेनाथ और महावीरके अहंत होनेके बीचके समयमें ) बुद्धिकीर्ति 
नामक साधु झाज्नवेत्ता और पिहिताअवका शिष्य था. यह पलाझ्नगरमें सरबृनदीके 
तटपर तप कररहा था. उसने कुछ मरीहुई मछलियां अपने पास बहती हुई देखी. उसने 
सोचा कि मरी हुईं मछलियोका मांस खानेमें कुछ दोष नहीं है. क्योंकि इनमें जीव 
नहीं है. ऐसा समझकर उसने तप छोडदिया और लालवन्र पहनकर बोद्धमतका 
मचार किया-+- 

सिरि पासणाहतित्ये सरउतीरें पलासणयरत्थे ॥. 

पिहिआसवस्स सीहे महालुद्धों बुद्धकीत्ति मुणी ॥. ६ ॥ 

विमि प्रणासणेया अहिगयपब्बज्जावओपरमभटे 

रत्तंचरंधरिता पवढ़ियं तम एयत्त ॥ ५ ॥ 


है] 


जेनशाख्र« 
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मंसस्स णत्यि ज्ञीवोी जहा फलेदहियदुद्धसकराए ॥ 

तक्षा तं हि घुणित्ता भक्तों णत्यि पाविहों॥ < ॥ 

मज्जं णवज्जणिज्ज दव्वदवंजहजलंतहएदं ॥ 

इति स्थेए घोसित्ता पव्वतियं संघसावल्ज ॥ ९ ॥ 

अण्णोकरेविकम्म॑ अण्णो सं मुंजदीदि सिद्धंत्तं ॥ 

परिकप्पिऊणणूर्ण वलिकिब्वाणिरयमुववहणों ॥ १० ॥ 

अर्थ-आओपार्श्वनाथके तीर्थमे, सरबूनदीके कांठे ऊपर पलास नामा नगरमें रहा हुआ 
पिहिताअव नामा मुनिका क्षिष्य, बुद्धकीति जिसका नाम था, सो एकसमय सरयूनदीमें 
नहुत पानीका पूर चढद़आया तिस न्दीके प्रवाहमें बहुतसे मरे हुये मच्छ बहते २ कांठे 
ऊपर आ लगे, तिनकों देखके तिस बुद्धकीत्तने अपने मन| ऐसा निश्चय किया कि 
स्वतः अपने आप जो जौ मरलावे तिसके मांस खानेमें क्या पाय हैं? ऐसा विचार 
करके उसने अंगीकारकी हुई प्रत्॒जञावतरूप छोड़दी अथोत्‌ पहले अंगीकार कियेहुये 
धमेंसे भ्रष्ट होकर मांसमक्षण करा और लोकोंके भागे ऐसा अनुमान कथन करा. मांसमें 
जीव नहीं हैं, इसवास्ते इसके खानेम पाप नहीं लगता है. फल दही दूध मिसरी सक्कर 
की तरह तथा मदिरा पीनेमें भी पाप नहीं है. ढोला द्रव्य होनेंस जलूकी तरह, इसतरह- 
की प्ररूपणाकरके उसनें बौद्धमत चलाया और यह भी कथन करा. कि-स्वेपदाये क्षणिक 
हैं, इसपास्ते पापपुण्यका कत्ता और है और भोक्ता और है यह सिद्धांत कथन करा. 
स्वामी आत्माराम स्वेताम्बरी स्लाध अपने बनाये अज्ञानतिमिरभास्कर और अन्य- 
पुस्तकोंमे, और पंडित शिवचन्द्रदिगम्बत अपनी प्रश्नोत्तरदीपिकार्म बौद्धपमंके 
विषयमे दशेनसारकी इस कथाका पमाण देते हैँ ओर इस समयके' प्रायः अन्य सब 
पंडित भी इसमत ( ख़याल ) को पृष्ट करनेके लिये इसी कथाका. प्रमाण देते हें 
और कहते हूँ कि बुद्ध वास्तवमें जेनसाथु था, जिसने ज्ञानअष्ट होकर मांसकी प्रशंसा 
की और रक्तांबर ( लालवस्न ) पहनकर अपना मत चलाया॥ 
अब महाज्ायों | आप देखें कि ह्राश्मणोंके ग्रंथार्म व्यासमुनिक समयतक जड़ 

नियोकों बौद्धमतकी शात्रा कहीं भी नहीं बवलाया और यह वह समय था जब बुद्ध 
स्वयं विद्यमान था. बौद्धोंके शात्रोंमें जैनिनियोंकों बुद्धेफ समयमें रहनेवाढे अथवा ऐसा 
फिको लिखा है जो नवीन बुद्धोंसे बहुत पुराना है और नैनशाप्रोंके अनुसार बुद्ध एक 
जैनसाधु पिहिताअवका शिष्य था. फिर क्‍्यांकर जेनी वोद्धोंकी शाखा समझे जासक्ते हैं 
वेबर ( शक्त७ ), विल्सन ( ज़पाआ0 ) और अन्य अंग्रेज विहानोने हमको बौद्धोंकी 
शाखा बतलाया है वो क्या उन्होंने हमारे साथ अन्याय नहीं किया ? अवश्य कियाहै. 
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फिर भी हम जैनी उनकी इस भूलकी उपेक्षा करसक्ते हैं क्‍योंकि वे जल्दीमें ऐसा 
लिख गये. अतएव वे बढ़े विद्वान हैं हमको चाहियेकि जो कुछ उन्होंने हमारे विषयमें 
कहा है वा लिखा उसको हम भूल जांय. यद्यपि जो कुछ उन्होंने लिखा है उसमें उनका 
कुछ दोष नहीं है. क्‍योंकि उन्हेंने जल्दीमें ऐसा लिख दिया और इसकी जांच न 
कर पाये परन्तु तो भी लोग इन अंग्रेज विह्वानोंके लेखानुस्ार हमको बौद्धोकी शाखा 
समझने लगगये हैं । ज्ञात होता है कि उन्होंने जैनमतकी प्राचीनता जाननेके लिये न 
तो जैनझाम्र देखे न बेद्धोंके ग्रेथ पढे और न ब्राह्मणोंकी धमंपुस्तके ही देखीं ॥ 

महाशयों ! में आपको एक बात और बतलाता हूँ वह यह है कि हंटर (॥7८०) 

बुद्ध महावीरम्वा- र्िय और कई अन्य महा बुद्धकों महावीरस्तामीका चेला 

भाछा प्िष्य नहीं बतलाते हैं परन्तु मेनशात्रोंके अनुसार बद्ध महावीरस्वार्मीका चेला 
ः नहीं था । जैनी उसकों पिहिताअ्वका शिष्य बतलाते हैँ. गौतमबुदके 
सिवाय एक गौतम इंद्रभृति था जो महावीरस्वामीका मुख्य गणघर और उनका चेछा 
था. क३ अंग्रेज विहानोने जैसे कि कोलज्ञक ( 005070०॥९ ), स्टीवन्सन ( 8॥९ए९४४०० ) 
मेजर डिलेवन ( 0० ० कप ) और डाक्टर हेमिल्टन ( 4)07, स्धां॥07 ) 
आदिनें इनदोनों गौतम बुद्ध और गे।तम इंद्रभूतिकों एक समझ लिया और चूंकि गौतम 
इन्द्रभृति महावीरस्वामीका शिष्य था. इसकारण उन्होंने गोतमव॒द्धकों भी महावीर का 
चेला|समझ लिया । जैनीलोंग एमत कमी नहीं कहते उन्हीं लोगोंने ऐसा कहा है जिन्होंने 
गौतमबुद्ध और गौंतमइन्द्रभूतिका एक समझ लिया फिर नहीं माठूम क्‍यों लोग 
यह जैनियोंका ही गलत बतलाते हैं । मनी तो यह कहते हैं कि बुद्ध पिहिताअवका 
चेला था | 

महाशयो ! एकबात और है जिम्से यह माहुम होता है कि जो कुछ जेनशाख्तरोमे | 
बे; अगर लिखा है, वह बॉदग्रंथांस एकतरह पर ऐसा मिलता है कि आश्चर्य 
स्वामी समय- होता है । में उपर कहच॒का हूं कि बोद्धम्रं थोंमें लिखा है कि महावी- 
मेदुबा.. उ्वामी उन छह तीर्थेक उपदेशकॉर्मेसे एक थे जो वुद्धके विरुद 
उपदेश करते थे अथोत्‌ बाद्मतके लोगकहते हैं कि बुद्ध ओर महावार एकट्दी 
समयमे हुए जैन झाखेमेभी ऐसा ही लिखा है। 

ऊपर यह कहा गया है कि बुद्धकीत्ति पिहिताअवका चेला था और पिहिताश्रव 
पाश्वेनाथके तीयेगे हुआ । स्वामों आत्मारामनी कवछागच्छकी पद्चावढीका पता स्वामी 
पाश्वेनाथसे लेकर नीचे लिखीहुई भांति लगाते हैं. 

आीपाणवेनाथ- 
श्ीक्षतट तगणघर 
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ओऔहरिदत्तजी. 
श्रीआयेसमुद्र » 
श्रीस्वामीभ्रमस ये. 
ओऔकेशी स्वामी. 
फिर वे हमको यह भी बतलाते हैं कि पिंहिताश्रव स्वामीप्रमसयेके साधुभोर्मे से 
एक था । उत्तराध्ययनसूत्र और दूसरे स्वेताम्बरीय जनग्रंथोंसे हमको माछृम होता है कि 
केशी पाग्वैनाथकी मंडलीम से था और महावीरस्वामीके समयमें विद्यमान था. चं कि 
बुद्धकीति पिहिताअवका चेला था. और पिहिताश्रव प्रभस्तरामीका चेला था इसकारणसे 
बद्कीतें महावीरस्वामीके समयमें हुआ होगा ॥ 
धमपरीक्षासे, जो स्वामी अमितगत्याचार्येनें सम्बत्‌ १०७० में बनाई हमको मालम 
होता है कि पाखेनाथ के चेले मोडिलायनने महावीरस्वामीके साथ बैर रखनेके कारण 
बौद्धमत चलाया । उसने शाद्धोदनपत्र बद्धकों परमात्मा समझा, यह सब कालदोषके 
कारण हुआ | 
रष्टः श्लीवीरताथरस्प तपस्त्री मीडिस्ययन: । शिष्य श्रीपार्खनाथस्प विदधे 
बुद्ध दशनम ॥ ६८ ॥ 
शुद्दोदनसुर्त बुद्ध परमात्मानमत्रतीत्‌ू । प्राणिनः कुर्बते कि ने कोपैरिपरा- 
जिताः ॥ ६५ ॥ 
( बमंपरीक्षा अ० १८) 
अथ:-पाश्वनाथभगवानका शिष्य एक मोडिलायननाम तपस्वी था. उसने महावीर- 
वामीसे विगडकर बॉद्धमतकों प्रगठ क्रिया | उसने शुद्धोदन गाजाके पृत्रकों बुद्ध पर- 
त्मा मानलिया सो ठीक हूँ हैं कापरूपीवर्गस परानित होकर संसारीर्माव क्‍या 
२ नहीं करते । 
यहां प्रथमछोकर्म जो शिष्यशब्द आया है उसका अर्थ शिष्यक्रा शिष्य कहना 
चाहिये । महावगा ( पृरंकी पत्रित्रपस्तकॉकी जिलद १३, पृष्ठ १४३-१५० 
छप्रललत्ते ॥छ9: ता 6 कंप्रण, 3 ता, |॥।॥।॥7 ॥४ 444--90 ) में लिखा छठे कि मै[- 
डिलायन और सारीपुओ्त सेगयपरिव्वाजनक ( पमनेवाले तपस्त्री ) के साथी थे। 
यद्यपि संगयने उनको रोका परन्तु उन्होंने न माना झोर बद्धके पास जाकर उसके 
चेले होगये | चूंकि पर्परक्षाम एसा लिखा है कि मौडिलायन पारशश्वनाथके चेलेका चे- 
ला था. इसलिये यह संगय जो मोडिलायनका गुरु था अवश्य जैनी होगा भर केशीकी 
तरह पाश्वेनाथक्ी मंडलाम होगा. अब चेकि मैडिलायन महावीरस्वार्मीके समयमें था 
ओर उनसे मैंर रखता था और स्वयं बुद्धका चला भा था. इसलिये महावीर और बद्ध 
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दोनो अवश्य एक ही समयमें मौजूद होंगे परन्तु ऊपर लिखे हुये दो जैनआख्र और 
श्रेणिकचरित्रके देखनेसे ऐसा मत माहृम होता है कि जब महावीर स्वामी अहेत हुये 
उसके पहिले ही बुद्धनें अपने नये मतका उपदेश देना शुरू करदिया था। चूंकि 
हमको माढूम है कि मौडिलायनने बौद्धमत कदापि नहीं चलाया. इस लिये धमेपरीक्षाके 
छोकका यह अर्थ करना चाहिये कि मौडिलायनने बुद्धकों बौद्धमतका अचार करनेमें 
दूसरोंसे अधिक सहायतादी, इस बातकी सच्चाई बौद्धग्थोंसे भी जाहिर होती है क्योंकि 
मौडिलायन और सारीपत्त बुद्धके दो बड़े शिष्य थे ॥ 
अब हम जैनियोंकी प्राचीनताका और भी पता लगाते हैं । कई अंग्रेज विहान मैसे 
कि कोलब्बक ( (०४००००४८ ) बेंहैलर ( 80 ) और जैकोबी 
(२४००७ ) इत्यादि कहते हैं कि जैनमत ब्राह्मणोके मतसे निकला 
है और इसको स्तरामीपाश्वेनाथन चलाया हैँ. अब हम देखते हैं कि 
यह बात सत्य है या नहीं | हम इन विहानोंको और खासकर बुहलर और जेकोंबी 
५ छाप्माक & ०४००७ ) को पन्‍्यवाद देते हैं; उन्होंने हालम जो अद्भुत और आश्चर्य 
पैदा करनेवाली बार्त प्रगठ की हैं उन सबकेलिये हम उनके कृतज्ञ हैं, परन्तु जब हम 
देखते हैं कि ते मैनमतको ब्राह्मणोंके मतमे निकलाइआ और पाश्वेनाथका चलाया हुआ 
बतलांते हैं तो हमको बड़े दृ:खस यह भी कहना पड़ता हं कि मे हमारे साथमें बड़ा 
अन्याय करते हैं । उनके ऐसा कहनेसे केवल यह समझा जायगा कि वे नीचे लिखी 
कहावतके अनुसार काम करते हैं कि “भाडमेंस निकालकर भट्दीमे डाल दिया” 
क्योंकि वें हमकों एक दःखसे निकाछते हैं ओर दुसगेमें पठकते हैं, जेनमतके विषयम वे 
उ्ैसाही वर्तांव करतेहें जैसा कि लेसन ( [.0इ८ा। ). वेबर ( ए४०॥४० ) बार्थ 
६ ऊंधणी। )| और हिल्सन ( छ्ञा]>णा ) ने किया है, इन्होंकी यह देखकर 
बड़ा आश्वये हुआ कि मेनसत बौद्धमतसे बहुत मिलता है आर चंकि वे नैनमतका 
हाल नहीं जानते थे. इसवास्ते वे यह समझने लगे कि जैनमत बौद्धमतकी एक 
शाखा है । बृहलर ( पाक ) और नेकोबी ( ४००० )॥ अंग्रेज विद्वानोंकी 
भी यह बात देखकर कि नैनमत और ब्राह्मणमत एक दसरेसे मिलते हैं, बड़ा आश्चर्य 
हुआ और चूंकि उनकों मी जन मतका पूरा २ हाल माढूम नहीं था. इसलिये उन्होंने भी 
यही समझलिया कि जैनमत ब्राह्मणमतकी शाखा है । परन्तु क्या हमकी फिर यह न 
बतलाना चाहिये कि उन्होंने इस सम्मतिके देनेम बहुत शीघ्रता की. उनको उचित था 
कि जबतक जैनमतका पुरा * हाल न जान लेते तबतक अपनी राय न देते । ये दोनों 
विहान जानते हैं कि उनको स्वयं बौद्धमतके ग्रंथोसे ही यह बात मालम हुई है कि 
औअनमत बौदमतकी शाखा नहीं है, उनको माछूम है कि बौद्धमतके ग्रैथोम यह नहीं 
लिखा है कि गेनमत बौद्धमतके पीछेका है बल्कि यह लिखा है कि यह निग्रथोंका 
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प्राचीनता- 
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मत है लो छुद्से भी पहले मौजूढ था। उनको चाहिये कि वे हिन्दू झाख्ोंकों पढें 
और देखें कि जैनमतकी भ्राचीनताके विषयमें उनको क्‍या २ प्रमाण मिलते हैं ॥ 

अब हम इस है अंक जाच करते हैं कि जैनमत ब्राप्मणोंके मतसे निकलाहै या 

जेनमत जा 7। ने 
रियर हल 3 डआ यह भी पुराने भारतवर्षमें इसी तरह पर पैंदा 
बाबुमंठकसे निकले हैं हुआ जैसा कि ब्राह्मण मव. 

महाशयो ! मुझकों यहां यह कहनेको भाज्ञा दीजिये कि लोगोंकों पुराने भारतवर्षे- 

लेगोंका पुराने. को गलत हाल मालूम हुवा ह | आप यह कद्ापि न समझें कि में 
भारतवर्षकायभार्थ हल यह बात इसतरहपर कहता हूं जेसे कि कोई अहंकारी विद्वान 
मालूम नहीं हुआ, कहता हो। मैं न तो कोई विद्वान ही हूं और न विह्यान की परहांड। 
कितु में एक तुच्छ विद्यार्थी हूं और इस विषयमे मरा अभ्यास्र भी बहुत कम हुवा है। 
कप्तान सी.ह. छुआड़े ( (४7शा) 0. 2, ।,४0 ) साहब मध्य प्रदेशकों मनृष्यगणनाके 
अफरुर हैं. उन्होंने कुछ दिन हुये कि जे डब्ल्यू. डी. जोनस्टनसाहब बहादर ऐफ 
भार जी. ऐस (0, प्र. 9. उम्0णाल, 7. 3. 6, 8.) की मार्फेत (जो खालियर 
रियासतके कुल विद्याके महक्मेके मालिक हैं. और जो मर्दमशमाररसके अफृसर भी थे)कुछ 
सवालात मेरेपास भेजे. मेंने अपने मित्रोंकी सहायता से उन प्रश्नोंका उत्तर तो दिया 
परन्तु साथ हो मेरे मनमें यह इच्छा पदा हुईं कि जैनमतकी प्राचानताका खोज लगाना 
चाहिये. उसप्तमय से हमने इसविफ्य की भर ध्यान दिया और जो कुछ हमने अबतक 
पढ़ा है उससे मैं कहता हूं कि पुराने भारतवर्षका हाल जानने लोंगोंने बहुत 
गलती की है। यह विमषे मेरे चित्तमें उत्सल हआ है और में उसको छिपाना नहीं 
चाहता । मनुष्य बहुधा समझते हैं कि पुराने भाग्त वर्षमे ब्राह्मणों मतके सिवाय और 
कुछ नहीं था परन्तु वे यह नहीं बतलाते कि ब्रान्‍्षणणत किसकों कहंते हैं । यदि 
उन छोगोंका यह मवल्ब है कि ब्राद्मणमत हखस्तुको कहंते हैं जो पुरान भारतवर्षमें 
प्राचीनकालमें मौजूद थी तो उनकी कल्पना सत्य होसक्ती है, परन्तु यदि उनका 
मतलब यह है कि ब्राह्मणमत वेदिकमतकों या वंदिकरयज्ञोके मतको कहते हैं तो हम 
नहीं जानते कि वे इसबातके समझनेमे क्‍यों दोषी नहीं हें कि पुराने भारतवर्षमें बाह्म- 
णेंकि मरतेके सिवाय और कुछ नहीं था। पुराने भारतवर्ष केवल वेदिकयनज्ञ ही नहीं 
थे । इसमे सन्देह नहीं कि उस समयमें ऐसे मनुष्य भी थे जो कहते थे कि- 

 अग्रीषोमीयं पशु ह्िस्पात 
अथे-पुरुषको ऐसे पद्माओंका वध करना चाहिये जिनके देय अप्नि और सोम हैं । 
परन्तु उस्री समयमें ऐसे आदमी भी थे जो कहते थे कि- 
* मा हिस्‍्वात्वंभुवानि, 
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अर्थ-किसी जीवकी हिंसा मत करों- और ऐसे भी मनुष्य थे जो निम्नलिखित 

उपदेश देते थे कि:--- 

न स्वर्गों नापवर्गों,वा नेवात्मा पारडोकिकः | 

नेव वर्णांश्रमादीनां क्रियश्वफलदायिकाः ॥ 

अभिहोत्र त्रयो वेदाख़िदण्ड भस्मगुण्ठनम्‌ ॥ 

बुद्धिपोरुषहीनानां जीविका धातृनिर्मिता ॥ 

पशुश्रेन्निहतः स्वरगें ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 

स्वपिता यजमानेन तजत्र कस्मान्न हिंस्पते ॥ 

मृतानामपि जन्‍्तूनां श्राद्ध चेत्‌ तृतिकारणम | 

गच्छतामिह जन्‍्तूर्ा व्यर्थ पाथेयकल्पनम ॥ 

स्वर्गेस्थिता यदा तम गच्छेयुस्तत्र दानतः | 

प्रासादस्पोपरिस्थानामन्न॑ कस्मान्न दीयते ॥ 

यावज्जीवेत्‌ खुखंजीवेहणंकृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 

"अस्मीमृतस्प देदस्थ पुनरागम्न कुतः ।॥। 

“यदि गच्छेत्‌ परंलोक॑ देद्दादेशविनिगेतः । 

'कस्मादयों न चायाति बन्धुस्नेहसमाकुछः ॥ 

'ततश्रजीवनोपायो बाह्णैर्विहितस्त्विह । 

मृतानाभेवकायोणि नतलन्यद्विचते कचित्‌ ॥ 

अंयोवेदश्य कर्तारों भांड्धूतेनिशाचराः । 

जफेरीहुफेरीत्यादिपंडितानां वचःस्मृतस । 

अख्वस्पात्रदिशिरन तु पत्नीग्राह्म॑ प्रकौर्तेतम ॥ 

भण्डेस्तद्वत्परबैव ग्राह्मंजातंप्रकीर्तेतम ॥ 

मांसानां स्वादनं तद्गन्निशाचरसमीरितमित्यादि ॥ 
. अर्थ-न कोई स्वगे है न मोक्ष हैं भोर न परछोक है जिसमें फिर जन्म होता हो, 
और न चारों वणे (ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, और आदर) और भाश्रमादि ( अश्नचपें, 
गहस्थ, वाणप्रस्थ और सन्यास ) का कोई सचमुचम फल प्राप्त होता है। अभिद्वोत्र, 
तीनवेद (ऋरक, येजु और साम ), ( तीनदंड ) और झरीरपर भस्मलगाना । इश्वरने 
ऐसे मनुष्योंके लिये ही जीविका बनाई है जिनमे नतो बृद्धि है और न पौरुष 
( हिम्मत ) हैं । यदि यह बात सत्य हे कि जो पशु ज्योतिस्टोमयज्ञमें माराजाता है 
वह स्वयं स्वगेमं चलानाता है तों फिर क्‍या कारण है कि यहकरनेवाला अंपने 
पिता की घलि नहीं देवे जिससे वह भी स्वर्गंमें चछा जाथ ? यदि मरेहुये मनुष्य 
की आड्से तृप्ति ( तसछी ) हो जाती है तो फिर मुसाफिरोंका रास्तेके वास्ते भोजन 


श्ष्ट जैनधमैपर व्याख्यान: 


लेजाना बिल्कुल बेफायदा है | यदि आकरलेसे देव संतृष्ट होते हैं तो फिर जो मनुष्य 
मकानकी छतपर बैठे हैं उनको नीचेसे भोजन क्यों नहीं देते / मनुष्यको चाहिये 
कि जबतक दारीरमें प्राण रहे, तबतक सुखसे रहे और दारीरकों थी दूध इत्यादि 
वसस्‍्तुओंसे पुष्ट रकखे. चाहे ऋणी ( कजदार ) भले ही होनाय. जब एकबार द्वारीर भस्म 
होनाता है तो फिर वह कैसे मिल्सक्ता है ? अगर यह बात सत्य है कि देहसे निकल- 
कर जीव परछोकमें जाता है तो वह भाईबन्धोंके स्नेहसे व्याकुल होकर फिर क्यों 
नहीं लौट आता ! इसकारण ब्राह्मणोंने मरेहुये मनृष्योकेलिये जो आआद्भादि बना रखे 
हैं वह केवल अपनी जीविका पैदा करनेके लिये ही बनाये हैं. इनसे और कुछ मतलब 
नहीं है और न इनसे कहीं कोई दूसरा फलही प्राप्त होता है, तीनों वेंदों के बनानेवाल 
भांड ठग और राक्षस थे और पंडितोंके ऐसे प्रतिष्ठित कुलमेसे थे जैसे कि जफरें 
तुफरी इत्यादि | अश्वमेषर्म ज्ञिन २ बुरे काम करन की आज्ञा रानीकों दी है वे सब 
ओर परोहितोंका कई प्रकारकी दक्षिणा देना भांडोने चलाई हैं और मांसमक्षणकी 
निश्ञाचरों | राक्षसों | ने आजा द॑। है. 
| सवंदशन संग्रहपृष्ठ ६-० कलकत्तेकी छपी ] 

नये भाराम तलब मनुष्य जो वेढ़की निन्‍दा करते थे चारांक थे । डाक्टर राजेन्द्र 
लालमित्नने योगसत्रपर एक पुस्तक बनाई है. उसकी भूमिकाके १० पृष्ठ कहते हैं 
कि सामवेदर्म एक सन्यासीका वर्णन आया हैं जिक्ते बंदकी निनन्‍्दा की थीं 
और जिसका धन भूगुकों देदिया गया था। वह यह भी कहते हैं कि ऐतरेंय बा- 
ह्रण नामक पस्तकेम लिखा है कि ऐसे कईश्यतियोंकों यह दंड दिया गया था कि व 
शुगाल अर्थात्‌ गोंदडोंके सामने फेंक दिय गये ये । 

ऋग्वेदके तीसरे अष्टक अध्याय ३ वे ५१ ऋचा १४ में उन मनुष्योंका कथन 
आया हैं जो कीकट; वा मगधमें बसते थे और जो यज्ञ और दान आदिकों 
बुरा बतलाते थ- 

किंतेकृणतिकीकटठेपू गावोनाशिरंदुन्हेनतपोन्तथमंम्‌ । 
आनोभरप्रमगन्दस्यवेद।नचाशासखंमधवबंधयान: ॥ 

सायनभाष्प-हें इन्द्रकौकटेयु अनायनिवासपु जनपदेषु यद्वा क्रताभिषागदान 
होमलक्षणामिः क्रियाभिः कि फतिष्यतीत्यश्रद्धाना:प्रत्युतपिवतखादता यमेबला- 
कोनपर्तिवदन्तोनास्तिकाः कीकटास्तेष॒गावस्ततवर्कि कंप्यंति नक्षचित्तवोपयोंग 
कूवेतीत्यथें:अनुपयोगंदर्शयंति आशिरं सोममिश्रणयोगं पयः न दुन्हेन दुहंति किंचर्म 
प्रवग्माख्यकमोपथक्त महावीरपात्र स्वथः परदानद्वारेण नतपन्तिनदीपयंति एतेनसात्रां 
य्याचथेमपिनोपयृज्यन्तइव्त्पपिस्चित भवति एवक्रचिदपि वेदिकिकर्मणि अनुपयुक्ता- 


जैनधर्मपर व्याख्यान. २८ 


स्‍्ताः गां:नोस्मम्पमामरभआाहरनकेबर्ल ताएवर्कितर्दि प्रमंगंदस्य द्वैगुण्पादिलक्षणपरिमा- 
णंगतोथोंमामेवगर्मिष्यतीतिबुद्धया परेषांददातीति मंगन्दोवातुंपिकातस्पपित्य पुत्रादिः 
प्रमनन्‍्द:प्रस्कप्वादिवदपत्याथे: प्रशब्देनद्रोत्यते तस्यात्पन्तकुसीदिकुलस्प वेज्ेधन 
माहर किच हेमघवन्वनवत्निन्द्रनैचरशाखंनोचापुशद्रयोनिषुउत्पादिताः शाखाःपुत्रपौ 
ज्रादिपरम्परायेनसचाशाखःशद्रापत्पैश्वकेवलेः शृद्रांवदीपतत्पधरशति चर्चेपातकहेतुत्वे 
नस्मरणात्‌ तस्प संबधिधननेचाशासांतद्धन॑ंनो5स्मम्यं॑ रन्धयसाधयएतेषां यद्धवनें 
तवनोपयुज्यते5स्मदायत्तं तु तद्धनं यागादिद्वारातवोपयुज््यते तस्मात्तदस्मम्प 
प्रयच्छेतिभाव: ( भाव ) ॥ 

अरथे-हे इन्द्र जिनमें जनाये लोग रहते हैं ऐसे देशोम अथवा जो पुरुष ऐसा 
कहते हैं कि यज्ञादि दान करनेसे क्या फायदा होता ६? अपनी इच्छानुसार भाहार 
बिहार करना चाहिये. ऐसे नास्तिकोंके पास जो गायें हें उनसे तुझारा क्या फा- 
यदा निकलता है क्योंकि वे लोग सोमरसमें मिलानेके योग्य उनका दूध कभी 
नहीं दुहत. इसकारण किसी वैदिक क्रमेंमे न आनेवार्ली गायें तृम हमको दो॥ 
और जो पैसा उधार देकर दुगुना पैसा करते हैं और तुमारे काममें उस पैसेको 
नहीं लाते उनके पैसेकी भी तुम हमको दो इसी तरह नीच शाखाभोमें उत्पन्न हुये 
पुरुषोका जो धन हैं, वह भी हमको दो. क्योंकि उनका घन तुम्हारे काममें नहीं 
आता, और हमारा घन यज्ञादि द्वारा तुम्हारे काममें जाता है । 

फिर महाशयों ! पुराने भारत वर्षके सबलोग व्यासमुनिके न्‍्यायके ही पक्षपाती नहीं 
थे, न वे सब एक न्पुसक बदह्मपर विश्वास करते थे. वल्कि उनमेंसे बहुतसे ऐसे भी थे जो 
कपिलकी तरह कहते थे- 

“इंशवरासिद्रेः (सांख्यदशेन अ० १ सत्र ९२ ) 

अथे-इंश्वर सिद्ध नहीं हुआ हैं. 

ऋर्वेद्मंडल < अध्याय २० सूक्त <६ ऋचा < में भागेवनामी ऋषि कहते हैं कि 
कोई इन्द्र नहीं हैं भर न किसीने उसकों देखा है, जब इन्द्र ही नहीं है तो हम 
किसकी स्तुति करें ? यह केवल छोगोंका वृथा कहना है कि इन्द्र भी कोई है यथार्थमें 
कोई इन्द्र नहीं हें- 

“नेन्द्रोस्तीतिनेमउत्व आह कई ददशेकर्मामिष्ट वाम  ॥ ३ ॥ 

सायनभाष्य-इन्द्रो$स्तित्वेकः सन्देह; । तत्राह-नेमउभागेबोनेम रवेन्द्रोमामत्व; 
कश्निच्नास्तीत्याह | तन्र कारण दर्शयति । कईमेनमिन्द्रं ददर्श अद्वाक्षीत्‌ ॥ न कोप्प 
पश्यत्‌ । अतः करयमनिष्टणाम अभिष्टम: । तस्माविन्द्रोनामकश्िद्विचते इति । 


ह 


२६ जनधमंपर व्याख्यान: 


ऋचा ४ मे इन्द्र अपनी सत्ताकों ( होनेकों ) प्रामाणिक करनलेंका उद्योग करता 

है ।और कहता है कि में अपने झन्नुओंका नाश करता हूं. 
“अयमस्मि ज़रितः पश्यमेह विश्वाज़ातान्यभ्यस्मिमहा 
ऋतस्पमापदिशोवर्धेपत्नादादेरोभुवनाददेरीमि *! ॥ ४ ॥ 

सायनभाष्य-एवं नेमस्थ ऋषेवेचनमाकण्ये इन्द्रस्तस्प सर्मीपभाजगाम । आगत्प 
चात्मानमनेनचेनस्तोति । हे जरितः है स्तोतः अयमहमस्मिः इह तव समीपे स्थितं माँ 
परय, विश्वा सवोणि जातानि भुवनानि महा महत्वेन अभ्यस्यि अहमभिभवामि | 
किंच मार्मा ऋतस्य सत्यस्य यज्ञस्य त्वाप्रदिशः प्रेदष्टारों विद्वांसः स्वॉन्रेवंच्रयस्ति 
अपि च आदार्देरः आदारणशीलो5हं भुवना भुवतानि शज्रुभूतानि दर्दरीमि 
भृश विदारयामि। 

अधे-हे नेम में यह हूँ तू मुझकाी अपने पाम खड़ा हआ देख, मे सत्र 
लोकोंको अपने तेनसे जीतता हैं, मुझकों विहान लोग स्तात्रोंस खुश करते हैं, मे आद- 
रके योग्य हूँ और झत्रुओका सब जगह नाश करता हूँ । 

मंडल २ अध्याय २ सृक्त २१२ ऋचा ५ में ग़त्समद ऋषि कहते है कि, ऐसे मी 
मनुष्य हैं जो कहते हैं कि कांड इन्द्र नहींहे. परंतु यथार्थमें इन्द्र है. 

“यस्माप्रच्छन्ति कहसेसि धोर मुत्ते साहभषोअस्तीत्पेनं सो अर्यः पृष्ठीविज इवामि 
नातिश्वदस्मेषत्तसजना स इन्द्र: % ॥ 

सायनभाष्य-अपव्यन्तों जनाघोरं शन्रुणांघातक यंपुरुछन्तिस्मकुद्ेसति, सईन्द्रः 
कुन्नवतेत शति सेति “सोचिलापेचत्पादप्रणम्‌'! इति सोलेपि गुण:। न क्चिदसो ति- 
घतीतिमन्यमानाज्न एनमिन्द्रमाहुः एप इन्द्रो नास्तीति' तथाच मंत्रे-नेन्द्रोअस्ती 
ति नेमउत्वआहति'' इंमिति प्रण: | उन्नापिच स इन्द्रो विजइव । इवजव्दसवार्थ । उद्भ- 
जकएवसनअयोॉभर: सम्बन्धिनी: पृष्टीः पोषकाणि ग्वांश्रादीनिधनानि आमिना- 

सर्वेतोहिनास्ति | मीड हिंसायाम्‌ “ मनाते निभमे ” इति ऋहस्वः । तस्मातश्े- 
दस्माइन्द्राय घत्त स इन्द्रो5स्तातिव्श्यते तथापि अस्तीतिविभ्वास कुरुतः एवं निधोरण 
महिमोपेतः से इंद्रोनाह मिति९- 

अधं-मूख लोग यह समझकर कि “इंद्र कहां है और वह कहीं नहीं हैं '' कहते हैं 
कि इंद्र नहीं € विचारवान्‌ पुरुष कहते हैं कि वह झन्नुओंकी गाय आदि घनका 
नाक्ष करता हैं. इसलिये उसका होना जाना जाता हैं. उसपर विश्वास करो वह इंद्र 
में नहीं ई । 

फिर पुराने भारतवर्षमें ऐसे मनुष्य थे जो यह विश्वास करते थे कि पुनक्लेन्म अ- 
बश्य होता है, और ऐसे भी थे जो इसका ख़ण्डन करते थे | 


जैनधमंपर व्याख्यान: २७ 


बार्थ (80% ) साहब कहते हैं कि आह्मण अ्रथमें कह स्थानपर इसबातकी चच्चों 
आई है, कि वास्तवमें दूसरा जन्म होता है या नहीं । 

ऋग्वेद अष्टक ६ अध्याय ४, वगे ३२ क्चा १० में अहेंदशवेकनाट भथात्‌ 
असुर्रोका वर्णेन है, जो इस जन्ममें सूथ्येका देखते हैं परन्तु दूसरे जन्ममें ऐसे लोकमें 
जांयगे जहां अंधकार छाया हुआ है- 

कदुमहीर ध्रृष्टा अस्पत विषीः कद वृत्रप्तों असतम्‌ | 
इन्द्रा विश्वान्वेकनायं अहेहशउतक्रत्वा पणी रंगा ॥ १० ॥ 

सायनभाष्य-कदु कदा खल्वस्पेन्द्रस्पतबिषीवेलानि महीःमहान्ति अधृष्टाःअधृष्टान्य 
धर्ष काण्यासत्‌ कु कदा न खलु कृत्रप्नों वृत्रहन्तुरिन्द्रस्य हन्तव्य मस्तृ्त अहिसितं 
अभवत्‌ न कदाचिदित्यथें: । अथवास्य महान्ति बलानि सेना लक्षणानि कदाप्य धृ- 
श्रानि अन्य वल्रहिंसितानि तथा वृत्रप्नः शारीरं बल अस्तृत मन्येराहिंस्य इंदशेत ट्विविधे- 
न बलेनेंद्रोविश्वानसरवा नवंकनाटान अनेनकुसी दिनो इद्धिजीविनोवा्ुपिकाउ च्पन्ते क्थ- 
तह़्त्पत्तिः वे इति अपभ्रंश्ोद्विशब्दर्थ एक कार्पांपणप्रणिकायशयच्छनद्ोमगझंदात 
व्यौनपेनदर्शयति ततोद्विशब्देनकब्दैनचनाटयंतीतिबेकनाठा:तानहरँशःअहःरशब्देव 
तदत्पादक आदित्पों मिथ्रेयो भवति ते पश्यन्तीत्यहरशः । ननु सर्वे स्ये पश्यन्ति 
कोत्रातिशय इति उच्यते इहेव जन्मनिसर्य परयंन्ति न जन्मान्तरे छुब्धका अयष्टा- 
रोन्धेतमसि मज्जन्ति | अथवा लोकिकास्येवाहानि पश्यंति पारलोकिकान्यदष्टानि 
रृष्पप्रधाना हि नास्तिका: अतः इंद्शान्‌ पर्णीव पणिसद्शान श्द्रकल्पान उतराब्द 
एवाथक्रत्वोतकमेणेवताडनादि व्यापारेणवामिमवर्तीति शेष: । यद्वा पणी नुत पणीने 
वाभि भवति नयशरं ! पणीनानिन्दास्मयंते-गोरक्षकानापणिकांस्तथाचकाह रीलकान्‌ | 
प्रे्यान्वाधुषिका श्रेवविप्रान्‌ शद्रवदाचरेत्‌ इति ॥ 

अथे--इनन्‍्द्रुर्की बर्डासिना अन्योकों घर्षण न करनेवाली कब हयी और वृत्रके मारने- 
वाले इन्द्रक मारन योग्य जं। पुरुषये वे उससे न माग्गये ऐसा भी कब हुवा अथोत्‌ कभी 
नहीं ? अथवा इन्द्रकी सेनाका धषण कर्मी किसीस भी नहीं कियागया, और इन्द्रके शारी 
रिके बलको भी कमी क्रिसने बाधित नहीं किया, ऐसे दोभकारके बलसे इन्द्रने सबवेक 
नाटोंकों ( इससे व्याज बहेसें जीनिवाले लोग लिये जाते हैं. व्यूत्पति इम्रप्रकार है. वे यह 
अपश्रंश दो के अरथमेह.एक कार्यापण उधारलेनेवालेकोदेकर दो मुझेदेना ऐसे उधारदेनेवाले 
लोग कहते है. तथाच द्विशब्दंस ओर एकशब्दसे जो व्यापार करते हैं,वे वेंकनाट कहलाते 
हैं ) जो अहदेश हैं। अहःशब्दसे दिनका करनेवाला सर्य कहाजाता ह॥, अथात जो 
सूर्यकी देखते है यहां शंका होती है कि सू्थेकी तो सभी देखते हैं इस कहनेमें विशेष 
क्या हुवा इसके उत्तरमे कहते हैं---कि इसी जन्ममें सूर्यको देखते हैं दूसरे जन्ममें 
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नहीं से भी यज्ञ न करनेवाले अन्धतमसमें मिरते हैं. अथवा लौकिक दिनोंकों ही देखते हैं 
पारलौकिकोंको नहीं देखते क्‍योंकि नास्तिकोंके दृष्म्धान है और शुद्र॒तुल्य हैं ताड़नादि 
व्यापार्सेही अमिभृत करता है | 

ये नाश्तिक थे जो परलोकको नहीं मानते ये क्योंकि वे कहते थे कि हमने उसको 
नहीं देखा है ॥ 

जैनआास्तरोंमें पुराने भारतवर्षकी दशा ठीक २ दशोई गई है, उनमें लिखा है कि जब 

जनशाश्रोंमे.. दिगम्बर क्रषि ऋषभ पृथ्वापर यह उपदेश कररहे थे कि अहिसापरमों 
उपला आठ (मे / अर्थात्‌ किसीजीवकों न मारना यही परम पर्म है, और अपनी 
निरक्षरी बाणीसे मनुष्य, देव और पश्ाओंका उपकार कर रहे थे, उससमय ३६४ पाख- 
ण्डी गुरुभी थे जो अपने २ मतोंका उपदेश कर रहे थे, उनमेस एक झाक वा बृहस्पति 
था जिसने चात्रोक मत चलाया। निस्संदेह हमको पुराने भारतवर्षकी यही ठीक २ दशा 
माहृप् होती है । प्राचीनसमयमें तीसरे कालके अन्ततक एक्रमतका एकही उपदेशक 
नहीं था बल्कि ३६३ थे इससे भी अधिक थे जो अपने २ तिद्धांतोका उपदेश करते 
थे, और जैसा उनका समझमें आता था वैसा इसलोक और इसजन्मको बतलाते थे । 

पुरानें भारतवषेके विषयमें जें। ऊपर लिखा है उसको प्रोफेसर मेक्समूलर ( ४७ 

मैक्समूलर ग्राणीश' ) साहव और प्रायः करोबकरीब अन्य सब विद्वान मानते 
साहबकी राय. ह | सन्‌ १८२६ ईंस्वरीम जब उनकी अवस्था ७६ वर्षकी थी और 
जब उनके नेत्रोंकी ज्योति और न यादकरनेको शक्ति ही वैर्स। रही थी मर्स। कि २६ 
वषेकी अवस्थामें थी आर जब वह अपनी सहायताके लिये युवापुरुपोंस आशारखते थ 
जैमेकी वह खुद अपनी युवा अवस्थामें अपने गुरू और अध्यापकोंका हषेपृतंफ सहायता 
करते थे यह श्रेष्ट विद्दान मैक्समूलर ( 5 70॥॥०' ) साहब लिखते है कि- 

£& कई दाब्दोंके अनेक अथ होत हैं जैस कि प्रजापति ब्रह्म वा आत्मा । यह अथ 
या तो उनशब्दोने अहण करलिये हूं या उनके लिय य अर्थ उपयुक्त करते हैं! यदि हम 
यह समझे कि इन अरथीमें बराबरउन्नति होती रही है तो यह हमारी भूल हं । जो कुछ 
हमको ब्राह्मण ओर उपनिषदोंसे भारतवर्षेकी विद्या और उसके विह्वानोंके विषयमें हाल 
माहुम हुआ है उसके मुताबिक हम यह मानसक्ते हें कि इसदेशमें चारों तरफ विय्याके 
वे अंत केन्द्र ( मरकुज ) थे. जिनमे किसी ने किसी मतके बलवान पत्च ठेनेवाल 
होते थे” 

कहीं दर्शनोके सूत्र जे एक दसरेसे मिन्न हें किसी प्रकार इसबातका दावा नहीं 
करसकते, कि वे कायदेके मृताविक व्यवहारके पहले उद्यमको अगट करते हैं, बल्कि 

मेक्स मुलर साहवका पटदर्शन कै9५ ( कही ९४ ४ बाज 8५ शलपाह ० 7॥000०[गए 3 
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वें यह जाहिर करते हैं कि कई पीढियोंमें अलग २ विंहानोंनें जो बातें दयोफ्त की हैं 
उनका ये अंतिमसंग्रह है ”” । “ राजा हमें और बौद्ध यात्रियोंके समयसे छेंकर महा 
भारतके बनाये जान, यूनानी हमला करनेवालोंकी साक्षी बोद्धोंकी तिपताका खुलासा 
वर्णन और अंतर्मे उपनिषद और वेदकि मंत्रोंके समयतक जहां तक हम भारतवर्षके वि- 
चारका पता लगासक्ते हैं. हमको हरस्थान पर एकट्दटी चित्र दिखाई देता है. अंथोत्‌ 
एक समाज जिसमें आत्मसम्बंधी अनुराग प्रबल और तेज माठृम होता है, ओर जिस्म 
लौकिक पदार्थेके तरफ प्रेमकी बहुत न्‍्यूनता है। एक ऐसा समाज जो विचारसाडोंका 
भवन और तत्न्ववत्ताओंका राष्ट्र है ” । 

४ जिन न्यायसम्बंधा युक्तियोंका भारतवर्षके विचारशीलोंने उपदेश दिया था उनके 
बड़े समृहके बीचमें इन षटदर्शनोंने जो एक दूसरेसे अलग * हैं. अपने स्त्त ( मौंज्ञ- 
दर्गी ) को कायम रक्खा है ' 

+ इस बातसे भी कि कर सृन्न दुसरे सत्रोंका खण्डन करते हैं, और प्रमाण देते हैं यह 
स्वीकार करना पड़ता है, कि उससमयमें जो उनकी अंतिम अवस्थासे पहले था पृथक२ 
न्वायकी शिक्षाओके साथहा साथ उन्नति होती जाती थी  । 

४ यद्यपि उपनिषद और ब्राह्मणोर्में एकही प्रकारका वर्णन हैं तो भी उनमें बडा 
विस्तार, नियमका अभाव और भांति * की कल्पनायें हैं, जिनको अनेक आचाये और 
शिक्षा पष्ट करता हैं । मंत्रोमंभी हम यह बात देखते हैं कि विचार अलग २ हैं, और 
एक दूसरेके स्वाधीन हैं. यहांतक कि कमी * तो स्पष्ट रूपसे उनसे पूरी '२ अश्रद्धा 
ओर नास्तिकता प्रमठ होती है । यदि हम यह चाहते हैं कि हमको पटदझनोकी 
इतिहास सम्बंधी उत्पत्ति आर उन्नतिका ठीक २ हाल मारूम हो तो हमको चाहिये कि इन 
सब बातोंकी तरफ ध्यानदें '' 

“ऐसी २ राय कि चावोक पहले समयमें मोजृद थे, हम कई मंज्ोर्म देखसक्ते हैं लिनमें 
बहुत वर्ष पहले मेंने शुरूके नास्तिक मतके भद्भुतचिन्ह बतलाये थे | वृहस्पतिके मतपर 
चलमनेवालोके कई सृत्र ऐसे हैं जिनसे यह बात प्रगट होती है कि उनके साथसाथ और 
दशन भी मौजूद थे | वाहस्पत्य (बृहस्पतिके मत वा चावोकपर चढलनेवाले) यह कहते हैं 
कि गोया वे आरोसि ऐसेही मुख्तलिफ हैं। जैस और उनसे पथक हैं। मंत्र, ब्राह्मण और 
सृत्रोम वैदिक ( कौत्स) मतपर विरं,धके चिन्ह दिखाई देते हैं, और उनका अनादर 
करेसे हमको पुराने भारत वषेके धम्मे, न्याय, युद्ध और युद्धस्थानोंका बिल्कुल 
उलठा ज्ञान हो जावेगा” ॥ 

मह्दाशयो! यह राय प्रोफेसर मैक्स मूलर (77०६७ या») साहबने उसबक्त दी थो 
जब उनकी उम्र ७६ वर्षकी थी । मुझे अफसोस है कि मेरे लिये इसवक्त इतना समय 
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नहीं है कि मैं इस विषयमें विस्तारपृबक वर्णेन करसक्‌ परन्तु जो कुछ थोडासा मैनें आ- 
पके सामने कहा उससे आप आसानीसे जान सक्ते हैं कि छोगोंको पुराने भारतवर्षका 
कैसा मिथ्या हाल मालूम हुआ है पुराने भारतवषषमें एकही मत वा फिलासिफी (४० 
80४9) नहीं थी बल्कि अनेक मत और अनेक प्रकारकी फिलासफी थी जिनकी संख्या 
३६३ या इससे भी अधिक थीं, ठीक * संख्या तो कीन बता सक्ता है? ऐसी दशामें 
आप यह कैसे कह सकते हैं कि जैनमत ब्राह्मण मतस्ते निकहा है और यह बात भी 
कैसे कहसक्ते हैं कि जैनियोंने कपिल, कणाद, पतंजली, गौतम वा और दूसरे महात्मा- 
आदी नकल की है | 
क्या यह संभव नहीं है कि प्राचीन समयमें ऐसे अनेक मतोके पक्षपाती थे मेसे कि 
प्राने भारतवर्षम॑ वेदांत, सांख्य जैन और चाबोक इत्यादि जिनमेंस बहुतसे हमेशाके 
नकठकर ना नहीं है न ० ४8. 5 व हि आकर पे 
लिये नष्ट होगयें हैं ! नकल करनेका खयारू बहुत आश्चये कारों 
है। नो मनुष्य यह कहते हैं कि जनियोंने नकल की. उनको यह साबित करना चाहिये 
कि कब, किस प्रकार और किसने नकल की? थे अपना कल्पनाओं ( ख़यालों ) मे 
ओगोंके दिलोंमें क्‍यों श्रम पंदा करते हैं? । प्राने भारतवषेम किसी प्रकारका नकरूू 
करना नहीं था. इसबातकों हमार पिहान प्रोफेसर मेक्समुलर |॥७. ७७ टीश[श' साहेभ 
इस तरहपर पृष्ट करते हैं:- 
“ हमने जे। यह कथन किया है कि पुरानेमारतवर्षम तत्त्व ज्ञानसंबंधी विचार अत्यंत 
भक्समूलर 0४. उन्नतिपर थे और किसी प्रकारकी राक उनके लिये नहीं थी अगर 
67 साहवकीराय 5 ७ न्‍्७ ० करने 5 
यह बात सत्य हैं तो दूसगेसे नकल करनेका खयाल जो हमारे 
दिलमें स्वभावहींसे बेठाहआ है बिल्कुल अनुचित माठुम होता है ! सचमुचमें कल्पना- 
ओंका अद्भुत समृह था और कोई रोकनेवाढ। शक्ति नहीं थी और जहांतक हमको मालुम 
है न कोई ऐसी आम राय ही थी जो उसमें कायदा उत्पन्न करती । इसलिये जैध हमको 
इस बातके कहनेका अधिकार नहीं है कि कपिलने बुद्धसे नकल को. बसे ही हमको यह 
कहुनेका भ। अधिकार नहीं है कि बद्धने कपिलसे नकल की. कोड़े पंरुष यह नहीं कहैगा 
कि हिन्दओकीं जहाज बनानेका खयाल फिनीशियाबालों (एफऋ्छशआंणंत्रा3) के जहाजं 
को देखकर हुआ और स्तृपेकि बनानेका ख़्याल मिश्रदेशवालाक स्तृपेंकोी देखकर हुआ 
जब हम हिन्दुस्तानका वर्णेन करते हैं तो एक ऐसी सष्टिमें होते हैं जो उस सृष्ठिस भ- 
लग है, जिसको हम यूनान, रूम और यूरोप (०७७) के अन्य मुल्कर्मि देखते हैं और 
हमकी यह उचित नहीं हैं कि झटपट यह नतींना निकाललें, कि चंकि बौद्टमत 
और कपिलके सख्य दरशेनमें एक हूं रायें पाई जाती हैं. इप्ललिये बुद्धने 
अवश्य कपिलकी नकल की होगी. अथवा जैसा कि कछलांग मानते हे 


जेनधर्मपर व्याख्यान- ३१ 


कपिलने बुद्धकी नकहू को होगी, “४ यहवात भी हम इृठतासे कह सकते 
हैं कि भारतवर्षमें तत्त्ज्ञानसंबंधी विचारर्की एक बड़ी भारी सामान्य पूंजी थी जो 
भाषाकी तरह किस्ती खास मनुष्यकी नहीं थी ओर जिसका हरएक विचारशील पुरुष 
वायुकी तरह श्वासलेता था. केवल इसी विनापर यह कट्दा जा सकताहै कि हमको भारतव- 
पेके कराब २ सब न्यायदशेनोंमें ऐसे ख़यालात मिलते हं मिनको सब तत््वजाननेंवाले 
अंगीकार करते मालूम होते हैं आर किसी एक ख़ास परुषसे संबंध नहीं 
रखते । 

४ इस विश्वासके सिवाय कि दुःखका उसके स्वभाव और उत्पत्तिकी जांच करनेसे 
नाश हासक्ता हैं और भी अनेक विचार हैं जिनका उस बहुमूल्य खजानेसे पता लगाना 
चाहिये जो भारतवषेके हरएक बिचारशीलपुरुषक लिये खुला हुआ था. निस्सन्देह इन 
सामान्यतिचारोंने मतोंक पृथक २ भेष धारण करलिये हैं परन्तु इससे हमको 
धोखा नहीं ख्लाना चाहिये थोडासा ध्यान देनेस हमको इसका प्रधानकारण मालम 
हाप्का है /। 

# जितना ज्यादा मैंने अनक दशेनोको पढ़ा उतनाहं। अधिक शुश्नकों विज्ञानभिक्ष्‌ 
आर अन्यपृरुषोकी रायकी सचाईका विश्वास हुआ कि परटदश॑नोक भेद होनेके 
पवकालमें जातीय'वा सर्वे भ्ियतसज्ञानकी (फिलासफी ]॥050999 की ) सामान्य 
पूंजी था अर्थात्‌ तत्तज्ञान संबंधी विचार और भाषाका बहुत दर उत्तरदिशाामें और 
मृतकालम (बीतेंहये जमानेमे ) एक मानसगेवर था, मिसभेंस हरएक विचारान पुरुषको 
अपने २ मनोग्थके वास्ते अहणकरनेक। भाज्ञा थी ! ॥ 

महाशयो ! यहकथन प्रोफेसर मेक्समूलर ( श्र, 7्रणा& ) साहबने उस वक्त कियाथा 
जब उनकीउम्र ७६ वर्षकी थी | शोक हैं कि यह महाविद्यान्‌ जैनमतकों नहीं पढ़सके 
उनकी सब उम्र वैदिक और बेद्धमतकी विद्याकों प्रगट करनेमें व्यतीत हुई और उनको 
गरीब मैनमतके पढनेकेलिये समय नहीं मिलसका | यदि उन्होंने कहा हैं कि मेनम- 
तको निग्रंथ नातपृत्तन चलाया तो में खयाल करता हूं कि यह उन्होंने इस सबबसे 
कहा कि उन्होंने इसरायके ग्रहण करनेमें कोई क्षति ( विप्न ) नहीं देखी । यह राय 
उनकी नैनमतकी प्राचीनता पर विचार करनेका नतीजा नहीं है परन्तु मुझको प्रसंग 
नहीं छोडना चाहिये मुझे यहां केवल यह बतछाना है कि प्राने भारतवरषेमें 
किसी प्रकार को सनक नहीं करना थी । अनेक ऋषियोंकी जीवनके 
विषयमें अनेक राखें थीं और जो दक्केन आप देखते हैं वे उन ऋषियों की रायोंका 
संग्रह हैं ॥ 


३२ जैनधर्षपर व्याख्यान. 


महाशयो ! मेरा यहां यहमी निवेदन है कि शब्द हिन्देमत और आध्मणमंत जो प्रायः 
हित अर वैदिकमत्तके लिये व्यवहारमें के हैं मुझको ठीक नाम नहीं माहूम 
दाणमत यह दोनो होते | हिन्दूमत किसको कहते हैं ः हिन्दुओंका मत है परल्तु 
404 3 हिन्दू कौन हैं ? कहते हैं कि वे आर्य जो सिंधु नदीके किनारेपर 
बसते ये हिन्दू कहलाते हैं परन्तु क्या यह सब आये वैदिकमतके माननेवाले थे 
क्या उनमें ऐसे जाये नहीं थे जो वैदिकमतकों बुरा बतलाते थे और क्‍या उनमें जैन, 
चार्वांक और अन्य कईमतोंके (जो अब गुप्त होगये हैं) मनृष्य नहीं थे ! क्‍या इस 
आशय से हम हिन्दू नहीं हैं ? फिर केवढ वेदिकमतकों ही क्यों हिन्दूमत कहना 
चाहिये ? अब देखिय कि त्राह्यपमत किसको कहते हूं, कि ब्राह्मणोंका मत सी बाह्मण 
मत है. परन्तु ब्राह्मणोंके मतसे कया मतलब है ? वह मत जिसका ब्राह्मणोर्न चलाया, या एसा 
मत जिसको ब्राह्मण मानते हैं | पहली हालतभ कोई एसा मत नहीं है मिसकों बाह्म- 
णोंने चलाया हो । हम देखते हैं. कि क्षत्री भी बड़े उपदेशक थे. बहिक कई हालनोंमे 
ब्राह्मणोस्ति भी बढ चढ़कर थे और कौन वतलासकता हैँ कि श्षत्रियोनि उसमतके चलाने 
में जो सिफ ब्राह्मणोंका मत कहलाता हैं क्या *% काम किये ? हम जानते हें कि 
कृष्णका उपदेश और गमचंद्रजीका नमूना इस संसारमें हरएक पुरुषकों उसके 
जीवन में धीरज बंधासक्ते हें। कोन बतलासक्ता हैं कि गम और कृष्णक समान किन 
३ क्षत्रियोंने पुराने भारतवर्षमें उप्तमतके चलाने क्या २ किया जो अब ब्राह्मणोंका मत 
कहलाता है ॥ 


यदि आप कहें कि आाह्मणमत्स १ह मत समझना चाहिये जिसका ब्राह्मण मानते हू 
तो इस हालतमें भी यह 4दिकमतकोा जाहिर नहीं करसक्ता (बंदिकिमत केवर बाह्म- 
णोंकेलिये ही नहीं। हैं बल्कि द्विजन्मों अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय आर बश्योंके लिये हं । 

यदि भाप कहें कि ब्राह्मणमत वह मत है जो ब्रह्मको जानता है तो आप यह नाम 
एस हिन्दृदशेनों पर जैस कि सांख्य और पृनेमीमांसा जिनमें ब्रह्म नहीं हैं कंसे 
लगासक्ते ६१ इस कारण हिन्दमत और ब्राह्मणमत मुझको गरतनाम माहुम होते हैं 
यदि आप इनकों जदिक मत, या फिलासफी ( एफ ) के 
हिये भी इस्तेमालमें लावें । जाचीनकालमें कोई हिन्दूमत वा ब्राह्मणमत नहीं 
था परन्तु निस्सन्देह वेदिकमत था और इस पेदिकमतसे जैनमत किसी प्रकार 
नहीं निकल । 
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सुम्नत्मान हिन्दूके माने काफिरके बताते ह । सँकतमे यह शब्द नहीं है॥ 


जेनधरपर व्याख्यान- ३३ 


अब हम यह देखते हैं कि जैनमतको पाश्वेनाथने चलाया या नहीं और पाश्वें- 
शव प्र जे 2 _ ०० हिंह-झ्ष ज्ह 

बा नाथको जैनमतका चलानेवाला किप्ती बौद्ध जैन वा हिए-झाखोंमें 
वरन ऋप्यम देवने. लिखा है या नहीं । 

बौद्धमगत इस विषयमें उपचाप है और यहां आशा कि जासक्ती थीं क्‍यों कि बौद्ध- 

बोद्धमतके मंथ मत अंतिम तीर्थंकर महाबीरके समयमें ही तो चला है। बौद्धशा्तरोंमें 
महावीर स्वामीकी केवल निग्रैथोंका भ्रधान ( मुखिया ) छिखा है उनमें यह नहीं 
लिखा कि महावीर निग्रेथमतके चलानेवाले थे, जहांतक डाक्टर जेकोंबी ( 207. |8००४ ) 
शोष कर सके उन्होंने वैसा ही पाया है ॥ 

जिनशात्रोंम लिखा है कि जब ऋषमभदेवने दक्षा लो तो चारहजार राजाओंने 

जनशात्र. उनका साथ किया और दिगम्बर हागये परन्तु वे उनके कठिन चारित्र 
पर हह नहीं रह सके और उनमेंसे २६३ ने पाखण्डमत चलाये । उनमें एक 
शुक्र और बृहस्पति भी था. यह कथन तीसरे कालके अंतका है. इसप्रकार जैनशा- 
ख्रोके अनुसार ऋषमदेव जैनमतके पहले उपदेशक थे. यह कथा कि ३६३ राजा- 
ओऑने भ्रष्ट होकर ३६३ पाख़ण्डमत चलाये वह प्रार्चीन कालमें पुराने भारत वर्षकी 
ज्ञानसंबंधी दशाक्ों त्रगठ करती है जैसा कि में ऊपर कह आया हूंँ। उस समयमें 
झानसंबंधी बड़ा प्रचार था और ज्ञानसंबंधी विचारके अगणित केन्द्रस्थान सारे 
देशमें फेंले हुये थे. 

अब देखिये कि ब्राह्मणों अंथोंमं इस जैनकथाकों पृष्ठ करने लिये कोई बात 

दिहुशात्र है या नहीं । भागवत पुराणके पांचर्वे स्कंप, अध्याय *-६ में ऋष- 
भकी चच्चो (१) भाई है । इस पवित्र अ्रंथमें लिखा हैं कि १४ मनुओंमेंसे स्व- 
यंभू मनु पहला था । जब ब्रह्माने देखा कि मनुष्य संख्या नहीं बढ़ी तो उसने 
स्वयंभू मनु भर सत्यरूंपाकों पैदा किया और सत्यरूपा स्वयंभू मभुकी झी 
हुई. उनके प्रियत्रत लड़का हुआ. जिसका पूत्र अम्रीध हुआ. अम्नीभके घर नाभिने 
जन्म लिया । नामभिने मेहदेवीसे व्याह किया और उनसे ऋषमंदेव उत्पन्न हुये 
यह वहीं ऋषम हैँ जिनको भागवतमें दिगम्बर और जैनमतका चलानेवाला लिखा है । 
अब देखिये कि ऋषभ कब पेदा हुये । सृष्टिके शुरूमें ही जब ब्रह्माने स्वयंभू मनु 
और सत्यरूपाकों पेंदरा किया. वह उनसे पांचवीं पीढीमें थे और पहले सत्तयुगके 
अन्तमें हुये और २८ सतयुग इस असेतक व्यतीत होगये हें । इन ऋषभने जै- 
नमतका उपदेश दिया | छट्ठे अध्यायके छोक & से ११ तक भागवतकों रचनेवाला 
(3) देखो आगे परिशिश्का लेख ने, ८ का. १४७७४: 

५ 





६ ६8:। जैनधमंपर व्याख्यान: 


अहँतका वर्णन करता है कि जो कोंका, वेंका और कुटकका राजा था, वह लिखता 
है कि भहँत्‌ अपने देशके लोगोंस ऋषभका चरित्र सुनकर कलियुगमें जैनमत चला- 
वैगा जिसके माननेवाले बाह्मणोंसे घृणा करेंगे और नरकमें जायगे- 

यस्थ किलानुचरितमाश्रमातीतमुपाकरयि कोंकरवेंककुटकानां राज़ाहेआामोप- 
शिक्ष्यकलावद उत्कृष्यमाणे भवितत्येव विभोहितः स्वधमेपथमकुतोभयमपहाय कुप- 
थपाखंडमसमशझ्न्स निजमनीपया मन्दः संग्रवततेयिष्यते | ९ ॥ 

येन हवावकलो मनुज्ञाप सदा देवमायामाहिताः स्वविधिनियोगशोचचारिज्रविही- 
ना देवहेलनान्यपत्रतानि निजनिर्नच्छया ग्रह्मना अस्तानां च मनाशोचकेशोलुज्च 
नादतिकलिना5घर्मबहुले नाप्हताधयों अन्मव्राद्मणयज्ञपरुपछोंकविदूषकाः प्रायेण भ- 
विष्यन्ति ॥ १० ॥ ते च हावक्तितया निजलेकयात्रयान्धपरंपरयाथस्तास्तमस्यन्ध 
स्यमेद्र प्रयतिष्यन्ति ॥ ११ ॥ ( पंचमस्केध अ+ ६ ) 

अर्थे-जिनके चरित्रको सनकर कांक, बंक, कथ्कदशाका राजा आरीमहंन नामक 
उनकी ( श्रीकषभ देवकी ) शिक्षारुकर प्रथकमाके कारण कलियुग जब अधम बहुत 
होजायगा तब अपने पधममके मागेकों छोड़कर अपनी बुद्धिस दुप५ पाखण्डमतकों जो 
सबके विरुद्ध होगा चलावेगा ॥ ९ ॥ 

जिसके हारा कलियगर्म प्रायः ऐस निःुष्ट पशुष होजावेंगे जो देवमायासे मोहित 
होकर अपनी विधि शोच आर चारित्रस है।न. देवताओंक। निरादरता, निनमें हो ऐसे 
कुत्सित ब्रतों अर्थीत्‌ स्नान, आचमन ओर ओऔचका ने करना आर केशहंचन इ- 
त्यादि व्रतोंकी अपनी इन्छास घारण करेंगे आर जिम अधर्म अधिक हैं ऐसे 
कलियगसे नष्टबुद्धिवाले बंद, ब्राह्मण, विंप्ण ओर संसारक निन्‍दक होंगे ॥ १० ॥ 

जिनके मतका मल वेद नहीं हैं ऐस वे पुरुप अपनी इच्छानुसार चलनेसे और 
अंधपरम्परासे विश्वास करतंस खुद हो बार अवकारनम पड़ेंगे ॥ ०१ ॥ 

ऐसा कमी भी कोई राजा नहीं हुआ और जहांतक में खोज करसका न किसी 
और ब्राह्मणोंके ग्रंथ जहां शब्द अहँत आया है उसको कॉक, वेंक और 
कुटकका राजा लिखा है | अहत्‌ शब्दका अरथ प्रशंसनीय ( तारीफके ढायक ) है यदि 
यह शब्द अह धातु्स निकला हैँ जिसका अथे स्तुति करना हैं। इसका अथ वरि- 
योंका नाशकरने वाला भी है| सक्ता है यदि यह शब्द जरिहँत हो तो । यह झब्द 
अरिहन शझित्रपराणम आया है- 

कद 7४ अरिनिति तनामधेय॑ पापप्रणाशनम्‌ | 

* अप्निश्नेष कर्तव्य का झोफकसुखावहम ॥ ३१ ॥ 
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अथैं-पापका नाश करनेवाढा अरिहन्‌ यह उसका नाम है आपको भी वह काये कर- 
ना चाहिये जिससे कि लोगोंकों सुख होवे. 

अहँत्‌ नामका कोई राजा नहीं था| ऋ्षम स्र्य अहंत्‌ वा अरिहंत थे. क्योंकि वे 
स्तुति योग्य थे। और कमरूपी वेरियोंका नाशकरने वाले भी थे. अगर अहंत्राजाने 
कलियुगमें जैनमत चलाया होता तो ऋषभको वाचस्पतिकोपमें जिनदेव और छब्दार्थ 
चिन्तामणिम आदिमिनदेव क्‍यों कहा होता लग ऋषभ भगवदवतार भेदें आदिनिने 
४२३ ( इच्दार्थ चिंतामणि ) 

मैने सुना है कि कई उपनिषदो्म ऋषम के हो अहेत्‌ लिखा है। भहंत्‌ नामका 
कोई राजा नहीं था. ऋषम खद अहँत्‌ थे. परस्पर द्वेषके कारण भागवतका कर्तों 
कहता है कि अहेँत्‌ कलियगर्भ ऋषभके चरित्रपर चलेगा और जैेनमतका उपदेश 
करेंगी. शायद उसने जैनमतका उयादा प्राचीन बनाना नहीं चाहा परंतु उसके 
कहनेके मताविक भी अगर अहँतने ऋषमके चरित्रकोी नकरू की तो यह वह चरित्र था 
जिसपर जैनमत चलाया गया [ इस आठससे भी ऋषभने ही नेनमतका बीज बोया था 
ऐसा सावित होंता है | 

नीढकठ महाभाग्तका अ्िट्ठत टीकाकार है ऊपरको रायकी पृष्टिम उसका भी प्रमाण 
है. महाभास्तके शांतिपवे मोक्षपम अध्याय २६३ श्लोक २० की टोकामें नीलकंठ कहता 
है कि अहँत वा जन वृषभके शुभ आचरणको देखकर मोहित होगये यरे- 

/ ऋषभादीनां महायोगिनामाचारं हृष्टा अहँतादयों मोहिता: “' 

महाझ्यों ! यह अध्याय पढनेक्े लायक हैं। इसमें तुलाघार और जानलिका संवाद 
है. तुलाधार अहिंसाका पक्ष लेता है और वैदिक यज्ञोंके कुल हेतऑंका खण्डन करता है 
आर जाजलि यज्ञर्म जो जीवहिंसा होवी है उसको पृष्ट करता है। 

इस प्रकार ब्राह्मणोंकी पस्तकोंके मताविक ऋषभम जैनमतके चलानेवाले थे । उ- 
नहोंनें पहले पहले उन सिद्धांतोंका उपदेश किया जिनसे जेन मतकी नींब जमी. जहां 
तक में खोज करसका किसी भी हिन्दू शाखत्रमें पाश्चेनाथकों जेनमतका चलनेवाला 
नहीं बतलाया । इस विषयमें मेरी कई विद्वात शाज्रियोंसे बातचीत हुई और उन सबने 
मुझसे यही कहा कि ऋषम ही जेनमतके चलाने वाले थे॥ 

इस तरह महाशयों! आप देखसक्ते हैं कि जैन ओर ब्राह्मण ग्रंथोंके मताबिक 
ऋषम ही जेनमतके चलानेवाले थे फिर क्या यह आश्चर्यकी गत नहीं हैं कि कोल्ब्रक 
( (0७०7००६०९ ) बुहलर ( शछप्राफ ) और भेकोबी (०४००० ) जस विहान्‌ अंग्रेज 
अपनी मनघड़त कल्पनाओंकों अगट करें और पाश्वेनाथकों जनमतक! चलानेवाढा बताये | 
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धमेके विषयमें उनको चाहिये कि वे हमारे शासतरोंसे काम लें न कि वे अनुमान ही 
पर विश्वास कर बैठें ॥ 
आप जानते हैं कि धमे, धमे ही है. यह मनुष्यकों उसके जीवनसे भी अधिक प्यारा 
होता है और मेरी तुच्छ रायमें विह्ानोंकों पमंका विषय तुच्छ नहीं समझना चाहिये क्यों 
कि उनका छेख कानून होता है. और उनकी रायप्रमाण होती हैं इसलियि उनको पमेके 
विषयमें अपनी राय देनेमें जल्दी नहीं करनी चाहिये वल्कि दूसरेके शास्रोंपर ध्यान देना 
चाहिये और उनके भावोंका आदर करना चाहिये ॥ 
महाशयों ! इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि केवल हिन्दू और जैनशासतरोंकी 
मथुराके किला. कैयाओंके अनुसार ही हम ऋषभकों जैनमतका चलानिवाला नहीं 
ठेख, बतलाते बल्कि इन कथाओंके पृष्ट करनेमें और भी पक्का सुबृत है 
जो डाक्टर फुहरर (7०७ ) ने मधुरामे खोज किया था और जो करीब दोहजार 
वर्षका है । आप जानते हैं कि प्रोफेसर बृहलर (4१४४/४ ) ने एक किताब छापी हैं 
जिसका नाम एपीग्रेफिया इन्डिका ५ ४४४7/)॥४॥ 77०८७हैं इस किताबकी पहली और 
दूसरी जिल्दमें जनियोंके बहुतसे शिलालेख प्रकाशित किये हैं । यह लेख दाहजार 
वर्षके पुराने हैं और इनपर इन्डासिथियन ५ एऐे०--४०३॥॥४:७) ) राजा कनिषा; हुवष्द, 
और वसुदेवका संवत्‌ है । इनसे हमको मालुम हाता है कि मृहस्थी मनी ऋषभकी 
मूर्तियां बनाते थे, दृष्टांतके लिये निम्न लिखित शिलालेख देखो- 
ने० ८ 
(भर / ) सिंद्रम म (हा ) रा (ज़) स्यर (॥ जा ) तिराजस्य देवपुत्नस्प 
हुवष्कस्प स ४० ( १०? ) हेमंतमासे ४ दि १० एतस्यां प्रव्वोयां कोदिये गणे 
स्थानिकीय कुछ अठय (वेरि ) याण शाखायावाचकस्पाय्यंवृद्धस्ति (स्पथ) 
( व्‌ ४ ) शिष्यस्य गणिस्प आय्यंख ( णे ) स्प पुय्यम ( न ) 
( स्प ) (व ) तकस्प 
( के )--सकस्यकुर॒म्बिनीयेदत्तापे--नथम्मों महाभोगताय प्रीयतास्भगवानृषभ श्री: 
अथे-जय ! प्रसिद्ध राजा और महाराजाधिराज द्वेवपुत्र हुवस्कके सम्बत ४० 
(६० १) में हमंत (शीतकाल ) के चनुथमासकी दशमीकों इस ऊपर लिखीहुई मिति 
को यह उत्कृष्ट दान बतनिवासरी, का पासकका स्त्री दत्ताने पृज्य वृद्धहस्ति 
आचाये जो कोत्तियगण, शानिर्कीयकुल, आर आये वेरियाओं ( आयेवज्के अनुयायी ) 
की शाखामें से था, उसके शिष्य माननीयस्वस्तत गणिनका प्रार्थनापर किया था 
भगवान तेजस्त्री ऋषभ अस्तन्न हो ( पृष्ठ २८६ दिलद पहली ) 
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नं० १४ 
(भ 0) ९१ सिद्धम॥ कोट्रियातो गणातो बह्मदासिकात ( ) ) कुछतो 
*»उ ( जे) नागरितो शाखातो--रिनातोसे ( भ) ) ( गातो ) अ ( य्पें-- 
(ब 3) जेप्टठ हस्ति ( रुप ) शि ( या ) अर्थ महराअये जे8 ( हस्तिस ) 
( शिशो ) अय्यं ( गा) ढक ()) ( ते ) स्प शिशिति ( अय्ये ) २ शामयेनिवर्तना 
ढ (स )-अतिमावमंयेधीतु ( गुल्हा ) ये ज़य दासस्य कुटुंबिनिये दाने 
अथे-जय ! पृज्यजेप्टहस्ति ( जेष्ठ हस्तिन्‌ ) जो कोत्तियगण, ब्रह्मदासिककुल, उच्च 
नागरीशाखा, और आरिनसंभोगमें था उसका शिष्य माननीय महल था। आदरके योग्य 
जेष्ट हस्ति ( जेष्ट हस्तिन ) का शिष्य मान्य गाधक था उसकी चेली पूजनीय सामाकी 
प्राथेनापर वमोकी पृत्री और जयदासकी ख््री गुलहानें उपम ( ऋ्षभ ) की मूर्तिको 
प्रतिष्ठा कराई ॥ 
( पृष्ठ २८९ जिल्द पहली ) 
नं० २८ 
( अ 5 )--भगवतों उसमस वारणेगणें नाडिके कुले सा(ये) 
( वे 8 ) हुकसवायकससिसिनिएसादिताएनि- 


अथे-भगवान उषपम ( ऋषम ) की जय हों सादिताकी प्रार्थनापर जो वारणगणके 

उपदेश, नांदिककूल और शाखाके घुककी चेलीथी- 
( पृष्ठ २०६--२०७ ज्िल्द *री ) 

अब आप देखसक्ते हैं कि करीब दोहजार वषके हुये कि ऋषम प्रथम जैन तीथथेकर 
समझे जाते थे। अब महावीर और पाश्वेनाथ कब हुये महावीर स्वामीने संवत विक्रमसे 
४७० वे पहले मोक्ष पाया और पाश्वेनाथ का निवाणे इससे २०५० वष पहले हुआ | 
पस॒ शिलालेख जो इन दो तीथेकराके चन्द( कई ) सी वर्ष पीछे लिखेगये थे, इसबातका 
स॒बृत देते हैं कि ऋषभ नेन तीथंकर थे | यदि महावीर और पाश्वेनाथ मैनमतके चलाने 
वाले होते तो मनुष्य मिनको दोहजार वर्ष हो चके हैं ऋषभ की मूतियां क्‍यों बनाते ॥ 

महाझयो ? आज दोपहरके वक्त मुझे आपके सामने इस बातके कहनेमें बड़ा खेद 
होता है कि ल्गोंने हमारे पतरित्रधर्मको बहुत ही तुच्छ समझ रकक्‍्खा है कई लेखकोंने 
इसको छट्ठीसदीमें निकछा हुआ समझा है । कई इसको बौद्धमतकी ज्ञाखा बंतलाते हैं 
कइयोंने इसको चावोक मतके साथ मिला दिया है कई महावीरकों इसका प्रचलित कर- 
नेवाल्ा बचलाते हैं और कइयोंकी राय है कि पार्श्रनाथ इसका चलानेवाला था. हम 
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विद्दानोंसे ऐसे बुरे सलूककी आशा कभी नहीं करते थे | हम यह कभी नहीं समझते 
थे कि विहान्‌ ऐसे धमेकों हानि पहुचावेंगे जो कि सबके लिये दयालू है परन्तु इस 
दुष्टसंसारमें नेकी बहुधा विपत्तिमें होती हैं ॥ 

भहाशयो ! में अपने व्याख्यानके इस भागकों पूरा करनेसे पहले एकबार फिर भी 

पुराने मारतवर्षका रोने भारकषेकी तरफ लौटता हूं । में आपको इसबातका विश्वास 

विशेष वर्णन. दिलाता हूं कि प्राचीन कालमें इस श्रेष्ठ देशमें केवल ऐसे ही 
मनुष्य नहीं थे जो कहते थे कि- 

# खगकामों यजेत्‌ 

अथे-जों मनुष्य सगे जाना चाहता है उसको यज्ञ करना चाहिये | 

परन्तु ऐसे भी बहुत धमव सम्प्रदाय थे नो इन यज्ञोंका कुछ भी गौख नहीं करते थे 
और इनको बुरा समझते थे। शोककी बात हैँ कि वे सब सम्प्रदाय हमारे समयतक 
विद्यमान नही रहे हैं ओर उनमेंत्े बहुतमे हमेशाकेलिये नष्ट होगये हें परन्तु अब भी 
कुछ ऐसे हैं जिनके तत्त्तशाख्र हमार साथ ढगे हैं और में ख्याल करता हूं कि ये 
सम्मदाय इस बातकों सिद्धकरनेकेलिये काफी है कि प्राचीन समयमें भारततर्षके वैदिक 
यज्ञ और यज्ञ जीवहिंसा ही स्रगे ओर मृक्तिके कारण नहीं थे, बल्कि लोग इन्ही मनो. 
रथोंको सिद्ध करनेकेलिय हिंसासे विरुद्ध कारणोंकों भी काममें छाते थे अं।र जब कि 
एक मतवाले कहतेथे कि हम संसताररूर्पी समृद्रको हिसासे पारकर्सक्त हें दूसरे मतवाले 
कहते थे कि सिर्फ अहिसा है। निवांणका ( मोक्षका ) कारण है ॥ 

प्रथम ही प्राचीन योगियांके तत्त्वशाव्रकों देखिय जिम्तकों प्तंनलि ऋषिने 
यरोगशाश्र. ऐँमारे लिये तरतीबवार संग्रह किया हैं। हसारे पास जैनाचार्य हेमचन्द्रका 
(नो हेमचन्द्रकोषके एक प्रसिद्ध ग्रंथकततों हैं) बनाया हुआ योगशाख भी है परन्तु चंकि 
पतंजलिके योगसूत्र अच्छातगहसे मालम हैं हमें उनको पढ़ना चाहिये और देखना 
चाहिये कि उनमें अविनाश सुखकी प्राप्तिकेलिय वेदिकयज्ञोंकीं सहायक बताया 
है या नहीं । 

महाझ्यों | पतंजलिके सत्रोंमें यह कहीं भी नहीं लिखा कि वैदिकयज्ञ किसीप्रकारकी 
सहायता देते हैं बल्कि इसके विपरीति पाद रे सूत्र ३० में यम” का कथन किया 
है और भहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहकों उसमें सामिल किया हैः- 

अहिसासत्यास्तेयत्ह्मचयोपरिग्रहा यमा: ॥ ३० ॥ 

टीका-तत्न प्राणवियोगप्रयोजनव्यापारों हिंसा सा च सवानथहेतु।तदभावःअदिसा। 

हिंसाया: सर्वकालमेद परिहायंत्वात्‌ अथम तदभावरूपाया अधसाया निर्देश:। सत्यं वा 
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इन्मनसायंथार्थत्वं । स्तेयं परस्वापहरणं तदभावः “ अस्तेयं ' । बह्मचयें उपस्थसंपम्रः। 
अपरिग्रह:भोगसाधनानामस्वीकर॒णं । त एते आहेंसादयः पंचयमशाव्दवाच्या योगा- 
इस्ेन निर्दिष्ठ: ॥ ३० ॥ ( इति राजमातंडः ) 

अथे भाषा-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मचय और अपरिअहका नाम ' यम ” अथोत्‌ 
बंधन है। जिम्त काममें किसी जीवके प्राणोंका नाश हो वह हिंसा है. यह सब पापोंकी मूल 
हैं. इसका न होना अद्विंसा कहलाती है । चूंकि हिंसाका सबकालमें त्याग करना चाहिये 
इस कारण उसके अभावरूप अहिंसाका सबसे पहले कथन किया है । यथाथे बातकों 
कहना भोर मनमे शोचना सत्य कहलाता हैं। पराये धनका हरलेना स्तेय अथौत्‌ चोरी है 
उसका अभाव जस्तेय है। ब्रह्मचय्ष ख्लौसे भोगकरनेकी इच्छाकों रोकनेका नाम है। 
अपरिग्रह विषयभोगके पदार्थोकी न रखनेकों कहते हें। इन पांच ( अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, अद्मचर्य्य ओर अपरिय्रद्ठ ) को 'यम शब्द्स जाहिर किया है. इस यमकी योगका 
सहायक बतलाया है ॥ 

३१ वें सृत्र्भ इन पांचो बंधनोंकों मिनका नाम यम * है महाब्रत कहा है यदि 
मनका समस्त दक्शाओंमें उनका ध्यान रक्खा जाय;-- 

एते जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सावेभीममहाब्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

टीका- ' जाति ” ब्राम्हणत्वादिः । “ देशः ” तीथोदिः | ' कालः ” चतुदेश्यादिः 
£ स्मयः ' बाह्मणग्रयोजनादिः । एवैश्वतुर्भ: ' अनवच्छिन्नाः ” पूर्वोक्ता अह्विसा- 
दयो यमाः सबोसु त्ित्थादिपु चित्तभूमिषु भवाः 'महाव्तं' इत्युच्यते | तद्‌ यथा बा- 
हाणं न दनिष्यामि, तीथे कंचन न इनिष्यामि, चतुदश्यां न हनिष्यामि, देवजाह्मणा- 
चथेन्यतिरेकेण हनिष्यामीत्येव॑ चतुर्विधावच्छेदव्येतिरिकेश कंचित्‌ कचित्‌ कदाचित्‌ 
फस्मिश्रिदप्यर्थ न हनिष्यामीत्यवच्छिन्ना: एवं सत्यादिपु यथायोगं योज्यं | इस्थमनि- 
यतीभूताः सामान्ये नेव प्रवृत्ता: महात़तमित्युच्यते, न पुनः परिच्छिन्नावधारणं॥३१॥ 

[ इति राजमात्तेण्डः | 

अथे भाषा-ये सबे साधारणकेलिये जाति, देश, काल और समयकी अपेक्षा (लिहाज) 
विना बड़े तप हैं. जाति भादि इन चार सूरतोंके भेदसे रहित चित्तवृत्तिकी समस्त दशा 
और हालतोंमें इनका आदेश है अथोत्‌ इसका यह मतलब नहीं है कि में आश्यणका 
नहीं वध करूंगा बल्कि इसका यह मतलब है कि में किसी कारण भी किसी जगह 
में और किसी समयमें भी किसी भी जावकी हिंसा नहीं करूंगा।इसीमकार और यमोंका भी 
अथे करना चाहिये । इसतरह जब इन आचरणोंका विनाभेदके सबकेलिये ब्यवहार 
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होता है तो ये महाब्ंत कहलाते हैं। जब उनके साधनमें किसी प्रकारका विच्छेद 
( छोडना ) लगता है तो उनको महात्रत नहीं कहते ॥ 

जिसप्रकार योगीकों यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि में किसी स्थानमें किसीसमयमें 
किसी भी जीवकी हिंसा किसी भी मतलबकेवास्ते नहीं करूंगा । इसी प्रकार सत्य,अस्तेय 
आदिको भी समझना चाहिये क्योंकी इस प्रकारकी पतिज्ञायें महाब्रत कहलाती हैं ॥ 

३५ वें मृत्रमं कहा हैः- 

अहिंसाप् तिष्टायां तत्सन्रिधों परत्यागः ॥ ३२५ ॥ 

टीका-तस्पाहिसां भावयतः 'सबिधो सहजविरोधिनामप्यहितकुछादीनां वेरत्यागः' 
निमत्सरतयावस्थान मव॑ति । हिंसारता हिंखत्वे परित्यजन्तीत्यथेः ॥ 

भाषाथ-जिसका अहिसामें पता २ प्रण हैं उसके पाह वैरभाव नामकों भी नहीं रहता 
अर्थात्‌ स्वाभाविक निर्देय जीव जैसे सप, नौला इत्यादि भी कुछ हानि नहिं पहुंचाते | 
तात्पय यह हैं कि मिन जीवोका स्वमावर हानि पहुंचानेका है वे भी अपने हानिकारक 
समावकों त्याग देत हैं ॥ 

इसतरह महाशयों ! आप देखसक्ते हें कि योगदरशनम अहिंसाकों कैसा मुख्य समझा 
है। योगीकी अपना मनोरथ सिद्धकरनेकेलिये सवेद! सब स्थानोंमें और सबप्रकारके मत- 
लबकेवास्ते चाहे वह कुछ ही क्यों न हो सर्वे प्रकारकी हिंसाका अवव्य ही त्याग करना 
चाहिप।ऐसा करनेसे उसका ऐसा प्रभाव होजाता है कि जिन जीवोंमें परस्पर वैर होता- 
हैं यदि वे उसके पास आते हैं तो वे तुरन्त अपना वेरमाव छोड देते हैं। योगसन्नोंमें 
आद्योपांव यह कहीं नहीं कहा कि यज्ञ भी यागीकों सहायता देते हैं. सिर्फ अहिसा 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये और अपरिग्रह ही उसके सहायक होते हैं ॥ 

३६ बें सूत्र्मे कहा हैः- 

सत्यत्नतिष्ठायां क्रिया: फलाश्रयत्वम ॥ ३६ ॥ 

टीका-क्रिया मारणादि“क्रियाःयोगादिकाः फू, स्वगांदिक प्रयच्छन्ति । तस्प तु 
सत्याम्यासवतों योगिनः तथा सत्य प्रकृष्षतें यथा अक्ृतायामपि क्रियायां योगी फल- 
माप्रोति । तद्गधचताढ्‌ यस्प कस्पचित्‌ क्रियांक॒वेती5पि क्रियाफर्ल भवतीत्ययें: ॥१६॥ 

अर्थ-नों पुरुष सत्यमें दृढ़ हैं वह कमोके फलका आश्रय स्थान है। क्रिया यज्ञ है 
जिनको यदि किया जेतों स्वर्गोदिफलकी प्राति होती है । नो योगी सत्यका अभ्यास 
करता है ऐसे महात्म्यको प्रात्त होता है कि उसको उन कर्मोके किये विना ही वें 
फल मिल जाते हैं और उनका आज्ञासे हरकाई पुरुष भी उनकमोंके किये बिना वे. फल 
यो सक्ता हैं ॥ 
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संत्य अरथोत्‌ झूठ बोलनेके त्यागकों यहां ऐसा उत्तम बतलाया है जैसा कि यज्ञोको 
वेद कहा है अर्थात्‌ अविचल विश्वासके साथ सत्य बोलनेसे मनृष्यकोी वही फल प्राप्त 
होते हैं जो यज्ञोंके करनसे होते हैं और सत्यवोलनवाला उस निर्देयताके पातकसे बचा- 
रहता है जो यज्ञोंमें हाती हैं ॥ 

महाशयों ! यह सूत्र बड़ा अर्थ सूचक है । इससे यह बात साफ * जाहिर होती है 
कि योग करलवाले वेदिकयज्ञोंकों नहीं मानतेथे | विशेषकर यह उस पुरुषकेलिये एक 
बड़। जबाब है जो वेदिक यज्ञोका पक्ष लेता है 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफणाश्रयत्वम्‌ 

अथे-जो सत्यमें दृढ है वह कर्मोके फलका आश्रयस्थान हैं ॥ 

योगी कहता है “हमका यज्ञ नहीं करने चाहिये क्‍यों कि वे निर्देयतासे दृ- 
पित हैं. हमको उनके बदले सत्य बोलना चाहिय और सत्यवादी बनना चाहिये 
जो बस्तु मनुष्पाके ख्यालमें य्नोंसे प्राप्त होती हैं, वे सब हमको सत्य बोलनेसे 
प्राप्त होंगी. केशल इतना ही नहीं बल्कि अगर हम सत्यका अभ्यास करें तो हमारा 
ऐसा माहात्म्य होनायगा कि हमारी भाज्ञास यज्ञोंक कल्पित फल हर किसीकों मिल 
सके है ॥ 

महाशयों ! ज्ञायद आप॑ कहें कि. ऊपर लिखा हुआ सूत्र वैदिक यज्ञंकि फलका- 
खंडन नहीं करता है अगर ऐसा है। ह तो योगद्शन क्यों जीव हिंसाका विल्कु- 
ल निषेध करता हू और क्‍यों सर्वेदा सत्र स्थानोम और चित्तकी सब अवस्था 
आमें वह अहिंसाकी तारीफ करता हैं? यदि यज्ञ गुणकारी होते तो वे योगके 
सहायक भी समझे जाते परन्तु आश्च्ेका बात है कि वे सहायक नहीं समझे गये ॥ 

महाशयों ! प्राचीन समयमें जो सम्प्रदाय योगका अभ्यास करते थे, वे अव« 
ज्य ही पेदिकयन्न और जीवहिंसाके विरुद्ध होंगे, चाहे त्रें किसी मतलबके वास्ते 
भी क्‍यों न किये जॉय । इस बातकी सहीं आप कमसे कम योगियोंकी एक सम्प्रादाय 
अथात्‌ मैनियोंके विषयमें तो स्पष्ट रूपसे देखसक्ते हैं | यह बुत आपकी अवश्य 
याद रखनी चाहिये कि गनी बड़ें योगी हुये हैं ॥ समस्त जनतीथंकर बड़े यों 
गीखर थे ) कोई जनी विना योग किय मोक्ष नहीं पा सक्ता. कर्मोंके नाश करने और 
मोक्ष पानेकेलिये योग एक जरूरों बात हैं. आप हमारे मंदिरोंमें हमारी मूर्तियोंको 
देखिये ऐसा मालम होता है कि वे योगाम्यास कर रहीं हैं। उनके आसन और 
ध्यानकों देखिये और विचार कीजिये कि वे समाधिमें केश्ली मग्न हो रहीं हैं 
यह जनमतियोंम ही विशेष बात ६ । यदि आपको योगाभ्यास करती हुई कोई 

जु 
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मूर्ति मिडेगी तो वह अवश्य जैनमूर्ति ही होगी। हिन्दुओंकी मूर्तियोंमें यह बात नहीं 
हैं. यह बड़े शोककी बात है कि बहुत लोग जैनमतके रसकों नहीं समझते हें 
वे नम्न मूर्तियां पूजनेपर जैनियोंकी निन्‍्दा करते हैं परन्तु ते उन मूर्तियोंके आसन 
और ध्यानको कभी नहीं देखते ते यह कमी नहीं स्रोचते कि क्रषि ध्यानमें 
मम्न होनेके कारण वद्न धारण करनेकी कुछ चिन्ता वा फिकर नहीं कर सक्ते थे । 

पप्त! महाशयों! मैनकषि महान योगी थ आर आप जानते हैँ कि उनका धम 
#अहिसा परमो धर्म: है॥ 

महाशयो ! मझे यहां एक बातसे आश्चर्य हुआ हैं. वह यह हैं कि योगियोको पंचमहात्रत 
करने पड़ते हैं । क्या यही जैनियोंके पंचमहाव्त नहीं है? जनियोंके मनि बडे योगीशवर थे 
और उनको और योगियाके मानिन्द पंचमहात्रत पालन करने पड़त थ ॥ 

अब कपिल मुनिके सांख्य दर्शनकों देखिये छट्ठ सृत्रम कहा हँ- 

सांस्यदर्श,  अविशृपश्चोभयों:  ॥ अ० ९ स्त्न ६॥ 

भोष्य-उभपोरं दृष्टरश्योरत्यन्तदु:खनिवृत्यसावकस्वे यथाक्त तद्धेत्स्त चावि- 
शोष एवं मन्तव्प इत्पर्थ: ॥ 

अधे-दृष्ट भर अदृष्ट दोनो साधन अत्यन्त ४ :ख् निव्ृत्तिक साधक ने होनेस 
और दोनोंमें यथोक्त वही हतु ( भविद्वद्धि शत्थादि ) होलेस दानोमें कुछ विशेष 
नहीं यही मानना चाहिये । 

दोनोंमें कुछ भेद नहीं हैं अथोत्‌ ३,ख नाश करनेके प्रत्यक्ष उपाय और बंदिक 
उपायोंमें कुछ भेद नहीं है दोनों बराबर हैं और क्या इसवास्ते कि वदिक 
यज्ञोंर निदेयताका पातक छगता है । यज्ञ जाबाहिंसमा होती ह उसका अवश्य 
बुरा फल होंगा. और परुषकों वह दृःख उठाना पड़ैगा ॥ 

निश्वयम कपिल मुनिक मतपर चलनेंवाढा इस नाचे लिखी हुई श्रुतिका सच्चा 
माननेवाल है।- 

| ४ आरा हिस्थात्‌ स्वाभतानि 
अथ-किसी जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिये | 
वह इस मतकों नहिं मानता कि श्रुतिः- ] 
£ अप्मीषोमीयं पशथ्चमाल्मेत्‌ / 
अथ-मनुष्योकाी एस पशुओंका वध करता चाहिय जिनके देवता अप्लि और सोम हैं ॥ 
ऊपरवाली श्रुतिः- 

३ देखो क्रार्गे परिशिष्टम लेख च. ५ के. 
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४ श्ञा हिस्‍्पात्‌ सवोभतानि 
का अपवाद है. वह इस बात पर विश्वास नहीं करता कि बज्ञकी हिसाको छोडकर 
और सब हुँसा हिंसा होती है बल्कि इसके बिरुद्ध वह इस बात को मानता है कि 
सब प्रकारकी हिंसा हिंसा होती है और वैदिक यज्ञ जो हिसाके दोषसे भरे हुए हैं पुरु- 
पको दःखसे नहीं छूडा सक्ते. वह कहता हैं कि यदि वेदविहित हिंसा हिंसा नहीं समझी 
जातो तो युधिष्ठिरकों युद्धकी हिसाके कारण प्रायश्वित्त करनेकी कोई जरूरत न॑ होती 
क्यों कि इसकों बेदोंमें क्षत्रियोंका ध्में बतलाया हैँ. 
यूधिष्रिरादीनांस्व्म पियुद्धादी ज्ञाविवधादिप्रत्यवायपरिदरायप्रायश्रित्तश्रवणाथ । 
( सांख्यसृत्र ६ अ० ९ के विज्ञानमिक्षुक्ृतभाष्यमें ) 
अथ-यृधिप्ठिरादि राजाओंकों अपने पर्मरूपी युद्धमें भी जातिव्धके पापकों दूर 
करनेंके लिय प्रायश्वित्त करना सुना गया है । 
फिर सांख्यकारिक्ा २ में लिखा हैं:- 
एप्रवदानु क्षविकः सद्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्त: ॥ 
सख्यतच्वकोमदी-गुरुपाठादनु लू पतइत्पनु श्वतिद: । एतदु क्ंमवति। श्रूयत एव 
परंनकेनापिक्रियतइ त्यन भ्वोवेदः तत्रभवभानु श्षविकः । तत्रषाप्तोज्ञातइतियावत्‌ | आन 
अविकोण्किमेकलापोस्ष्रनतलपोवर्तत इति ऐेकान्तिकात्यन्तिकदुःखभतीकारानुपायत्व 
स्पोमयत्रापितुल्यत्वात्‌-अस्यां प्रतिज्ञायां हेतमाह-सद्यविशुद्धक्षयातिशिययुक्तः । अवि 
वाद्धिःसोमादियागस्पप धरबी जादिववसाधनता क्षयातिशयीचफलगतावप्पुपायेउ पर्चारितौ 
क्षामेस्वंचस्वगोंदिः सत्वेसतिकायत्वादनुमितम्‌ । ज्योतिष्ठीमाद यःसवगंमात्रसाधनंवाजपे 
यादयस्तस्वाराज्यसाधनमित्यतिशययक्तत्वम । परसम्पदत्कर्षोहिददीनसम्परं पुरुषंदुःखा 
करोति | 
यहां भी हम फिर नहा बात देखते है कि कपिलके मतपर चलनेवाला यह नहीं 
मानता है किः-- 
£ अग्रीषोमीयं पशुमालमभेत्‌ “ क्योंकि इस श्रुति की 
४ मा हिस्पात्‌ सवोभूतानि ' एक अपवादभूत है | 
गौडपादने सांख्यकारिका भाष्य बनाया हैं उसमें वह कपिल गुनिके मतकों पृष्ट 
करता है और इसकी पृष्टिम महाभारतका ग्रमाण देंता है वह पिता पृत्रके सम्बादसे एक 
कछोकका भ्माण देता है जिसमें पत्र कहता 
दातेतद्धहुशोभ्यस्तं जन्मजन्मान्तरेष्वपि 
जयीधमंमधमोक्यं न सम्पकृप्रतिभाति में ॥ 


. ; देंखी पारिशिएमें लेख नं० १० का 
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अधे-हे पिता मेंन ज़न्मजन्मांतरमें ( अथोंत इस भव और पर भावोंमें ) वैदिक धमेंका 
बहुत अभ्यास किया है में इस वैदिक धमकों नहीं पसन्द करता जो अधमेसे भराहुआ 
हैं । विज्ञान मिक्षत कपिलके सूत्रोंका जो भाष्य किया है उसमें वह भी इसी विषयपर 
मार्केडेयपुराणका प्रमाण देता है:- 

तस्माचस्पाम्यहं तात हृष्टेमं दुःखसनिधम । 
अयीधरम्ममधमोक्य किपाकफलसब्निभम ॥ 

अर्थ-हें वात यह देखकर कि वैदिक धर्ममें महादुःख हैँ में इस अधमंसे भरे हुए 
वैदिक मत पर क्यों चढलूं। यह वैदिक धरम किंपाक फलके समान है जो अगचि देखनेमें 
सुहावना और सृन्दर याढ़म होता है परन्तु जहरसे भरा हुआ हैं ॥ महाशयो ! आपको 
यह प्रसिद्ध कथों माल्म है जिसमें यह लिखा हैं कि कपिल मुनिने स्यृमरग्मिसे शाम्रार्थ 
किया था. कहते हैं कि एक विद्यार्थी अपने विद्याध्ययनकी समाप्त करके अपने घर आया। 
उस समयमें ऐसी रीति थी कि जब कोई विद्याथी वेद पढ़कर घर आता था ते उसके 
आदरसत्कारमें एक गायका बलिदान दिया जाता था कपिलने इसको रोका फिर- 
स्पूमरशिमिने गायके पेटमें घुसकर कपिलसे शाख्रार्थ किया. 

निस्सन्देह यह बात बतलानेक्रेलिये यह एक बहुमृल्य कथा हैं कि कपिलमुनि उन 
प्राचीन ऋषियोंम से एक थ जो यज्ञ या किसी और मतलबकेलिय चाहे वह कुछ भी 
क्यों न हो जीव हिंसाका निषेध करते थे, और जो अहिसाका सत्यधर्मकी मुख्य जड़ 
बतलाते थे ॥ 

सांख्यकारिकाम केवेर यज्ञका जीव हिसाका ही निषध नहीं किया है बल्कि अभिमें 
बीज डालनेकी भी बुरा बतलाया हैं:- 

सद्यविशुद्धिक्षयातिशाययुक्तः ( सांख्यकारिका २ ) 

टीका-अविशुद्धि: सोमादियागस्प पशुवीजादिवधसाधनता ॥। 

अर्थं-सोम आदि यज्ञ पशु और बीलादिकोंकी हिंसा करनेसे सिद्ध होते हैं ॥ इस 
कारण व अश्ूद्ध हैं 

ऐसा मालूम होता है कि सांख्य मतके माननेवालने भी भेनियोंके समान बीजोंके 
नाश करनेका निषेध किया है ॥ 

महाभारतमे भी बहुतसे स्थानों लिखा है कि प्राचीन ऋषियोंकी यह राय थी कि 
अहिंसा धर्म ही सत्यधर्म है। इस पतविन्न ग्रंथसे अहिंसा धमेका अत्यावश्यक 
कथन शांतिपवेके मोक्षधममें तुलाधार नामक एक बणिकूपुत्र और जाजलिना- 
मक एक ब्राह्मणका सम्बाद है! जाजलीने बहुत समयतक तप किया था और बडा 


भहाभारत 
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अमिमानी हो गया था | राक्षत ओर पिशाचोंने उससे कहा कि तुलापार भी जो तुझसे 
ज्यादा तपस्वी है ऐसा अहंकारी नहों है जैसा कि तू है। जानलीं तुलाधारसे शाख्रार्थ 
करनेकेलिये बनारस अथौत्‌ काशीम गया | तुलाघारने उससे कहा “ है जाजलि ! तूने 
बहुत समयतक तप किया है, और तो भी तृ यह नहीं जानता कि सच्चा धम्मे क्या है 
फिर उसमे अहिसाको सत्य धर्मका सार बतलाया और कहा “यदि जाजलीको इसमें स- 
न्देह है तो वह अपनी ज़डा अथोंत्‌ जठाके पक्षियोंसे पुछले कि सत्य क्या है जाजलीके 
इस प्रश्षके पूछने पर सब पक्षी एकस्तर होकर बोल उठे कि “ अहिसा सत्य पमेकी 
मल हैं और इस लोक और परलोकमें शुभफल देती है हिंसा करनेवाले मनुष्यका सब 
विश्वास जाता रहता है और उसका नाश हो जाता है। जो पुरुष किसी जीवकों भय 
नहीं पहुंचाता वह सबसे निःशंक ( निडर ) रहता है परन्तु जो मनुष्य घरमें स्पकी 
तरह भय उत्पन्न करता हैं उसको न तो इस लोकमे धर्म मिलता हैं और न परलोकमें/' 
फिर तुलावारने कहा कि “ राजा नहुबनें एक बैलका बध किया था जिसका परिणाम 
यह हुआ कि उसके राज्यमें सब ऋषियोंकों दु:ख सहना पड़ा इन ऋषियोंने १०१ 
अग्छ्लिका जो उनपर हिंसाके कारण पड़े थे दूर किया और उनको संसास्मे रोगरूपसे 
का दिया) जीव हिंसाका परिणाम भयानक होता है. '' 

महागया ! वह इस सम्बादकी टीका है जिसमें नीलकंठ कहता है कि ऋषभके 
शाम आचरणसे जिसने दयामयी धर्मका उपदेश क्रिया था आहत ( जैनी ) मोहित हो 
गये थ यह ऋषभ उस बामदेवके विरुद्ध थे जो कहता था कि दृःखमें मनुष्य कृत्तेका 
मांस भे। खा सक्ता है- 

आवत्यांशनआन्जाणि पेचे यः पृजपितुं पितृदेवमनुष्यान्‌ ये च आन्जाणि शुनः 
इति अ्रृतिस्मृतिभ्यां वामदेवस्प श्रेष्टटमस्पापि बीभमत्स आचार आपदिश्मांसमक्षणरूप: 
प्रदर्शित: ॥ 

पुराणे वा-ऋषभादीनां महायोगिनामाचारं दृष्टा आहंतादयों मोहिताः पाखंण्डमा्ग 
मन॒गता इत्यक्तम्‌ ॥ 

अथ-कत्तेकी आँतोंकों ( अथोत्‌ मांसको ) पकाया | मिसने पितृदेव मनुष्योंकी 
पूजाके लिये ( अथोत्‌ तृत्तिके लिये ) कुत्तेकी आंत पकाई । इन अ्रुतिस्मृतियोंसे अति- 
श्रेष्ठ भी वामदेवक्षिका आपत्तिमे कुत्तेका मांसमक्षणरूप बीभत्स आचरण दिंखलाया 
है । अथवा पुराणमें “ऋषभादिक महायोगियोंका आचरण देखकर आहतादिक मोहित 
होकर पाखण्डमागंका अनुसरण करनेलगे ”” ऐसा कहा है । इसी जगहपर नीलकंठ एक 
स्मृतिका प्रमाण देकर कहवा है- 
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भहोक्ष वा महज वा भोतियायोपकल्पयेत्‌ ॥ गे 
अथे-हमको वेदिकब्राक्षणकेलिये एक मोटे बैल वा वकरेकी बलि देनी चाहिये ॥ 
फिर वह एक अ्रुतिका प्रमाण देकर कहता हैः- ; 
मागामनागामदितिवधिष्ठ: है अब 

अर्थ-निरपराघ गौको मत मारो ॥ 

इस जगह नीलकंठ कहता है कि स्मृतिसे क्षति बलवान है क्योंकि उसमें / निर- 
पराध ” शब्द आया है ॥ 

चार्वांक भी जीर्वाहसाके विगेधी थे क्योंकि ने यह उपदेश करतेंदे- 
चायोक पशुश्रेन्रिहतः स्वर्गे ज्योतिश्ठेमें गमिष्यति ॥ 
दर्शन स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्नहिंस्पत्ते ॥ है ॥ 

अथे-* यदि ज्योतिष्टोमयक्षमें मारा हवा ८० स्वयं स्रगेम चडा जाता है तो यत- 
करनेवाला अपने पिताकी ही बलि क्‍यों नहीं देता 

फिर थे कहते हैं- 

मांसानां खादनं तद्गन्िशाचरसभीरिणम । 

अथ- जब कि मांसलक्षणकी आजा इसी अकार निशाचराने दी थी 

महाझयों ! शोककी विषय है कि विहानोन पुर्गत मारततरपके अंदिक मतका इति- 
हास तो लिखा परन्‍त किसीने भी इसरे मतोका आर विशेषकर उन मतोंका जो 
कहते हैं क्रिः- 

५ जा हिंस्थान्‌ सवोभूतानि 

इतिहास बनानेकेलिय हालात और कथायें इकद्ठी नहीं किया और किसीने अबतक 
इस बातका निश्चय नहीं किया कि कीन * सम्प्रदाय नो 4दिक मतको मानते थे और 
कौन * दुसरे मतोंकी आर हरएक मतपर चलनवालाकी संग्ब्या कितनी * थी। यह 
कहें देना बिल्कुल विचारके विरुद्ध हें कि पुराने माग्तवर्षमें केबल तद्िकमत ही था | 
ऐसी २ वात्ोंका मानना भयकारी है । यह सम्भव हैं कि वेदिक और वेदविरुद्ध मतोका 
सप्रान प्रचार हो या यह भी कीन कहसक्ता है कि वेदकों न माननेव्रालोकी संख्या 
बैदिकमतपर चलनेवालेंसे अधिक न थी। परन्तु साक्षीके न होनेसे हमको किती नती- 
ज़के निकालनेका अधिकार नहीं है । आप जानतें हैं कि भारतवर्ष अब बौद्धमत प्रायः 
नष्ट होगया है परन्तु इससे क्या आप यह भी कह सक्ते हैं कि बोद्धमत भारतवरषेकी 
एक सीमासे दूसरी सोमातक कभी नहीं फैला था £ 

यथार्थेम यह बात कि इस समयमे कोई मत मारतवर्षम नहीं है इसबातको मान- 
हेनेकेलिये ठीक हेतु नहीं है कि निम्चयर्मं उस मं तका ग्राचीन समयमे कमी अचार नहीं 
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हुआ हम जानते हैं कि वाहेस्पत्य लोकायत कह लाते हैं यद्यापि उनका मत अब बिल्कुछ 
नष्ट होगया है परन्तु यह सम्भव है कि मनभावना होनेके कारण उसको पुराने भारत- 
वर्षमें सबने स्वीकार कर लिया हो ॥ 
महाशयों ! इस बातकी सब जानते हैं कि पुराने भारतवर्ष मनुष्य विद्याको कंठ 
याद रखते थे । उसका बहुतभाग नष्ट होगया है| वाहेस्पत्यसृत्र एक समयर्म विद्यमान- 
थे अब थे नष्ट होगये हैं और अन्य बहुत दृशेनोंके सृत्र नष्ट होगये हैं और इसी कारण 
हम उनके विषयमें कुछ नहीं जानते. पुराने भारतवर्षकी केवल वेदिकविद्या ही ऐसी हैं 
जिसका बहुतभाग सावधान ब्राह्मणोने बचाये रक्खा परंतु यदि अन्य सम्प्रदायोंकी विद्या 
हमको नहीं मिलता है और ब्राह्मणोंके ग्रेथोंमें उनका कभी २ कथन आनेके सिवाय हम 
उनके विषय और कुछ नहीं जानते हैं ता हमको यह अधिकार नहीं है कि प्राचीन- 
समयमें नितना उन सम्प्रदायोंका प्रचार था उसके विषयमे हम अपनी ही कल्पनायें कर 
बठ | हम अपने विषयम देखते है कि हमारे शास्त्र अशोककें समयसे पीछे लिखेगये हें 
परस्त इसमें कुछ सन्देह नहीं कि हमारं। विद्या उससे पहले विद्यमान थी जो कंठ याद 
था। जन अपने शाख््रांकी रक्षा करनेमें ब्राह्मणोंके तुल्य सावधान नहीं थे, इसकारण 
उनका प्राचीन विद्या बहुत नष्ट हो गड या यह भी संगत है कि हम उन शाद्रोंको 
माकुम करसके कि मिनका अमातक पता नहीं रूगा भौर लिनसे हमारा प्राचीन इति- 
हास प्रगठ हो जाय परन्तु यह बात कि हमार श्ाख्र अशोकके पीछे बने ता लिखेंगये 
यह माननेकेलिय कोई हतु नहीं हैं कि मेनियाक्री कोई विद्या नहीं थी जिससे यह 
श्षाख्र बने या इस बातकों माननेके लिये भी कोई हेत नहीं हैँ कि उनका कोई 
श्राचान इतिहास नहीं था। यह सम्भव हैं और जनशासत्रोकें अनसार निश्चय हैँ कि 
चे।थि कालमें जो महावीर स्वामीके मोक्षके समय समात्त हवा जेनमत मैसा अब है उससे 
बहुत ज्यादा प्रबल था ॥ 
अब मैं जनियोंके मन्तव्य आर उनकी फिलासफीका कुछ कथन करता दूं। जैनी 
आनयोका मानते हैं कि यह सृष्टि, अनादिसे हैं; इसका कोई कतो नहीं है और 
मन्तव्य इसमें छोक और अलेक हैं छोकमें उद्धुंलोक वा स्वगे, मध्यलोक या पृथ्वी 
आर पाताललोक या नरक हैं! इस लोकमें जीव और अजोव दो द्रव्य हैं. जीव छह प्रकारके 
हैं पृथ्वीकाय, अप्निकाय; वासुकाय, जलकाय, वनस्पतिकाय ओर तरस अर्थात्‌ चलने 
फिरनेवाले जीव | असनजांव ह्ान्द्रिय (दो इन्द्रियवाल ) जीद्रिय ( तीन इंद्वियवाल ) चतु- 
रिंद्रिय ( चार इन्द्रियवाले ) और पंचंद्रिय (पांच इंद्रियवाल ) होते हैं। पंचेद्रिय जीवेकि 
दो भाग हैं, अथोत्‌ संज्ञी का मनवाले जीव भोर असंत्ञी वा मनरहित जीव । इनमें मनृष्य 
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सबसे ज्यादा गौरबके योग्य है क्योंकि यही निर्वाण पा सक्ता है सबसे ऊंचे स्वगेका देव 
भी मोक्षकों प्राप्त नहीं हो सक्ता क्योंकि उसको जिन जर्थोत्‌ भहँत्‌ सहश बनकर मोक्ष 
पानेकेलिये मनृष्य जातिमें अवश्य जन्म लेना पड़ैगा। भजीव पांच प्रकारके हैं 
पुल ( प्रकृति वा मादा ), धमे, अधमे, काल, और आकाश ॥ 

जीवित प्राणीमं आत्माका पदलसे मेल होता हैं. आत्माका पदलसे इसप्रकारका से- 
योग अनादि है कर्म भी पद्ल हैं. कर्मोंके वंधनके कारण आत्मा जन्‍्मोंके चक्करमें फिर- 
ता रहता ह नये कर्मोके आनेका नाम आगम्व हैं, उनका आत्मास संबंध ( मिकाप ) 
होनेका नाम बंध है, नये कर्मेके द्वारका रोकना संवर कहलाता है और पिछले के 
मोका फल भोगकर खिरजानेका नाम निजेस है | इससे अगला दा मोक्षका है । 

यह नैनियोंके सात तत्त्व हैं जिनमें यदि पुण्य और पाप और मिलादिये जांय तो 
नो पदार्थ होजाते हैं. यह जीव वा आत्मा सर्वज्ञ समेशक्तिमान्‌ और अनादि हैं और 
इसमें और भी असंख्यात गुण हैं. कमे लड़ ( पूद्रक ) हैं. उनका आत्मासे सम्बंध हॉनेके 
कारण आत्माके सब गुण छिप जाते है। कर्मोके बन्धनम जीव अपना स्वरूप मल गया 
है और जो स्वरूप इसका यथायेमें ह उससे विरुद्ध प्रायः अपने आपको ममझता 
॥ । ऐसे आत्माको बहिरात्मा कहते हैं । कर्म आठ प्रकारके हैं अर्थात्‌ १ ज्ञाना- 
बरण २ दशनावरण | मोहनीय ४ अतराय ५ आय: ६ वेदसीय ७ नाम और < गोत्र | 
ज्ञानावस्णकर्म जानको रोकता है और दर्शनावरण दर्ईनकों इत्यादि। इन कर्मामे से जो 
आय कम है सो जन्म और मृत्यू है. एक आयुकर्मके अंत होने जोर देसरे आयकर्मंक्क शुरू 
होनेके सिवाय और कुछ नहीं है। जब किसीरजवका आयकर श्तमाप्त होनाता है तो 
उसकी आत्मा शरोस्से निकल जाती हं मिसकोी लोग कहते हैँ कि उत्षकी मृत्यु हो 
गई | जब उसकी आत्मा दूसरे झरीरमें प्रवेश करती है तो छाग उम्रको जन्म कहते 
हैं | इसप्रकार जीव कर्मोंके बंधघनके कारण एक शरीरसे दूसरे डरीरमें फिरता रहता हैं 
जबतक कि वह समय ने आजाय कि वह अपने कर्मोका नाश करके और असली गु 
णोकी फिर पाकर ज्ञिन वा अहँत बनजाय और मोक्षकी प्राप्तिकरके अपने स्वरूपमें अ- 
विनाशी सुखका अनुभव करे ॥ 

महाझ्यों ! ऊपर लिखाहुआ मनमतका कुल सार इस गढप्रश्षका उत्तर हैं कि मे 
कौन हूं? यह संसार क्याह ?भ कहांसे आया हूं? कहां जाऊंगा? आर इन सब 
बस्तुओंका क्या परिणाम होगा ? इस प्रश्षका उत्तर अनेक महान पुरुषोंने अनेक देश 
भर अनेक सम्यमें अनेकप्रकारसे दिया है काई भी दी उत्तर एक दसरेसे नहीं मिलते 
यही मतों भीर ध्मेंमें मेदका कारण है । जैन तोथेकर अथोत आचोनसमयक क्षत्रिय 
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महंरषियोंने भी ऊपर लिखी भांति इस विषयकों हल किया है, उन्होंने भी हमको बतलावा 
है कि आत्मा अनादि है । कर्म अनादि है और संसार अनादिं है। न इसका कोई 
कर्त्ता है न हतो. भात्मा मैसा बीज बोता है वैसा ही काटता है, हमारा भाग्य इमरे ही 
आधीन है और महाशयो ! तीथकरोंका यह ( उपयुक्त ) उत्तर मुझको सबसे श्रेष्ठ माठ्ूम होता 
है और सबसे उत्कृष्ट सदाचारसे भरा हुवा प्रतीत होता है और शुभ आचरण करनेके 
लिये मुझको सबसे ज्यादह मेरक भी मालूम होता है क्योंकि हम अपने स्तगैकों परमे- 
श्वर वा उसके पुत्र और प्रतिनिधियोंकी पूजाके क्यों आधीन करें! उसको अपने ही 
कर्मोंके आवीन क्‍यों न करे! ऐसा ईश्वर अवश्य अनोखा देव है जो केवक भक्ति कर- 
नेसे प्रसन्न होता है। हम इश्वरकों अपने कर्मोंका न्यायाधीश भी नहीं मानते हैं क्‍योंकि 
इसमें बहतसे उज्ज पैदा होते हैं भौर इससे इंश्वर बडी भद्दी स्थितिंम रक्त जाता है । 
इसी कारणसे हम जैनी इंश्वरकी सबसे उच्च मापका जेस सवेज्ञ अविनाशी और अनंत 
सुखी आदिका ध्यान करते हैं | हम यह नहीं मानते कि वह झंठी तारीफकोी स्वीकार 
करता है एकका बध्‌ और दुससरेकी रक्षा करता हैं और जितनी कोई स्तुति और पूजा करता 
है उनके मुताबिक स्वच्छन्दतासे न्याय करता हैं. हम उसको अपने कर्मोका 
न्यायकत्ती भी नहीं मानते हैं. हमारा देव सबसे पवित्र आत्मा, हमको आदशे- 
केलिये सबसे उत्कृष्ट दृष्ठंता और नकरू करनेंकेलिय सबसे बड़ा नमूना है और 
बह देव हमारी हीं जीवात्मा है जब कि उसको निवोणकी म्राप्ति हो जाय. हम मनुष्यमें जो 
आत्मा है उसीके ही इश्वर पहचानते हैं जो लोंग हमकी नाहितिक कहते हैं उनको 
बड़ी मूल हैं यथाथेमें उनकी निपठ आऑति है. हम नाह्तिक नहीं। हैं हम इश्वरकी मानते 
हैं केवल ईश्वरके विषयमें हमारा मंतन्य औरोंसे भिन्न है ॥ 

महांश्यों ! में उपर कहआया हूं कि इस गृढ प्रश्चका उत्तर ( कि में कौन हूं! और 
भह संसार क्‍या हैं ) अनेक श्रेष्ठ पुरुषषोनि अनेक काल और देशोंमे अनेक रीतिसे दिया 
है। इंश्बरके विषयमें उनकी कल्पनायें भी भिन्न २ हैं कोई कहता है कि जब हम उप्के 
पुत्र ओर प्रतिनिधियोमि विश्वास करेंगे तब ही वह हमको मुक्ति देगा, कोड कहता है कि 
हम उसकी जितनी पूजा करेंगे उतना ही हमको फल भिलेगा, कोई उसका कुछ लक्षण 
बतलाता हैं और कोई कुछ | हम भी उसका अपना लक्षण बतढाते हैं और 
कहते हैं कि वह न तोकत्तो है और न हर्ता और न रक्षक न उप्तके पुत्र 
हैं और न प्रतिनिधि. वह सर्वे शक्तिमान नित्य, सर्वेज्ञ, और अनंत गुणवाला हैं 
वह इंश्वरीय भात्मा है, हम हरएक मनुष्यकों स्वयं उसका ही गोरव दिखाते हैं यदि 
हमसे हरएक मनुष्य अपने स्वरूपका अनुभव करे ओर उसके अनुसार भाचरण करें 
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तो आप विचार सक्ते हैं कि उसके आचार कैसे होंगे। इस प्रकार हम इंश्वर्में अद्धा 
करते हैं उसके विषयर्में केवल हमारा मंतव्य भिन्न है, जो लोग हमको नास्तिक बताते 
हैं, वे झंठे हैं क्योंकि हम इंश्वरकों मानते हैं ॥ 

महाशयों ! क्‍या में, आपसे एक शब्दमें यह भी न पूंछलूँ कि जो छोंग कहते हैं कि 
जैनियोंकी कोई तत्त्वविद्या नहीं हैं. वह क्या भूलमें नहीं है! कया हमारी कोई फिलास- 
फी नहीं है ? क्या जो ऊपर लिखा गया हैं वह फछुपफा नहीं है / भाष माघवके 
बनाये हये सवेदशनसंग्रहनामक एस्तककों पढ़ें उससे भी आपको मालूम होजायगा कि 
जैनियोंका कोई दर्शन है वा नहीं ॥ 

महाशयों ! निंदर्गके इस गृद प्रश्नके उत्तरमें विश्वास करनेकों सम्यगदशेन कहते 

सलब्य॒ दें. उस उत्तरका जानना सम्यशज्ञान और उसके अनुसार आचरण करना 
सम्यकचारित्र कहलाता हैं सम्पशदशन सम्यगज्ञान भोर सम्यकंचारित्र इन तीनोंका नाम 
रलत्नय वा त्वीन रत हैं ॥ 

सम्यग॒दशन और सम्परक्ञानकी व्याख्याकी कुछ आवश्यकता नहीं। है अब रह! 
सम्पकूचारित्र अयत्रा स्वगे और अन्‍्तर्मे मोक्षकी माप्तिकेलियं जेनीका कैसा आचरण 
होना चाहिये । यह चारित्र दो प्रकारका है अथात्‌ श्रावकका चारित्र आर मुनिका चारित्र. 
महाशयों ! यहां यह भे। ध्यान रक्खो कि आवग्गी कोई शब्द नहीं है असली शब्द आ- 
वक है जिसको मूर्ख लोगनि मिगाड़ुकर आवर्गी बन। दिय्य है ॥ 

श्रावक दो प्रकारके हैं अब्तसम्यग्दष्टी अर्थात्‌ बतकरके अपने चारिजका 

आवकके पालन नहीं कर सक्ते और बतीअावक जो कि बतकरके अपने चारित्रको 

आचरण. रखते हैं. ब्रतीभ्रावकके चरसित्रमें ग्या7ह प्रतिमा शामिल हैं ये शंडेशालकी 
श्रेणियोंकी तरह ग्यारह दर्मे हैं। पहलीसे छट्दी प्रतिमातकके आवककों नधन्य आवक 
कहते हैं छद्वीसे नवरवीं पर्यत मध्यम और नवर्वोति ग्यारहवीं प्रतिमातकके श्रावककों उत्हष्ट 
श्रावक कहते हैं ॥ 

प्रथमप्रतिमा-पहुछी प्रतिमाके आ्रावककों नोचे लिखेहये नियम रखने पड़ते हैं ॥ 

ग्यार” (के) मैं सच्चे दे३ गुरु और पम्ममें विश्वास करूंगा. 

अवमा (ख ) में भष्ट मूलगुणको पालूंगा अथात्‌ मैं मधु मद्य और मांस मो तीन म- 

कार कहलाते हैं और बड़, पीपर. ऊमर, कठुमर और पाकरके फल जिनको 
पंच उदम्बर कहते हैं इन भाठोंकों नहीं खाऊंगा । 


जैनधमंपर व्यारूयान- ६१ 


(ग) में सात प्रकारके व्यसनोंसे अलग रहूंगा ( १ ) जुआ खेलना, (२ ) मांस 
भक्षण करना, (३ ) मदिरा पीना (४) वेश्यासेवन करना ( ५) चोरी 
करना (६ ) शिकार खेलना और (७ ) पराई स्लीसे भोग करना 

(घ) मैं प्रतिदिन मंदिस्में लाकर भगवानके दर्शन करूंगा । 
इस अ्रतिमाका नाम दर्शनप्रतिमा है ॥ 

दूसरी प्रतिमा-इस अतिमाका आवक नीचे लिखेहुये नियम करता है. 

(क) में निज्न लिखित बारह प्रकारके अतिचाररहित ब्त पाछूंगा. 

६१) में किसी असजीवकी हिंसा नहीं करूंगा वा दुःख नहीं देगा । 

(२) मैं पराई ख्लीस भोग नहीं करूंगा । 

(३) में चोरी नहीं करूंगा । 

(४) में परिग्रहका प्रमाण करूंगा । 

(५ ) में झूंठ नहीं बोलंगां । 

(६) में दिशाओोंमे कहांतक जाऊंगा इसका प्रमाण करूंगा. 

(७ ) में अनथ दंहसे अलग रहूंगा अथांत्‌ ऐसे कम नहीं करूंगा जिससे 
कोई मनोग्थ सिद्धि नहीं हो परन्तु जिनके करनेसे दंड मिले । 

(४) में भोग और उपभोगक्रा प्रमाण करूंगा । 

(६ ) में प्रतिदिवस प्रमाण करूंगा कि किन २ देशोंमें और किन २ दिल्ला- 
ओऑर्मे कहांतक जाना हैं यानी ऊपर जी १० दिशावोंमे जानेका प्रमाण 
किया था उसको दिन ब दिन घटाना | 

( १० ) में सामायिक करूंगा । 

(११ ) मैं अष्टमी और चतुर्देशोकों उपवास रकखंगा. 

(१२) में चार प्रकारका दान करूँगा । 

(ख़ ) में समाधिमरण करूंगा अयांत्‌ मरनेके समय संसार और सम्बंधियाँसे 

मोह छोड दूंगा । 

इस पअ्तिमाका नाप ब्रतप्रतिमा है ॥ 

(९ ) इन पांचोंका अणुनत्त कहते ६ (यानी १ से ५ तक ) 
(२ ) इन तीनोंको गुणव्रत कहते ६ ( यानी ६ से ८ तक ) 

(३ ) भोग-जो एकवर भोगनेमें आवे जैसे आहार जलादिक: 

(६४ ) उपभोग-जो वारंबार भोगनेमं जावे जैंसे बद्ध, पात्र ल्ली आदि. 
(५ 

(६ 
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) आहारदान, अषधदान, विद्यादान, ओर अमयदान , 
) इन बारोंको शिक्षानत कहते ६ ( यानी ५ से १२ तक ) 


५५, जैनकर्मपर व्याख्यान. 


तीसरी प्रतिमा-इस भतिमाका आवक नियम करता है कि में नियमित सम्रयतक 
त्रिकाल ( प्रभात, मध्याह और सायंकाल ) सामायिक करूंगा | 
इसका नाम सामायिक प्रतिमा है| 
चौथी प्रतिमा-इस प्रतिमाके श्रावककों यह नियम करना होता है । 
मैं प्रत्येक अष्टमी, ओर चतुर्दशोको सोलह प्रहरतक झक्तिममाण उपवास करूंगा। 
इस प्रतिमाका नाम प्रोषधोपवास प्रतिमा है ॥ 
पांचवीं प्रतिमा-इस प्रतिमाका श्रावक नियम करता है कि मैं विना आगे 
पकेहये हरी वनस्पति और बीजको भक्षण नहीं करूंगा । 
इसका नाम सचित्तत्याग प्रतिगा हैं. 
छट्ठी प्रतिमा-इस प्रतिमाके श्रावककों यह नियम करना पड़ता है । 
में राजिमें चार प्रकारका आहार नहीं करूँगा और में अपनी छ्लीसे दिनमें भोग 
नहीं करूँगा । 
इस प्रतिमाक/ नाम निशिमोजनत्पाग प्रतिमा अथवा दिनमेथनत्पाग प्रतिमा हैं । 
सातवीं प्रतिमा-इस प्रतिमाके श्रावककों नीचे लिखें हुये नियम करने पड़ते हैं. 
(१ ) में ख्रीसे बिल्कुल भोग नहीं करूंगा । 
(२) में लेप, और शृगार और उन सब बातोका त्याग करूंगा जिनसे काम उत्पन्न हो। 
इस्त प्रतिमाका नाम ब्रह्मचयें प्रतिमा है। 
आठवीं प्रतिमा-इस अतिमाका श्रावक नियम करता है। 
में सब प्रकारके आरम्म और व्यापारका त्थाग करूंगा । 
इसका नाम आस्स्मत्याग प्रतिभा है । 
नववीं प्रतिमा-इस प्रतिमाका क्रावक नियम करता हैं कि- 
मैं अतरंगे और बहिरंगे सब प्रकारके परिय्रहका त्याग करूंगा इस प्रतिमाका 
नाम परिग्रहत्याग प्रतिम्रा है। 
दहवीं प्रतिमा-इस प्रतिमाका आवक नियम करता हैं कि- 
में किसी संसारी अथवा गृहकायेमें भरा बूरा नहीं कढ्ूंगा और बिना डुलाये भोजन 
नहीं करूंगा । इसका नाम अनुमतित्यागप्रतिम्ा है ॥ 
ग्यारहवीं प्रतिम-इस प्रतिमाका श्रावक प्रायः साधुके तुल्य होता है | वह या तो 
ऐलक श्रावक होता हैं या क्षक्कक श्रावक | 
(3) चैदह प्रकार-१ भिध्यात्व २ बेद- स्त्री पुरुष नपुसक ३ राग ४ द्वेष ५ हास्य ६ राति ७ झरति, 
८ शोक ९ भय १० जुगुप्सा १९ काघ १२ मान १३ माया १४ लोभ. 
(३ ) दहश प्रकार-॥ क्षेत्र ?वास्तु ३ दिरिण्य ४ सुवर्ण णचन ६धान्य ऊ्दासी ८ दास ५, कुप्य १ ०भाँड 


लेनधमंपर व्यास्यान- ५३ 


यदि ऐलक श्रावक होतो जेगढमें साधुर्भोके संग रहता है । और वहां तपश्चवरण 
करता है और लंगोटी ढुगाये हुये साधुरभोकी तरहसे निर्दोष आहार ग्रहण करता है. 
यदि वह क्षक्कक श्रावक हो तो केवल लंगोटी चादर, और कमंडहु रखता है और 
मठ मंडप वा मन्दिरमें वास करता है। भिक्षाकर आहार लेता है जो इसके निमित्त ही कोई 
भाहार बनाता है तो उसको नहीं ढेता और अयोग्य और सचित्त आहारको नहीं लेता- 
इस प्रतिमाका नाम उच्ध्जित प्रतिमा है. 


उपर कहे हुये श्रावकके चरित्रके ११ भागोंके सिवाय हरएक गृहस्थी जैनको यथा- 
दृश्लाक्षणी 


धर्म. रक्ति देशलाक्षणी धर्मके धारनेकी भी आज्ञा है । 


०. च ९० 


( १ ) उसको क्राध जीतना चाहिये अपनेसे छोटेसे भी सब प्रकारकी अवज्ञा और 
हानि शांतिसे सहन करनी चाहिये और उनपर क्षमा करनी चाहिये. 

इसका नाम उत्तमश्नमाषम है। 

(५ ) उसको मानकी बात नाह कहनी चाहिये अर्थात्‌ गबे नहिं करना चाहिये । 

इसका नाम मादवधम है । 

(३ ) उप्तको छल और कपटसे अलग रहना चाहिये। 

इसको आलजेवधर्म कहते हैं। 

(४ ) उसकी सत्य बोलना चाहिये | 

इसका नाम सत्यषर्म है । 

(५ ) उसको आत्मा छद्ध रखनी चाहिये और लोभरूप परिणाम नहीं करने 
चाहिये मिससे वह भ्रष्ट हो। उसको स्लान करके अपने श़रीरकों निर्मेछ और पवित्र भी 
रखना चाहिये | 

इसको शोचधर्म कहते हें । ; 

(६ ) उसको छेह प्रकारके जोवोंकी रक्षा करनी चाहिये और मन तथा पांचों 
इन्द्रियां वशर्में रखनी चाहिये | 

इसको संयमधम कहते हैं । 

(७ ) उसको बारह प्रकारका तप करना चाहिये । 

इसका नाम तपथर्म है । 


) पथिवीकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाब, वनस्पातिकाय, और त्रसकाय ; 


३ अनशन, ऊनोदर, अंतपारसंग्यान, रक्परित्याग, विवक्तशय्यासन, कायड्रेश, प्रायक्षित, विनय । 
बैयामत, खाब्याय, व्युत्सग, ध्यान । 


| अल ऑििषन लि नननननत। ? 


५्छ जैनधर्मपर व्याख्यान. 


(« ) उसको दुष्ट विचारोंका त्याग करना चाहिये और धन संपदासे मोह छोड़कर 
चार प्रकारके दान देनेमें व्यय करना चाहिये । 

इसको त्यागधर्म कहते हैं ॥ 

( ६ ) उसको चिन्तवन करना चाहिये कि इस संसारमें आत्माके सिवाय किंचित 
मात्र उसका नहीं है । 

इसका नाम आकिंचन्य धर्म है ॥ 

(१० ) उसको आत्मध्यानमें लीन रहना चाहिये और अपनी ख्री तथा अन्य बी 
का भी त्याग करना चाहिये । 

इसको ब्रह्मचयें धर्म कहते हैं ॥ 

हरएक जैनीका यह भी कतेव्य है कि वह नीचे लिखे हुय बारह विषयोपर निरंतर 
द्वादश अनुग्रेज्ञा चिंतवन करें इनकों बारह अनुप्रेक्षा कहते हैं 

(१ ) इस संसारमें काई वस्तु नित्य नहीं है हरएक वस्तु विकार सहित है इस- 
कारण मुझकी इससे विप्न नहीं होना चाहिये और उसको क्षणमंगुर समझना चाहिये । 
इसको अनित्य अनुप्रेज्षा कहते हैं ॥ 

(२) कष्ट वा मृत्यके समय इस संसारमें मेशी सहायता करनेवाला कोई नहीं है, 
जैप्ता मेने बोया हैं वेंसा अवश्य काठना पड़ेगा | इसका नाम अशरण अनुग्रेक्षा है ॥ 

( ३ ) मैंने पहले अनादिकालसे मनुष्य, देव, नारकी और तिर्येच बनकर द:ख सहे 
हैं और इस संसारमें भ्रमण करता फिरा ई इसको संसारअनुप्रेक्षा कहते हैं 

(४) में इस संसारम अकेला हूं | 

इसका नाम एकत्वअनुप्रेक्षा है ॥ 

(५ ) संसारकी यह सब वस्तु मुझसे न्‍्यारी हैं | इसका नाम अन्यत्वअनुपेक्षा है॥ 

(६ ) में इस मलस भरेहय शरीरपर क्या मान करूं। इसका नाम अशुचिअनुमरेक्षा है । 

६७ ) मुझका जिजोग अथांत्‌ मन, वचन और कर्मका चित्नन करना चाहिये जि- 
नसे नये कमोंका बंध होता है | इसको आश्ृवअनुप्रक्षा कहते हैं ॥ 

( < ) मुझको ऐसा उपाय करना उचित है जिससे आगामी कालुमें मेरी आत्मास्ते नये 
क्मोंका बंध होना रुक जाय । इसको संवरअनुप्रेक्षा कहते हैं ॥ 

(९ ) मुझको ऐसे उपाय करने चाहिये जो मुझको पिछले कर्मेकि नाश करनेमें सहा- 
यक हो | इसकों निजराभनुओेक्षा कहते हैं| 

( १० ) मुझको इस लोकका चिंतवन करना चाहिये, इसमें क्या २ विद्यमान हैं, 
द्रव्य कौन २ से हैं, तत्त्व कौनसे हैं इत्यादि | इसका नाम छोकभनुमेक्षा है ॥ 


जैनंधमेपर व्याख्यान. ५८ 


(११ ) इससंसारमें रत्लत्रयधरमंके सिवाय सब वस्तु सुलभ हैं | इसको बोधि दुलेभ- 
अनुप्रेक्षा कहते हैं ॥ 

( १२ ) रलत्रय धमं ही इस संसारमें सुखका यथा मूल है। इसका नाम धमेअनु- 
प्रेक्षा हैं ॥ 

अब महाद्यों ! में आपसे यह पंछता हूं कि मेंने जो आवकका घमे साधारणवासे 
आपके सन्मुख कहा है क्या उसमें आपको कोई ऐसी बात मालूम होती है जिससे आप 
यह कह सक्ते कि नेनमत मलीन आचारोंके समृहके सिवाय और कुछ नहीं हैं ? और 
जिन व्रतोंकी गृहस्थी नैनकों उसके जीवनमें आज्ञा की है क्या वे यथाथथमें उत्तम नहीं 
हैं: मुझे खेद है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि में आपको इन ब्रतोंका आशय 
विस्तार पूरक बता सक । में आपसे केवल यह पंछता हूं कि क्या आप उनके देखने 
मात्रहींस यह कह सके हैं कि उनमें कोई ऐसी बात है जिसको मलीन कह सकें # 
बल्कि क्या आप इन बतोंका अहिंसा परमोधमंके उत्कृष्ट नियमपर स्थिति नहीं देखते ? 
क्या आप उनमें उत्कृष्ट सदाचारके नियम इकड़े किये हुये नाहैं देखते / में आपसे पूँछ- 
वा हूं कि आप यह नहीं देखते कि ये व्रत बारंबार चिल्ला रहे हैं “ यह संसार तुम्हारे 
मरनोरथको पूरा नहीं करेगा, इसमें ममता मत करों; अपनी आत्माका ध्यान करों, जहां- 
तक हो सके उतना ही थोड़ा इस संसारसे सम्बंध रक्खों, और कैसाही बड़ा काम क्यों 
न हो अपने अपने स्व्रभावकों (धमकी) कमी मत भूल *” : और क्‍या आप यह नहीं 
देखते कि ये बत आपको योगी अथवा मुनि बननेका उपदेश करते हैं ? 

महाशयों ! जेनमत एक निराला मत है | यह योगियोंका मत है, यह उन पुरुषोंका 
मत है जो संसार और उसकी वस्तुओंको तुच्छ समझते हैं, जो इस संसारसे बहुतही 
थोड़ा सम्बंध रखते हैं भर जो एक अतिमासे दूध्तरीप्रतिमातक उन्नति करके अंतर्मे इस 
संसारका त्याग कर देते हैं और निग्रेथ बन जाते हैं । मेनमत उन छोगोंका उपकारी 
नहीं है जो इस संसारकेलिये ही जन्म लेते हैं और जो खानेपीनके लालसी वा विलासी हैं । 
यह मत केवल उन मनुष्योंकेलिये है जो परछोक और मोक्षमें विश्वास रखते हैं और 
जो हरएक वस्तुको जो उनके निव्वोणके मारगेमें बाधा डालनेवाडी हो हठाकर नम्म वा 
दिगम्बर बन जाते हैं, सबप्रकारकी परीषह सहन करते हैं और इस संसार, इस जीवन और 
इस्त जन्मको दुःखोंकी खानि समझते हैं ॥ 

महाशयो | में आपसे फिर पूंछता हूं कि जो ब्रत श्रावकके ऊपर लिखे हैं उनमें क्या 
कोई बात ऐसी है जो इस बातका उपदेश्ष करती हो कि “ त्लान मतकरों | दन्‍्तधावन मत 
करो और मलीन रहो“ : 


५६ जेनधर्मपर व्याख्यान, 


पिपरीत इसके हरएक आवकका यह नियम रक्‍्खा है कि वह स्नान करे और शरीरको 
घोकर निर्मे और स्वच्छ रहै. यह दशलाक्षणाघर्म आज्ञाओोमें से एक आशा है । पक्के 
जैनी सदा स्नान करते हैं, ने केवल एकबार ही ख्रान नहीं करते बल्कि मलमूत्र क्षेपन 
करनेके पीछे हरबार स्नान करते हैं। नो छोग जैनियोंको मलीन कहते हैं, निश्सन्देह 
उनका रूपाल यथाये नहीं है, वे जैनियोंके साथ बड़ा अन्याय करते हैं। यह सत्य है कि 
जैनियोंमें एक सम्प्रदाय है लिसको ढूंडिया कहते हैं और जो ' अहिंसापरमोधर्म, के 
उम्तलकी अंततक लेगई हैं। इस सम्प्रदायके गुरु मुहपर पट्टी बांवते हैं जिससे उनका 
यह अमिप्राय है कि जब वे बोलें अथवा श्वास हें तो कोई जीव नहीं मरजाय; वे “ यानी 
दूँढियाभोंके गुरु, मीन बस्तर घारण करते हैं और स्नान भी नहीं करते हैं परंतु उनकी 
संख्या बहुत थोड़ी है वे श्वेताम्बर जैनियोकी एक छोटीसी झाखा हैं। जैनियोंकी दो बडी 
सम्प्रदाय अथोत्‌ दिगम्बरों और सम्बेगी श्वेताम्बरोंकों दूड़ियोंके साथ नहीं मिला देना 
चाहिये. उनका अंदाज उनहींके उसलोंसे करना चाहिये जिनमें इस बातपर बड़ा जोर 
दियागया है कि हमको अपना झरीर पवित्र और निरोंगी रखना चाहिये ॥ 

अब मुनिर्के चारित्रका थोड़ासा कथन करता हूँ और इसके पश्चात्‌ में इस व्याख्यान 
को समाप्त करदूँगा | दिगम्बर जैन मुनियोंकों ज॑गलमें नग्न रहना चाहिये, 
भूमिपर सोना चाहिये, अपने सामने चार हाथ प्रमाण ( तक ) जमीन 
पर दृष्टि डालकर सावधानतासे चलना चाहिये और ४६ दोष भर ३२ अन्तरायोंकों 
टालकर दिनमें एकबार आ्रवकके घर मोज़न करना चाहिये उनका यह भी नियम हैं कि 
अपने केशेकि। रेचन करें २९ भ्रकारकी परीसह सहन करें ओर चौदह ( १४ ) प्रकार 
का अंतरंग और दृश १० प्रकारका बहिरंग परिग्रह त्यागकर निर्ग्रेथ बने और अपना 
सारा समय धर्मध्यान वा झद्भध्यान में व्यतीत करे | 

श्वेताम्बर जैनसाध सफेद वख्र धारण करते हैं वस्तीमें रहते हैं आर शब्पापर सोते हैं 

शुह्मध्यान आत्मध्यानकोी कहते हें, धमध्यानमें दशलाक्षणी धमे, बारह प्रकारतष, तेरह 
प्रकार चारित्र; छह आवश्यकता और बारह अनुप्रेज्ञा वा भावना शामिल हैं । यथार्थ 
देखा जाय तो मनसाधका सारा समय पिछले कर्म्मोका नाश करने, नये कर्म्मेंकि द्वारके, 
गेंकने और अपनी आत्माकों कर्मरहित करनेंगे व्यतीत होता है। मेरी इच्छा है कि 


मुनिका चारित्र 


$ झुधा, वृष्णा, शीत, उष्ण, डेसमशक, नप्त, अराति, ल्री, चयो,आसन,शयन,दुर्वेचन,वधबंधन ,याचना 
अछाभ, रोग, तृणत्पश, मल, सत्कारपुरस्कार, प्रज्ञा अज्ञान और अदर्शन । 

2 मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, दास्य, रात, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्ता, कोध, मान, माया और छांभ । 

३ क्षेत्र, वास्तु, द्विण्य, सुवशे, घन, धान्य, दास, दासी, कुप्य और भांद । 

४ सामायिक, वंदना, स्तवन, श्रतिक्रमण, प्रत्याश्यान और कायोत्सग । 


जेनधमेपर व्याख्यान- पक 


जैनसाधुका हाल बतानेकों मेरे पास इतना समय हद्वोता कि में जैनसाधुके चारित्रका 
अमिप्राय और उसका आशय बतला सक्ता, यहां में केवह एक बातकों बताकर संतुष्ट 
होता हूं कि नि्रेथ नम्म क्‍यों रहते हैं और नेनी छोग नम्म मूर्तियोंकों क्यों पूजते हैं। 

जैनसाधु इस कारण नग्न रहते हैं कि जनमत कहता है कि जब तक किप्ती पुरुषमे 

_जनीसाधु नम क्यों नप्नताका ऐसा ही विचार बना रहता है नैसा कि हममें, उस समयतक 

गो भंग ० 200 उसको मोक्षक्ी प्राप्ति नहीं हो सक्ती, जनमत के भनुसार कोई 
पते हु; पुरुष मोक्ष नहीं पा सक्ता जबतक उसको यह ख्याल रहता है कि में 
नंगा हूं, वह इस संसाररूपी समुद्रस केवल उर्सा समय पार होसक्ता है जब वह इस 
बातकों भूल जाय कि में नंगा हूं । नंगा होनेका हमारा रुयार ही हमको स्वगे और मोक्ष 
में जानेसे गेकता है, जम हम अपने दिलसे इस ख्याठकों दूर करदेंगे तब है। हम निव्बोण 
पा सकेंगे । 

जनम भाव और ज्ञानका बड़ा माहात्म्य सुखा है, इन्हींपर जैतीकी मुक्ति निर्भर 
है । एक मनुष्यने अपनी माताकी उड़द [ माप ] की दाल धोते हुम देखा, उसने 
विचार किया कि उसकी आत्मा भी कर्म्मेंस इसी प्रकार आच्छादित [ ढंकी हुई ) है 
जैसे कि उड़द की दाल छिलकसे टंकी हुं है। उसने इस आवरण ( परदे ) को हटानके 
लिये व्यान किया और 'तृपमाषमिन्न' तृपनाषमिन्न' इस प्रकार बारस्वार कहता रहा अर्थात्‌ 
उसकी आत्मा माषको दालके तुस्य और उसके कर्म नाबके छिलकेफे समान भिन्न २ हें, इस 
तरह ध्यान करते वह केंव्र्ट। | सरज्ञ | बन गया और मोक्षकों प्राप्त हागया | इससे आप 
देख मक्ते हैँ कि गनमत्म भावों [ ख्यालातों | छा बडा दरजा रक़द्धा है, भा३ हमारी 
मुक्तिका कारण ह और मात्र ही हमके। नरक्र गतिमें रू जाते हैं। जबतक मनुष्य 
का यह रूयाल रहता हैं ओर वह जानता हैं कि भें नंगा हूं और छोग मुझकों बुरा 
भरा कहेंगे उस समयतक वह माक्षकों नहीं पा सक्ता, उपस्तको विवाण पानेके लिये ये 
ख्याल दिलस हटा देने चाहिये | आदम और यहतन्नाके स्वर्गंस निकल्नेकी प्रसिद्ध 
कथा भी यहां बात जाहिर करती है, आदम और युद्धन्ना दोनों नग्न और पत्रिज्न थे, ने 
अदनके बागमें पूर्ण सुख भोगते थे ओर उनका इस बातका कुछ ज्ञान नहीं था कि मलाई 
या बुराई क्‍या चीज हैं | सेतानका जो उनका बैरी था यह इच्छा हुईं की उनके सुखकों 
नष्ट करें, यह विचारकर उसने उनको बुराई और भलाईके ज्ञानरूपी वृक्षका फल चखा- 
दिया. निससे उनका तुरन्त अपनी नम्नता मालूम होने लगी, इसका परिणाम यह हुआ 
कि वे पतित किये गये और स्वगेसे निकाले गये, बुराई और भलाईके ज्ञाननें ही और 
इस नग्नता के ख्यालने ही उनको अदनसे निकाला | जैनियोका भा इसी प्रकार विश्वास 


छ् 


छ्द ज्ैनधमंपर व्याख्यान. 


है, बुराई भलाइईका ओर नग्मनताका हमारा ज्ञान हमको मोक्षमें जानेंस रोकता है, इसकी 
प्राप्तिकलिये नपम्मताका ख्याल दिरसे निकाल देना चाहिये । जैननिग्रेथ बुराई और 
भलाईके ज्ञानकों भूल जाते हैं फिर उनको अपनी नप्नता ढकनकेलिये वल्चोंकी क्‍या 
जरूरत हैं और वे आदम और युहन्नाके समान आत्मारुपी बाटिका ( बाग ) में सुख 
भोंगते हुये नम्त और पत्रित्र क्यों नहीं रहें जोर बुराई मलाई और अपनी नग्मताके ज्ञा- 
नके कारण वे अविनाशी मसे रहित होकर इस संसारमें क्‍यों परतित ही! हिन्द शा- 
ख्रोमे भी नग्नताका कम गौर नहीं रखा है | शुक आचार्य जिसके परीक्षितर्की सभामें 
आनेसे उसके पिता और पितामह ( दादा ) उगैरह सहत्रों ऋषि खड़े हो गये थे दिंगेवर 
या, शिव दिगम्बर था दत्तात्रेय दिगम्बर था ॥ 
दत्तात्ेयों महायोंगी ग्ोगीशश्ामरः प्रभः । 
मुनिर्दिगम्वर्सो बालो मायामक्ता यटापरः ॥ 
| दत्तात्रयसहस््रनाम पृष्ठ २६४ | 

अवथ-महायोगी; योगीश, अमर; प्रभु, पुति दिसम्बर, बाल. मायामक्त, यद्षापर ये 
दत्ताजेयके नाम हैं ॥ 

अवघूतोंका फिरका दिगम्बर अथवा जातरूप बारा हाता है । क्रम जो विष्णुक 
रूड अवतारोंम स एक थे अर जनमतके स्थापन करने वाले थे वह भी दिगम्बर थ- 

एवमनुशास्थात्ममानस्तयभनुशिष्टान पिलाकानु शायना 4 महानुभाव: परमसहद भगवान 
पभापदेश उपदामर्भालानामुपर्तकर्मणी महामनीनां मक्तिज्ञानतैराग्यरक्षणं पारमहेस्थधमेम 
परशिक्षमाण: स्वततनयदगतज़्यंष्टं पर्ममागव्त भगत जनपरायणं भरते परणिपाटनावाभिपिन्य 
स्यमवनखोवेरितशर स्माजपरिग्रह उन्मल इवं गगनपरिवानः प्रकाणेकेशभात्मन्यारोषि 
ताहबनींयो अद्मावत्तोत्तप्रवक्राज ॥ 

( भागवतस्कंथ ५ अ० ५ छोक ८ ) 

अथे-बड़प्रभाववाल; सबके प्यारे, सवेकम्मेसि विरक्त और अंडेशील्वत भगवान ऋषम॑ 
देव इसप्रकार अपनेपत्रोंका शिक्षादेकर उनमें सदसे बड़े परमभाग्यवान, भगवज्ञनोंदी सेवा 
करनेवाले श्रीमरतजीकी पृथ्वीकी रक्षाकेलिये राजतिलक देकर आप महामनियोंको 
भक्ति, ज्ञान आर वराग्यके लक्षणवाले परमहेसोक बम्मेकी शिक्षा करते हुये संसारमें के 
बल शरीरमात्रकों पार उन्मत्तकी तरह जिनके सब केश बिखर रहे हैं ऐसे दिगम्गर हो 
गये जोर अपने कत्तेव्य ( फर्ज ) को बिद्यारकर बद्यावर्त अथ॑ंत्‌ बित्सदेशसे सम्यास 
लेकर चले गये ॥ 


* दसा शांगवर्ले्स, 
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भतेहरि अपने पैराग्यशतकमें शिव अथोत्‌ महादेवसे प्राथेना करता हैः- 
एकाकी निरपहः शान्‍्तः पाणिपात्रों दिगम्बरः । 
का शम्भों भविष्यामि कमेनिमलने क्षमः ॥ ७२% ॥ 

अथ्े-हे शम्म ! वह दिन कब आवेगा जब में अकेला ( अलग ) होकर, इच्छारहित 
और शान्वहोकर, अपने हाथोंकों बर्तनकी जगह कामर्म छाकर और दिगम्बर बनकर 
करम्मोके नाशकरनको समर्थ हूंगा ? 

नम्मता उन पुरुषोंके लिये नग्नता नहीं है लिन्‍्होंने नंगा होनेका ख्यारू दिलसे भुला 
दिया हूं. हिन्दृपुल्तकोंमें यह लिखाहुआ भी हमको मिलता है कि एक सरोवर (तलाव) 
में कुछ ख्रियां नंगी स्लान कर रहीं थी, शुकभाचार्य पाससे निकल गये परंतु उन खियोंने अ- 
पनो सरमताओ नहीं छिताया, जब व्यास उस मार्गते निकले तो उन्होंने तुरंत अपनी 
नग्नता झिगलया, व्याप्षन उन खियोमे परंछा कि इसका क्या कारण है? उन्होंने उत्तर 
दिया कि व्यास नग्नताको देखता और जानता है परन्तु शुक्र नहीं, और व्यासके नेत्र 
उनकी नम्नतापर एडनते हैं परन्त शकके नहीं और व्यास अपने चारों ओरकी 
वस्तु देखता है 7िपरीति इसके शक नहीं देखता । हमको हिन्दपृस्तकोंमे यह भी मिलता 
है कि जत्न हनुमान दृत अवकर छंकामें गया तो उसने रावणकी महलूमें कुछ ख़ियां 
संत्रिक समय नग्न सोती हुई देखीं, उसने अपने दिलूम विचार किया कि मुझसे बड़ा 
पाप हु परन्तु किर सोचनेवर उमने ख्याछ किया कि नहीं, भ॑ निरण्राध हूं क्योंकि में 
पवित्र हूं आर संगा होना या ने होना मेरेलिये बराबर है | ये मनुष्य अमीब हैं जिनके 
नेत्र सावओंकी नग्नता पर पडत हैं और नो उनमें इसलिये दोष लगाते है कि थे बद्् 
घारण नहीं करते और उन्होंने बराई भलाईका ख्याल दिलस्त तिकाहू दिया है । हमारे 
नेत्र साथमोके गर्णोपर पड़ते चाहि4, हमको उनकी नर्नतासे क्या जयोज्ञन हैं 

हाझयो ! क्या आपको माहुप हैं कि महाराना रणजीततिहके महामंत्रीने उसपुरु- 

घ॒को क्या उत्तर दिया था जिसने उससे पूछा था कि क्या तुम्हारा राजा काना है ! 

उसने यह जबाब दिया था कि मुन्नकों यहवात मालूम नहीं है। दूसरेने पूछा कि 
इसका कया कारण है तन मन्त्रीने उत्तर दिया कि महाराज्ञाके मृखकों देखनेका कौत 
साहस ( जरभत ) कर सक्ता हैं, सब लोगोंकी आख उनके चरणमिं पड़ती हू फिर कोई 
किसप्रकार जान सका है कि राजाके ए॥ नेत्र हैं : हमार नेत्र मी सदा साधुभोंके गणोंपर 
पड़ते हैं, _मकोी उनके शरारसे कया प्रयोजन ६? इससे यह बात भी जाहिर होती है कि 
हम नग्नमृतियोंको क्‍यों पूजते हैं | क्योंकि मृ्तियां उन सहात्माओेंकी हैं जो नग्न थे हे 
जब हम मन्दिरमें जाते हैं तो उन मूर्तियोंके शरीरकों कभी नहीं देखते बल्कि उनके 
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ध्यानकों देखते हें ओर बिचार करते हैं कि हमको उन तीथेकरोंके समान होना चा- 
हिये जिनकी ये मूर्तियां हें और हमको आत्मध्यानमें इसप्कार मग्न होना चाहिये मैंसे 
ये म्र्तियां बताती हैं । हम मृतिके ध्यानकों देखते हें शरीरकों नहीं। आप हमारी मृ- 
वियोको देखे उनको ध्यानमें मग्न पावेंगे. हम इस ध्यानकी पूजा करते हैं और म्रार्ति- 
योंको इस वास्ते पूजते हें कि वे हमको ध्यानकरनेकों याद दिलाती हैं | हम बुतप- 
रस्ती ( पाषाणपूजा ) नहीं करते हैं बल्कि हम मानसिक पूजा करते हैं । ये मृतियां 
केवल हमकः हमार इष्टट्बका स्मरण कराती हूं, मिप्त प्रकार प्रेमीजन ग्रद्वधिका (अंगठी) 
रखते हैं मिससे उनको अनने प्राण प्यारे याद आजाते हैं | हम पाषाण की प्रतिमा 
ओऑंकों कभी नहीं पूतते बल्कि अपने इष्टदताकों पुजते हैँ, हम इन पाषाणकी मवियोंका 
केवल इसलिये आदर करते हैं कि वे हमारे इच्ठदेवर्की प्रतिनिधि है और हम अपने प्रिय 
हृष्टदेवोकी मतियोंका क्‍यों नहीं सन्वान कर कि ने बराडइ भलाई और नस्नताके 
ख्यालकों रिलसे भलाकर मोक्षकों प्ाप्तिका और ज्ञो अपन पीछे हमारी शिक्षा+ लिये 
अपना नमता (आादर्ल) छोड़ गये जिससे हम अपने जीवनकों उनकासा उत्कृष्ट बनासके 
और ऐसा करनेसे उन्हाने लॉगफिलों ( +-णाड़ लाए ) के कहनेकों सत्य दिखा दिया:- 

# महान्रएरुपकि जीवन हमको याद दिलते ह॑ कि हम अपने जीवनकों उत्कृष्ठ बना- 
सत्ते; हैं और मग्कर अपने पीछे कालकी बालपर चिन्ह छाड़ सक्ते हं. 

हमारा उपकार करनेवाले नग्न तीथकरोकी सस्न मतियोंकीं अपने आत्मीक ठाभके 
लिये पूज्नमें क्या हानि हैँ / जब कि हम देखते है कि उनम्रें हमार इष्रदेवेका ध्यान 
दशीया हुआ है और वे हमको हरणक प्रभातक समय हमारे इष्टद्वोंका याद करममें 
हमको सहायता देंती हूं 

महाशयो ! में आगा करताह कि उनछोंगोके लिये यह जवाब काफी होगा जो प- 
छते ॥ कि ननी नग्न म।तयोकों क्‍यों पूजते हूँ : महाशयों ! आप याद रक्ख कि यह- 
बात भी हमारे आचीनताका प्रष्ट करती है कि हमारी मृर्तिया नप्न हैं जार हमार साथ 
नंगे रहते हैं | जनमत एस समयमें प्रचलित हवा जब मनुष्य वाल्यावस्थाही मे थे, अब 
बे पत्रित्र आर निरफाब बालकाक तरह नम्न रहसके थे आर जब कि उनके नम्न होते 
हुए भी लोग उनसे ऐसी प्रीति करते थे जंत्ी कि हम अपने बच्चोसे करते हैं, उस सम्रय 
में नग्वताका कोई ख्याल नहीं था ॥ 
तमाम... हैंगियों! जब में अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ मेंने मंनमतपर जो मझकों 

तंमारके मतांम सबसे उत्तम सालम होता हैँ अपना व्यास्यान खतम करदिया है | 

महाशरयां ; मुन्नका इसबातका अभिमान हूं कि मेने मेनीके कुलम जन्म लिया | में या- 
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वजीव इस नेनमतपर अभिमान करूंगा और पृत्य होनेपर यह मेरी मृक्तिका कारण 
होगा । में चाहता हूं कि इस संसतारमें कमसे कम आघा दजेत ऐसे मत होते जो जन 
मत के अमुलू- 

#/ अहिंसा परमों धममे: ”” 


को माननेत्राढे हेते। में चाहताहूँ कि हरएक मत गरीब मानवरों भेड़, बकरी, गौ, बैंल 
आंदिकी रक्षा करता कि गिनकी गदेने प्रतिदिन मांसमश्षियोंकों भोजनहेनेके लिये काटी 
जञाती हैं। में चाहताई कि प्रत्पेकमत दीन मृग, मोर और अन्य पशु और पश्षियोंके 
शिकार करनेका निषेध करता और में यह भी चाहता हूं कि प्रत्येक मत दशहरे और 
अन्य उत्सवोंके अवृस्तरपर जीवोंकों बंध होनेसे रक्षा करता | हाय ! कितने भेंसे और 
मेड बलिदानके निमित्त मरे जाते हैं। महाशयों ! मुश्नको निश्चय है कि सदि इसी प्रकार 
हिंसा होंती रह और निरप्गव जॉवोंका गला कठता रहा तो हम हिंन्दू बहुत तल्‍्द 
निसप्तल ( कमनोर) और निबेल होजांयगे क्योंकि हम मांससे बिल्कुल घ॒गा करते हैं 
और विशेषकर हमारी शक्ति घी और दूधपर हूं; निर्मेर है। आप विचार करें कि इस 
समयमें प। और दूध कितना महँगा हैँ और पहले कितना सत्ता था, इस्त कारण हमको 
यह हिंसा गेंकनी चाहिये आर उन बिचारे जानवरोंका पक्ष लेना चाहिय. मिनकी अगर 
रक्षा कीजाय तो वे हमारे लाभके लिये नहीं तो कमप्ते कम दयाके कारण अवश्य हमारे 
कृतज्ञ ( मशकूर ) होंगे । महाशयों दीन जीवेंपर करुणा करे और बिचारकरों कि किस 
तरह निर्दोष जीव विनाकारण बब किये जाते है । आज जिस बकरी, भेंड वा गोको; आप 
देखते हुं कल वह इस संघतारमे नहीं रहती है, वह कहां चर्क। गई ? मांतत भक्षियोंकि 
लिय उसका बच होगया, उन्हींके कारण उसका जीवन नहीं रहा । महाशयों ! कृपाकरके 
आप मुझको कतायें कि क्या इन बिचरे जानररोंकों स्प्रे भी यह मारूम होता है कि 
अगलेदिन उनका बंध होगा, जो जानवर इस समय मौजद हैं मे क्‍या जानते हैं कि 
उनका काल निकट आगया है और कलकी प्रभात 4 इस संसारमें नहीं रहेंगे ? महा- 
शयो ! आप मुझको यह भी बताते कि क्‍या निरदेई जीवाहसक इस वातको नहीं। जानते 
हैं कि जान सबको प्यारी होती है और मृत्युत्ते सबको दुःख होता हैँ! दया! दया ! ! 
दया !!! में दयाके सिवाय और किसी बातकी प्रार्थता ( अपील ) नहीं करता, यदि 
हममें करुणा है ता हमको गरीब जीवोका पश्च लेना चाहिये। इंगरुडदेश ६ 7४8/00प ) 
में देखिये ए. एफ. हिल्‍न साहब डी. एक ( 3. 9५ 4), #00,, 4). 4०2 और प्रोफेसर 
मेयर और जोशिया ओल्डफील्ड ( 770०. ३०7 शाप तठ्ाक 0१ गत ) प्रेरणा (तह- 
रीक ) कर रहे है जिसका अमिप्राय केवक जीवेंकी दिसासे क्षण करता और श्ञाक 
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भक्षण ( *०शथांधांआ ) का प्रचार करना है। हमकों भी भारतवर्षमें इसकी एक 
शाखा खोलनी चाहिये,एक भारतवरषीय ज्ञाकमक्षणी सभा (फितीशा ४ ९हुजशांधा ऐएऐे- 
0०) (0० ) बनानी चाहिये और “उस मेमनेकी (भेड़के बच्चेकी) रक्षा करनी चाहिये 
जिसके बध करनेकी आज तेरे उत्सवने आज्ञा देदी है; यदि उसमें तेरा जेसा ज्ञान होता 
तो क्‍या वह उछलता और कृदता फिरता ? अन्तसमयतक वह ख़श हुआ सुन्दर भोज- 
नको खाता है और उम्त हाथकों चाटता है जो उसका रुधिर बहानेकेलिये खड़ा 
हुवा है / ॥ 

महाशयों ! विचार करों कि हम हिन्दू हैं,हम उन पुरु्षोकों सन्‍्तान हैं जो हिन्दू थे 
भथोत्‌ जिनसे “हैं! अथांत्‌ हिसा “ दू  अथांत्‌ दर थी ( हि-हिंसा, जार द-दूर ) हिन्दू 
लोग वे नहीं थे जो विधुनदीक तटपर कसते थे. वे लोग थ जिनसे हिसा दरथी, हमको 
झब्दोंक मिथ्या अर्थ न करने चाहिये. हमको शब्दोंके यथाव अर्थ करते चाहिये. मो 
मनुष्य भिद्गाके छालुपी हैं वही कहते हैं कि हिन्दू छाग सिन्धुनदीके तटपर बसा करते 
थे; हम जनी उन लोगोंकों हिन्दू कहते ६ जिनस (हैं अथोत हिंसा दू' अर्थात्‌ दूर थी 
भीर महाशयों ! क्या हमारा यह कहता ठीक नहीं है / अवश्य हैं, दशा बताती है कि 
हम सत्य हैं; जानवर पुकारत हूं कि हमारा अर्थ यथार्थ 8, इसलिय जा हमाग नाम 
हैं हमको बैंसा ही बनना चाहिये हमको झठा दावा करना उचित नहों है । हमकी सच्चे 

हिन्दू अथात्‌ जन बनना चाहिये दोनोंका एक ही अथ ह,हमको दयामथी पमक उत्कृष्ट 
नियमका पक्ष लेना चाहिय आर हिमालयके पर्वत लेंकर गंभश्वर्तक और गुनरातसे 
लेकर ब्रह्मदेशतक बल्कि जनगजा अश्ञोककी तरहूँ अन्यदेशंम घोषणा ( डॉडी ) करनी 
चाहिये कि “अहिसापरमों धर्म: किसीनीवका उध मत करो किसी जीवको मत सताओं, यहीं, 
परमपमे ४  हमकं शिला और स्तम्मोपर सोनेक अक्षरोंसे खोदना चाहिथ कि अहार 
यज्ञ शिकार दा किसी ओर ग्रयोजननके कारण भी किसी जावका वेब नहीं करना चाहिये । 

महाशयों ! में अपने स्थानपर बठनेसे पहले आपलोगोॉका अत्यंत धन्यचाद करता हूँ 
कि आपने कृपाकरके शांति पृरंक मेरे व्याख्यानकों अ्वृण किया ॥ 





श्री, 
परिशिष्ट. 


व फ<त- 


० हि 


लेख नें ९ 
हम यहांपर अकबरके फरमानकी नकल करते हैं और मालकन साहबने 
जो उसके वविषयमें लिखा है उसका जिकर करते हें- 


ही 0%35५ 0 (हार, 5॥ै0 « ॥)|()|,0| 
५७, ॥, |. (.. 55 € 30 ( #०० ॥०१०) 

या जफ़रीणाएतत0 फ़ूड गराधवेए (0 गए (ए 70 शा, (॥९ 5।एंपफ्हु एज तक 
तााभएहु 0७ रवालिएएकाए, 07 ४७७६ ॥8५5 प्रांएी जाए कतते इतरत्तें;.. ब्राव 
पि९ णाश्रा।ण निया रण औफिफ ६ "ाटाएी३ ४तीुज ओ४ री! किटी। फते७क 
4)0एण]णी॥ ) फ्रद्ाह #तया जि ता॥ कृपया, तह ईजण6 फट >ब वीॉलिया फिपाए- 
[छ00 एीक॥5 टा00फ्६ पैएएफशा।, 

ध४ व पता ७ ४ (7 (१00), (3()॥) (8 (68। ५7. 
५ पाक जी वीए जिा'क तीाबिंए-पैतन ऊवरिजाएते 00०, 5॥97, 
॥त5)॥, (30:0४, 

ध“ ६7 घिातफा) [0 तीए 3 07 च्वेतीएर रत तक, पीता ते (6 छ]00 
छी छत ॥जाएन "ता वा. बिल काएणवएएए णाँ छु्फे जाई, पारी ठप 
रत ॥ल0ापंप्ताऊ दवा एजारसितवए तेएएव6त [छ जाए. 0१]00., (॥8. (४ तए- 
[एाएं माप छाए 0७ विक्याप॑- एँ जाए कुचल, पै ०. : 

॥ ७, था कएतातएु करायाज एात ज॑ कृपण्णाह ए छाए कलटाणा ता 
जि) फविकाटएल उरी [यहड किला वीधएड वा सकाए ताक, पफाफाएए फिराए पग्याह 0 
पिया पं जाए, ग़र्प कराए ब/णार गाए छा जिए लॉजणाडॉबट्णा जी 6 
ला5, जाता णाए 60७ जा पधए ९छातबों एाफाह ण॑ विला' प्रकरएं], कारें 0ता- 
भावेशीाड णजा।७. ॥॥0 फॉला।।एणा छी वी वेश्या, छह इसी ६ छ00एरपों का- 
जावप्याता (6 तर्दंगा वीछशा  एप्ा चश्छतटंताजा एजा & फल ६00७ एफ: ॥।ध 
८ ॥ए2|गरिशैल ॥0 ॥७ ला३ वि [ड़ चएए0ता।, फिष्शोए्ट वैश्करों जा ि€ 
05४07 पीतवाए७ वि्णतिएडक तगपे ए पए ४९१७९ इण्प्राटए |छाछापराएप॑ ॥5४5 
छरी50ए ज्ञात 5 पीडलफ़ाएड३, फ्र0 7एश पे व (3प््यवा , गाए 00 पाए एण7७९ 
॥ 00 ॥5% €, ७ ॥0५७ णएपेशसपे (छा 9 विए [#ण्शार | बाते पीएज़ [दर केला 
छा।वजलपे ॥ए ॥७६४९ कराफओजछं था (छ कीरल 0० यौजवे( जी वैप्रणाए 


६४ परिशिष्ट- 


# शवील कब्शालडु 700सए९त रशंः तंग्रांडशे करते 08ए8 60 ]7008९वें ६० 
धालं। 097 0णायए, धाएए एाब्वं8 66 [णी0फ्गगह 70त0०४:- कह 6 रिंगए, 
एएणज९७० ता धार एक, ज०पराते 556 कपैशह गि्ं, ताजाए धो९ फएएह वंक्षए8 
6 पता) 3ग्रीत्त॑ता, 0घी०त उीशदाए0इशा' (फ्रंणा आह 0१0 0५ शी चैक्यंगड 
$0 86 एकांएणबएए आणेए ), ए0 द॥॥९ जातप्रांवे 96 898परष्ठी॥शत | थाठ टंत68 
प्राण शरण 06 ए९छ968, #0ए छ०्ेत ग्रिकशेए 9९ रजॉल्व गा गीर टएटड 
ण 6 फठोते, गए ॥ए९8 त ॥ गण्रए+ ए वीएशाए ब्रांतड ७णा)१ ४९ छु्याव्वे, 
छापे जल बट।णाह ज॑ ॥5 अवि|९अ.ए पर000 6 8९९0ककांग्रोओ6 0 (00; शव ॥8 ॥॥6 
एश'8णाड प0 ग्रावपेए ऐड क#€पृप्रणडं, एक्ाा8 70 8 ऐ88708, क्षाएँ वीलंए' एा8४68 
जफाशठ पर्णा ता सक्ाक्राएट ज्रांति ॥6 कर्पीशाएहह ण ता फ्ाहुणा ऐप जा #6 
ढफाफमाए एज शाणीका 9 लींएल, जग गि056 हुएएव॑ ५-0. एाट्हठापटपे 0प 
धी€ एटा बाते )ऐण७ 2पिषडशणयता), कह एजाइलारवे क्षार्त छएर तात॑टाक दा 
धाजाए 056 +ज़णेए १९5४ एकएव. गि[लाएफड्, ॥0 शांगका एप 8 
छक्षाएी।सएपे, 

। बुलत ककशां, णणाप्त ४ ६0 लाताएल छी एए९५ गाते को 06 ला|एणाए।एे 
(0 965 7, जाप पच्ठ बीशं। सावेटबएगाएड का, ॥0. 06 8 वा0र४०त॑ 7 ॥6 
लक्िय्राएए ए ५ #टीट्रीणा5 दक्शाणाह5, 

)४0० 7 तीणाबपेना। फिडं, 0५72 लशाएशी, ? 

अथ-जनियोने मुझसे ग्राथना की कि फचूसर ( पशृषण ) अथौत्‌ उन १३ दिनामे जिनको वे पवित्र 
मानते ६ जीवोकी हिसाको रोका जाय जार अकवरबादक्षाहका दिया हुआ असली फरमान जिसको 
उज्नमें हहनवाले डबके बड़े पुजारीनें यत्नसे रकखा था उन्होंने मरें देखनेकालिये भेजा। इन अपू्व 
पत्रका निम्तलिखित त्जमा ह.- 

& इश्वरके नामसे इश्वर बडा ६. 

५ महाराजाधिराज जलालुद्दीयम अकवयर शाह बादशाह गाजीका फरमान. ”” 

+ आाल्याके मुत्सदियोंकी विंदित हा कि चोके हमारा कुल इच्छाये इसी बरातफेलिये ६ के शुभावरण 
किये जांय और हमारे श्रेष्ठ मनोरथ एक ही अमिप्राय अथीन्‌ अपनी प्रजाके मनको प्रसन्न करने और 
आकर्षण करनेकेलिये नित्य रहते है । 

४ इस कारण जब कभी हम किसी मत वा धमके एस मनुप्योंका जिक्र सुनते € जे। अपना जाँधन 
पव्ित्नतासे व्यतीत करते हैं, अपने समयको आत्मध्यानमें लगाते हैं, आर जो केवल ईश्वरके चिन्तवनमें 
लगे रहते द्वे तो हम उनकी पृजाका बाब्य रीतिको नहीं देखते ह और केवल उनके चित्तके अभिप्रायकों 
विचारके उनकी संगांत करनकेलिये हमारे तीज अनुराग होता है और ऐसे काग्रे करनेकी इच्छा होती है 
जो इश्चरवं। पर्सद हो | इस कारण हरिसज सूर्थ और उसके शिष्य जे गुजरातमें रइते रइ और बहांसे 
हालही में यदां आये दूं उनके उग्रतप और असाधारण पवित्रताका वर्णन सुनकर हमने उनको द्वाजिर 
हानेका हुक्म दिया ६ और वे आदरके स्थानको चूमनेकी आज पानेसे सन्‍्मानित हुये ६.- 

“ अपने दशका जानकेलिये ।वंदा ( रुखसत ) द्वोनेके पीछे उन्होंने निम्न लिखित प्रायना की:- 


पश्शिए ६५ 


यादि बादशहा जो अनाथोंका रक्षक है यह जाज्ञा दे दें कि भादों मासके बारह दिलोंमें जों पचूसर 
( पजृषण ) कहलाते हैं ऑर जिनको जै्नी विशेष करके पवित्र समझते हैं कोई जीव उन नमरोंमें न 
मारा जाय जह्मां उनकी जाति रइती है तो इससे दुनियांके मनुष्यों उनकी प्रशंसा होगी बहुतसे 
जीव वध होनेसे बच जांयगे और सरकारका यह काये परमेश्वरको पसंद होगा और चूंकि जिन मलुध्योनें 
यह आयेना की है वे दूर देशसे आ। हं और उनकी इच्छा हमारे घममकी आज्ञाओंके अतिकूल नहों दे 
वरन उन शुभ कार्योके अनुकल ही दूँ जिनका माननाय और पवित्र मुसलमानने उपदेश किया है. 
इस कारण हमने उनकी आर्थनाको मान लिया और हुक्म दिया कि उन बारह दिनोंमें जिनको पचुसर 
( पजषण ) कहते हैं किसी जीवकी हिंसा न की जावे ! 

४ यह सदाकेलिये कांयम रहेंगी और सबको इसकी आज्ञा पाछन करने और इस वात्तकां यत्न 
करनेकेलिये हुक्म दिया जाता है कि कोई मनुष्य अपने धमसम्बधी कार्योके करनेमें दुःख न पांवे । 
मितती ७ जमादुलसानी सन ९९२ दह्विजरी, ” 

लेख नं. २. 


हम यहां महाराना आ रानसिहनीके आज्ञापन्नकी नकल करें हैं- 
प ०0०७ जैधएं४४गाका, ४()१,, व, 
फुए्पीर ०. ४,-%७, 59% 6 897. 
3 एश28 ०४  जित2, ५एश॥गगरापी॥हएर 
0 ॥॥6 5एजाएड, अपांडॉश्ड, सटे5, छत ए (ला ॥णाइक्ात ( ज्ञ8868 ) 
हा लक ( तएलाएड 0 ट७श-व३,) ६९८ए०'तैंफए ० एएणाए 5श/0घ8-768 ! 

6. छा #छा002 हा05, गीए शाए्हह जाते तैफज॥आए5 0 ॥70- तेक्ंगड 
॥90ए  ॥९ए7 क्द्ोण॑डल्ते | 78 ॥णा6 वीशर्शवाए ध्रातात फशीश्ंट >20त्रतं28 ण्क्ाएए 
हाफ ह 40 हावाए९फ-नतरिंछ 35 पिछेए काशंणशा, छाप ९70. 

2... भिकद्वातश' गल, फ्रणरक ग्राक्ता जा बयां, 985805 धीशं# ४0०१6 
॥0 400 कृष्णए०5७ रण केएंयाए दिएते, 8 580४९पै ( ७॥7७ ). 

8... वाज्राणकफ ६0 लाए ठि४6 ॥णेएशड, ९एणा8  052क]69 ९०णातरश्आाशा६ 
७0 कप गए 00 ध्ाहजपकाए ( शाप: ) 00 हए पै॑एलपराहुड.. ( प्]ध5०७ ) 00 8॥6 
एिबाह, आयी 70 00 70 5णंडएवे 7ए धी6 3एप00 ण॑ पी? (0०प्राप, 

,.. वीर डफादं (फशाएपि ) थक. 'छएएट७, जि कराए ( गश्ापेधों ) ० 
हिश्रथाणीा, 6 जाक्ाताए श्राप ( वेणे ), 870ए०0५७, शावे ॥07565, धछांक्क8079 ४9 
निया ॥॥ ॥॥6 एच्रापेणाड /४0॥8, होएणशी ॥6 ग्राक्षा।शछतें , 

#... वंड एतीएडाएए ( इच०ते 0 एजाजएपुपलाठह जी (९ #लुाएटइलाद07 
एी 06 + ० कराए ६0 फतवा 45 8०४0१ ग0श॥ जिशावड णै॑ वादा गाते, 
_0ते (४णाँए गए ता सका, 706 8० पृष्क्षा(ए 6 6९ धागवे जरा ली 
0 णाठ वीडण॑टॉ5 ० >ंखाएटी काते >ंवाफशयएक,- 7० व सिए86 तांडएपंठड, 
[0४५ 96 एॉंड॥४8४ ० 76), क्षातै ६०फशाए वी५४७ एं गो, 

है 


ध्द्‌ परिशिष्ट 


09 #6श॑ंफ्ए थी जकान्ाए2, ।ल, हार वशापे ॥6 प्राशशा'ठत भ्राते कहा 2707, 
भातें [९ एणा6 प्राणृ०४६ 6. रका5, 000. 08670 शीला: एएंयोट्ट्७,. (:ए78०व 
08 96 क्र0 गाशिंगड०8 द0छा-र86 009 ६0 0 वै/ति।-(6 09 ध्यावे ७ण७७ (० 
॥06 '(ए589%7. 

(37 टण्पाधकषाप ) 
छिध्पाएश, 749, चिशापं हरी), ५, 4), ।698. 
5िए। जप, ( 8९७ ) 
देखो औड साहबकी वनाई पुस्तक “ राजस्थानकी ” जिल्द * का 
अपंडिक्स ने. ५, पृष्ट ६९.६ और ६९.७. 

मद्वाराना श्री राजबिंह मेचाड़के दश हजार आम्रोंके सरदार, मंत्री और पंडेछोंका आक्षा देता है 
सब अपने ५ पदके अनुसार पढ़ें ! 

१. श्राचीनकालसे जैनियोंक्रे मंद्रि आर स्थानोंको आधिकार मिलाहुआ €ूं इस कारण कोई मनुष्य 
उनकी सौमा ( हृद ) में जाववध न %१र यह उनका पुराना हक ६ 

२ जो जीब नर द्वो या मादा, वध ह॒नेंके अभिप्राय से इनके स्थानसे ग्रुजरता € वह अमर दोजाता 
है ( अथीत उसका जीव बच जाता हैं, ) 

३. राजद्रोही, लेंटेरे और काराग्रहसे भागे हुए महापराधीकों जो जनियोंके उपासरेमें जाकर शरण 
राजकर्मचारी नहीं पकडेंगे, 

४ फसलमें कूंची ( मुद्री ), कराना की मुटी, दान करी हुई मृमी, धरती और अनक नगरोंम उनके 
बनाये हुए उपासरे कायम रहेंग. 

५ यह फरमान ऋषि मनुकी आयेना करेंनपर जारी किया गया दे जिसकी १५ गाँघ धानकी भूमिक 
और २५ मलेटीके दान किये गये हे ! नीमच और निम्बहीरते, प्रत्येक परगनेरम भी हरएक जतिके। 
इतनी ही प्रृथ्वी दोगई दे अर्थात्‌ तीनो परगनोंमें धानके कुछ ४५ बीचे और मलेटीके ७५ वीषे । 
इस फरमानके देखते हा पृथ्वी नाप दी जाय और दे दी जाय ऑर कोई मनुष्य जतियोंका दुःख 

नहीं दे. बल्कि उनके इकोंकी रक्षा कर. उस मनुन्यको विकार € जो उनके हकोंको उलंघन करता दूँ ! 
हिंहुकी गे आर मुसलमानकों यूअर ओर मुदीरकी कसम ई ॥ 
( भ्राज्ञसे ) 
सम्बत १७४५ महसूद ५ बीं, ईसवी सन १६९३, 
शाह दयाल ( मंत्री. ) 
लेख ने: ७ 
हम यहां व्यासकृत वेदान्तसूत्रम जो जैनियोंका वर्णन आया हैं 
वह डांकराचार्यके भाष्यके सहित लिखते हैं 
अध्याय २ रा. पाद ९? ग. 
नैकस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥ ३३ ॥ 


निरस: सुगतसमय: विवसन समय इदानी निरस्यते । सं्त चां पदार्था; सम्मता जीवाजीवास्रव संबर 
निजेराबन्थमोज्षा माम । संक्षेपतस्तु द्वावेत्र पदार्थों जीचाजीवाल्यों यथायोग्येतयोरेंवेतरान्तरमाँवादिति 


परिशिष्ठ- बृ७ 


मन्यते, तयोरिममपरं प्रपंचमाचक्षते, पंचास्तिकाया नाम जीवास्तिकाय: पुद्रलास्तिकायः धम्मोस्तिकाय: 
अधरम्माँस्तिकाय: आकाशास्तिकायश्रेति । सर्वेषामप्येषामवान्तरप्रभेदान्‌ बहुविधान्‌ स्वसमयपरिकल्पितान्‌ 
वर्णयन्ति । सर्वत्र चेम सप्तभज्ञीनय नाम न्‍्यायमवतारयन्ति । स्यांदस्ति, स्यान्नास्ति, स्थादस्तिच नास्ति च, 
स्यादवक्तव्य:, स्थादस्तियावक्तव्यश्ष, स्थान्नास्तिचावक्तव्यश्व, स्थाद्स्ति च नास्ति चावक्तव्यल्रेल्येबमेवेकस्वनि- 
त्यत्वादिष्वपीम सप्तभञ्नीनय योजयर्ति । अत्राचक्ष्मह्े, नायमश्युपगमों युक्त इति । कुतः एकस्मिन्नसम्भ- 
वान्‌ । न गोेकस्मिन धीभाणि युगपत्‌ सदसत्वादिविरुद्धब्म समावेश: सम्भवति शीतोष्णबत्‌ । य एते ख्त- 
पदार्था निर्धारिता एतावन्त एवं रुपाश्षेतिते तथैव वा स्थुः इतस्था हि. तथा वा स्थुः अतथा वेत्यनिधोरित 
€य॑ ज्ञान संशयन्नानवद्प्रमाणमेव स्थात्‌ । नन्‍्वनेकात्मके वस्त्वाति निधोरितरूपमेव ज्ञानमुत्रद्ममानं संशय 
तानबन्नाप्रमां भवितुमद्वेति, नोतें गरम: । निरइशं छनेकान्त सर्वेवस्तु भ्रतिजानानस्य निधोरणस्यापि 
बस्तुत्वाविशेषात्‌ स्थादप्तत स्यान्नास्तीत्यादि विकल्पोपनिपातादनिधीरणात्मकते वा स्यात्‌ , एर्व नि्धारयितुर्नि 
द्वॉरणफलस्य च स्थात्‌ पक्षेषस्तिता स्याव पक्षे नास्तितेति, एवं सति कर्थ प्रमाणभूतः सह्तीथेकरः 
प्रमेयप्रमातप्रामितिष्वनिद्रोरितासूपदेट्टरशकयात , कर्थ वा तदभिप्रायाचुसारिणस्तदुफदिष्टेर्थ५निधोरितद्पे प्र- 
वर्नरन्‌ । ऐकान्तिकफलत्वनिभोरणे हि सति तत्सावनानुष्ठानाय सबों छोकोडनाकुल: प्रवतेते नान्यथा, भत- 
थानिधोरिताथ शास्त्र प्र्वपन्मत्तेन्मलवदनुपादेयवचन: स्थात्‌ । तथा पंचानामाष्तिकायानां पंचत्वसंस्या5स्ति 
वा नास्ति वेति विकत्प्यमाना स्थात्‌ तावदेकस्मिनू पश्षे पक्षान्तरे तु न स्वादित्यतो<5न्यूनसंख्यात्वमधिकत्व 
या ग्राप्नयात्‌ । न चैपां पदाथानामवक्तव्यत्वे सम्भवति अवक्तव्याशेन्नोचेरन्‌ उच्चन्त चावक्तव्याश्रेति विशभ्र 
तिपिद्धम्‌ । उच्यमानाश्व तथवावधाययन्ते नावधार्यन्त इति च, तथातदवधारणफर्ल सम्बग्दर्शनमस्ति नास्ति 
वा एवं तद्रिपरीतमसम्यर्दर्शनमप्यास्ति नास्ति वा एवं तद्विपरीतमसम्यग्दशेनमप्यस्तत व। नास्तिवेति प्रलपन्म 
तोन्मत्तपक्षस्येत स्थात । म प्रत्यवितव्यपक्षम्य खगांपवगयो्व पक्षे भावे पक्षेच्राभावस्‍्तथा पक्षे नित्यता 
पक्षे चानित्यतेत्लनवधारणायां प्रवृत्यनुपपत्ति: । अनादिसिद्वजीवप्रशृतीनां च स्वशाज्राधृतस्वभावा नाम 
ययावधृतस्वभावत्वप्रस#: । एवं जीवादिपु परदार्थप्वेकस्मिन्‌ धर्मिमणि सत्वासत्वयोर्विरुद्धयोधम॑योरसम्भवात्‌ 
सत्वे चेकस्मिन धर्मेडसस्वस्थ धर्मान्तरस्याध्म्भवात्‌ असत्ये चैचूं सत्वस्य सम्भवादसंगतमिदमाइतं मतम्‌ एतेने 
कानेकनिद्यानित्यव्यतिरिक्ता ध्यतिरिक्तायनेकताभ्युपपमा निराह्ृतामन्तव्या: । बत्तुपुल्रल्संज्केभ्योंडण 
भय; संघाता: सम्मवन्तीति कन्पयन्ति तत प्रूवणेबाणुवादनिराकरणेन निराकृतं अवतीतल्यतोी इथक्‌ तन 
राकरणाय प्रयथ्यत्त । 
एवं चात्मा5कात्स्स्ये ॥ ३४ ॥ 

यवैकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धघमोसम्भवो दोष: स्याद्वादे असक्तः एवमात्मनोडपि जीवस्थाकात्ल्ये 
भपरो दोष: प्रसज्येत । कर्थ शरौरपरिमाणोह जीव इत्यनाईतां मन्यन्ये । शरीरपीरेमाणताबां से 
सत्यामकत्स्नों बसे गतः परिच्छिन आत्मेत्यतोी घटादिवदनित्यत्वमात्मन: प्रसज्येत + शरीरा्ां- 
चानवस्थितपरिमाणत्वान्मनुष्य जीवों मनुष्यशरीरपरिमाणों भूत्वा पुनः केनाचित्‌ कर्मविपाकेन हस्तिजन्म 
प्राप्रुवन्न कल्ने हस्तिशरीरव्याप्रयात, पुत्तिकाजन्म च प्राप्रवन्न कत्स्नपुत्तिकाशरौरे सम्मीयेत । समान 
एप एकस्मिन्नपि जन्मानि कोमारयोवनस्थाविरेषु दोष: । स्थादेतत्‌ अनन्ताबयबों जीवस्तस्थ त एवा- 
वयवा अस्पे शरीरे संकुचेयुमेहतिं च विकाशेयुरिति । तेषां पुनरनम्तानां जीवावयबानां समानदेशत्वं अति- 
विहन्येत वा न वेति वक्तव्यम्‌ । प्रतिघाते तावन्नानन्तावयवाः परिच्छिन्रे देशे सम्मीयेरन । अप्रतिघाते5प्ये 
कावयवदेशत्वोपपत्ते: सर्वेधामवयवानो प्रथिमानुपपत्ते: जीवस्याणुमात्रप्रसज्ञ: स्थात्‌ । अपि च शरीरमान्नप 
रिल्छिन्नानां जीवावयवानामानस्त्यं नोस्प्रेक्षेतुमापि शक्यम | अथ पशन्‍्योयेण बृहच्छरीरप्रातिपसी थे केचिजीबा 
वेश्रवा उपगच्छन्ति तनुशरीरप्रतिपत्ती च केविदपगच्छन्ति इत्युच्यते तत्राप्युक्यते ॥ 

न च पय्योयादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ २७॥ 


् परिशिष्ठ. 


न च पस्योवेणाप्यवयवोपगमापगमाश्यामे तहेहपरिमाणत्व जीवस्थाविरोधेनोपपादवितु शक्यते । कुतः 
विकारादिदोपग्रसब्मातू । अवयवोपगमापगमाभ्यां ह्मनिशमापूर्य्यमाणस्यापक्षीयमाणस्य च जीवस्य विकरियाबर्त्व 
तावदपरिहार्य, विक्रियावत्वे च चर्म्मादिवदनिव्यत्वं श्रसज्येत, ततश्वबन्धमोक्षाभ्युपगमों वाध्येत, कर्माश्टकप- 
रिवेशितस्य जीवस्यालाबुवत्‌ संसारसागरे निमम्स्य बन्धनोच्छेदादूद्वेगामित्वं भवतीति । किज्चान्यदागच्छतां 
मपरगच्छतां वावयवानामागमापायिधमंवत्वादेवा नामत्वं शरोरादिवत्‌ ! ततश्चावस्थितः कब्रिदवयवआत्मेति 
स्थातू, न च स निरूपयितुं शक्यते अयमश्ाविति । किचान्यदागच्छन्तश्रेते जीवाबयवाः कुतः प्रादुभवन्ति 
अपगरच्छन्तश्व क्व वा नायन्त इति वक्तव्यम्‌ ! न हि भूतेभ्य: प्राडुभवेयु: भूतेषु च लीयेरन्‌ अभौतिकत्वाजी+* 
बस्य । नापिं कब्रिदन्य: साधारणो5साधारणों वा जीवानामवयवाधारो निरूप्यते प्रमाणाभावात्‌ ! किंचान्यद- 
नवश्तखरूपशेव सत्यात्मा स्यात्‌ आगच्छतामपगच्छतां चावयवानामनियतमपारिमाणत्वात्‌, अतएवमादिदो- 
पञ्सजान्न पस्ययिणाप्यवववोपगमापगमावात्मत आध्रयितु शकक्‍्यते । अथवा पूर्वेण मृत्रेण शरीरपारिसाणस्या 
त्मन उपचितापचितशरीरान्तरप्रतिपतावकात्स्न्थप्रस>जनद्वारेभानित्यताय चोदितायां पुनः प्योयिणपरिमा- 
जानवस्थाने5पि ल्लोत: सन्ताननित्यतान्यायेनास्मनो नित्यता स्थात, यथारक्तपटादोनां विज्ञानानवस्थानेडपि 
तत्सन्ताननित्यता तद्विसिचामपीत्याशक्ष्यानेन सृम्नेणोत्त रमुच्यते । सन्‍्तानम्य तावदवस्तुस्वे नेरात्म्यवादप्रस# 
चल्लुत्मे5 प्यात्मनोविकारादिदोपप्रसड्ादम्य पक्षम्यानुपपत्तिरिति ॥ 

अस्त्यावस्थितेश्लोभयनित्यत्वादबिशेष: ॥ ३६ ॥ 

आपि चान्त्यस्यमोक्षावस्थाभाविनों जीवपारिसाणस्थ निः्यत्वामप्यते जनेस्तदत पूर्वयोंरायाद्रमष्यमथोर्जी- 
वपरिमाणयोर्नित्यन्वप्रस हत्‌ अविशेषप्रसड्र: स्थादित्यक्ते एकशर्रीरपरिमाणतव स्यात नोपचितापचितशरीरा- 
न्तरप्रामि: । अद्य वान्तस्य जीवपरिमाणस्यावस्थितत्वात्यूरवयोरप्यवस्थयोरवस्थितपरिमाणएव जीव: स्थात । 
ततश्ाविशेषेण सर्वदेवाणुभद्दान्‌ वा जीवो5भ्युगन्तव्यो न गरीरपरिमाण:, अतश्र सीगतवदाहतमपिमतमसंगत 
मिल्युपेक्षितव्यम्‌ ॥ 

लेख ने. < 


हम यहाँ भागवतके पंचमस्कंधमें जो ऋषभंदेवका व्णेन आया है 
उसको नकल करते हैं 
जश्य 0८ 
तीसरा अध्याय: 

नाभिराजा श्रद्धा करके विज्ञद्धभावसे यजन कर प्रवस्थे नामक यज्ञकी प्रचार कर द्रव्य देश काल मंत्र 
ऋत्विग दक्षिणा विधान इनके योगको सिद्धि करके जो भगवान काऊ ग्रकारसे न जाने आर्य हैं सो भगवान 
अपने भागवर्तोके ऊपर वात्सल्य भाव करके सुन्दर सूंघेसें प्रसन्न ग्रगट होयबेकों काऊसें न जीती जाय ऐसे 
अपने आत्मा्कों अपने निजजनोंके जो मनोरथ सम्पूर्णकरवेकी इच्छा करके सबके हृदयके ग्रहण करंबवारें सा- 
क्षात्‌ परमेश्वर सबके हृदयके सुखकरबेवारे शरीरके अवयवोंकरकें महा मुन्दर अवतार ले प्रगट होते भए ३। 

याके उपरान्त चतु्भुजधारी सुबणमय पुर्पणमें विशेष पीताम्बरथारी वक्षस्थरमें श्रीमहाल॒क्ष्मी जीको चिन्ट 
झोमित झंख, कमल, वनमाला, चक्र, कौस्तुममणि गदादिसें शोमित जिनकी किरण दमके ऐसे श्रेष्ठ मु 
कुट कुण्डल कडा कटिसूत्र द्वार केयूर नूपुरसे आदि के अंग्रमूषणो्े भूपत तिन्दें देख ऋत्विक सभासद 
ग्हके मालक ये सब ऐसे प्रसन्न भये गेसे निर्धनकूं उत्तम धन मिले तैस बहुमानपूजनकर शिरझुकाय वे सव 
स्तुति करवे लग ॥ ३॥ 

ऋत्विकसभा सदप्हके मालक बोछे कि हे पुज्यतम बारम्बारपूजनीयहों इस जो आपके अज॒गामी हैं सो 
नमस्कार हो बारम्बार करे हैं ये ही सज्नोंसे शिक्षा पाई है कि संसारकी प्रकृत गुणोंमें जाकी माति असमर्थ 
पुरुष परमेश्वरके प्रकतगुणोंके पीके भये जीव नाम रूप आकृति करके कौन कहिबरेकों समर्थ है ॥ ४ ॥ 


परिशिए्र. दर 


सब जीव समूद्दोंका पाप नाशक अत्यंत कन्याणदायक श्रेष्युणमणोंके कहिवेके बिना और भ्रकारसे न 
जा सकें हैं ॥ ५ ॥ 

हे परमपारिवारके जीवोंके अनुरागसे कद्टे भये जो गरद्गद अक्षरकी स्तुतियें जल शुद्ध पल्वकुशादि मजरी 
तुलसी इत्यादि दृवीअंकुर इन करके करी भई पुजाकरके निश्चय है कि आप प्रसन्न होओ हो ॥ ६ ॥ 

यद्यपि ऐसी बात दे तथात्रि आपकी बहुभारसे भरीभई या पूजाके बिना आपके मतके अनुकूछ और 
कुछ नहीं देखें हैं॥ ७ ॥ 

है नाथ दिनरात अनायास करके अध्रथभागसें अनेकबार होवें ऐसे सब पुरुषायेस्वरूप जो आत्मा 
आप तिनसे अशीर्वाद मायवेके विना और कुछ चाह योग्य होयबेको समय नहीं होय हैं ॥ < ॥ 

हे सब श्रेष्ठससे बी महाश्रेष्ठ जैसे हम सरीके परम अन्ञानी आन्माके! कन्‍्याण और भय न जाने 
अत्यंत करुणा करके आपकी जांभ मदिमा ऐसे अपवर्गकी कल्पना करत कुछ हसारी प्रजाद्ी अपेज्ना न करके 
टूनरकी यहां आप छख्नाई पड़े हो ॥ ५ ॥ 

यद्यपि तुम बर देबेके आविभोव भए तथापि दे पृजनीय यही वर है कि या राजर्पिके यज्ञ वरदाता 
आ१ अपने भक्तनके नेन्रके सन्‍्मुख भगय्रे ॥ १० ॥ 

काऊकों संग न करतो ऐंसो तीक्ष्ण ज्ञानहप अग्निसे विशेषकरके सबमिल जिनके धुण्हुये आपमें जिनके 
स्वभाव आत्माराम मनन करे इंशवरकों ऐसें मुनीनकों निरन्तर असेम्यात भुणनके गण परममंगलके स्थान 
गृणगणनके थारा कथन करवेयोग्य नुम हो ॥ ११ ॥ 

अब कोई समय कोई अकारस छींक आवती समय जंभाई आयवेको बिरियां और दुखकी जो अ« 
कत्था जितनी ई तिनमें विवश हम सर्रोक्रेनकों स्मरणकें अर्थ ज्वरमें मरणदश्षासं बी सकल पाप नाश करते 
बारे तुद्वारे गुणोंके करे भये नामबय हमारे बचनसे सदा निकनी थे हो मारी ४ कलियुग हरनाम बिना 
कोई और उपाय नहीं 6. ॥ १९ | 
हरेन,मैव नामेव नामेव मम जीवनम्‌ | कछानास्त्येब नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥ १२ ॥ 

क्योंकि ये राज्ि पुत्रकी कामना करके आपके समान पृत्र॒का वाहना कर ६ सो स्वर्ग मोक्षके आशी- 
वीद्‌ दाता ईश्वर आपकी सुन्दर उणसना करे है, पुत्रहीकी चाहमे सनोरथ है निध्नके धनदाता हो परन्तु 
ये बर मांगनो आपसे ऐसो हू कि जैसे धानकी तुपको कूटनों तद्बत जानो ॥ १३ ४ 

या संसारमें तुम्हारी सबके पराजय करबेबारी माया करके सब पराजित होय ६ जाकी पदवी 
जानी जाय तासे ढकी मांत नाय, विपयरूप विपके बेगसें जाको मात बिधी नाय, जाने नहात्मानवे चर४- 
नक्ी उपासना कीनी, वो पराजित नहीं होय हैं ॥ १४ || 

चोथा अध्याय - 

श्रीज्ुकदेवजी बोले कि श्रीऋषभदेघजीके उत्पत्ति होयबे करके जो भगवतके लक्षण हैं वे देखते 
भय सबके समान रह, वाहर भीतरकी सब इन्द्रियें जीत वराग्य, ऐश्वय, महावैभव जिनका दिन २ भ्रति 
बढ़े, ब्राह्मण जिनके देवता ऐसे सब मंत्री श्रजा या धरतीकी रक्षांकेलिये सबजने चाहना करते भये कि 
सब राज्य ऋषभदेवजीको देव ये अमात्यादिक बिचारत भये ॥ १ ॥ अतिश्रेश्टम विपुर, भोज, बल, 
लक्ष्मी, यश, वीये, शे।य, ये देखकर तिनके पिता ऋषभ ये नाम करते भये ॥ १॥ तिनके ऊपर इन्द्र 
भगवान स्पर्धाकर वा खण्डमें नवषों ये जान योग्रौश्वर भगवान ऋषभदेवजी हंसकर अपनी आत्मयो- 
गकी मायाकर अज नाम “ प्राचीन जाको नाम ऐस भारत ” बर्षम आप वर्षावते भये ॥ ३ ॥ 

नाभि तो अपने मनोरध और सुन्दर भजाको प्राप्त होयकर अति आनन्दसे बिव्हुल अक्षर गद्ढद्‌ 
वाणी करके अपनी इच्छासे मनुष्य लोक समान धर्म्म अहण करनेद्वारे भगवान पुराण पुरुषकों, माया 
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बिलासित भाति राजा है पुत्र हे प्यारे ऐसे अनुरागसे आति छालन करत परम आनन्दको प्राप्त हो तो 
भयो ॥ ४ ॥ 

सब पुरकी प्रजा, देशकों अनुराग जान राजा नाभी अपने पुत्रकी धर्म मध्यांदा रक्षाके अर्थ अभि* 
प्ेक कर अ्मणोंके ऊपर छोडकर मरुंदवीकों ले बदारिकाश्रममें जाय प्रसन्न मनसे सुन्दर तप समाधि योग 
करके नरनारायण भगवान वासुदेवक्री उपासना कर काल करके जीवन्मुक्त होयके तिनकी महिमाकों प्राप्त 
होते भये ॥ ६ ॥। 

नामिसे और ब्रद्गाण्य कोन हैं जाने विध्रनर्की मंगलमें पूजा कौनी जाके यज्ञ्में पराक्रम बारके य्षेश 
दर्शन देते भये | ७ ॥| 

अब भगवान्‌ ऋषभदेव अपने ख्ेडको के खेर भानकर गरुकुऊमे बरासकर भुरुसे वर और जाशझ्ष 
लेकर शदस्थीनके घमेनकी शिक्षा करत इन्द्रकी दी मई जयन्ती भावमि अपने समान शत पुव्ननको 
उत्पन्न करते भये ॥ ८ ॥ 

श्रुति म्मानि विद्वित दो प्रकारके कर्म कहिकर बेदकौ शिक्षा करते भये. जिनमें निश्चय करे 
महायोगी भरतजो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणी होते भये . जिनके नामसे यह देश भारतवर्ष कहावे है ॥ ५ ॥ 

तिनके पीछे कुशावर्त इलावते ब्रहद्मावत मलयके तु भद्रसेन :द्धल्यूक विद्स कॉकट थे नवख्ण्ड भये 
ये नव्बेभ प्रधान भयें ॥| ० ॥ 

कवि हारे अंनराक्ष प्रबुद्ध पिप्पछायन आविहान्न और द्रमिल चमस करभाजन ॥ ११; ॥ 

ये भागवत समान दर्शन योग्य नव मद्दाभागवत £ तिनकों सन्दर चारित्र मगवतकी महित। 
करके बड़ों भयो बसुदेव नारदर्जीके संवादर्म सवर्क/ शांति करववारों आगे एकादशस्कप्र्मे वर्णन कंरंगे 
केसों जाननो योग्य है ॥| 3२ ॥ 

छोटे इक्यासी जयंदीके पुत्र पिताकी आज्ञा करनेबार महाशॉलिवान महातोतिय यक्षशील सदा 
विश्लुद्धकर्म कर ब्राद्मण होते भये ॥१३ ॥ 

भगवान ऋण्म आप स्वतंत्र सव अनथा की परम्परा जिस्होंने निव्रत कीनी केवल आनन्द अनुभवी 
ईश्वरही थे से! विपरीतकी नाई कम्मको प्रारंभ करते भय जो या बातकुं नहीं जानतेहू उनको काऊके अनुसार 
भर्माचरण शिक्षा करते सममावमें रहे, महाशांत मेत्र दयाल धर्म अर्थ यश प्रजाको आनन्दरूप अम्रत सक्ष 
धर्म्म करक घरोंभ लोगनकों छयावत भय ॥ १४ || 

नो महाक्षण लोग आचरण कर ६ बाके समान लोगर्भ! करव लगे हैं ॥१० ॥ 

अपनेको विदित सकलघम जो श्रह्म सम्बंधी हो सो ताद्यरणोंके दिखाये नये मार्गसे साम आदि उपायों 
से सब अन समृद्वोंको क्षिक्षा करते मये || १६ ॥ 

द्रव्य, देश, काल, अवस्था, श्रद्धा, ऋत्बिग, इन करके अनेक अकारसे सब यज्ञों करके बढ़े भये कम 
जसे उपदेश हा तसो शतवार अश्रभेश्रयज्ञ करते मये ॥॥ १७ ॥ 
भगवान ऋंषभदेवजी करके रक्षित या भरतखंडमें अपनो अधिद्ममान आकाशपुप्पकी नाई अपनेसे, 
आर ते कोश्प्रकारसे कदी कुछ भी कोई पुरुष बांछा न करता भये। अपन स्वार्मी ऋषभदेवर्जासे क्षण ० 
में अत्यंत बढो भय खेहके अत्यंत उत्कर्षताके विना ओर काऊकी इच्छा ने देखे है ॥ १८ ॥। 

सो कोई समय बिचारते भये रझुपमदेबजी अद्यावर्नमें आये ब्रह्म रूपी प्रवरोकी सभागें सब प्रजाजनकें, 
सुनते बशीभृत जिनके चित्त उन पुत्रोंकों महा दबयाठताके भारसे व्लीभूत शिक्षा करते ने बोले जा आगे 
फी अध्याय मे है ॥ १९ ॥ 





करके 


पाँचवों अध्याय. 
भी कपभदेवजी बोछे कि दे पृत्र.द्ो या जनुष्य छोकमें देहधारीनके बीचमें ये देद कशदायक कामन।नके 
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ओोगवैयोग्य नहीं दे वे कट कामविष्टा खानेवाले करसके है यासे दिव्य तप करो जासे सत्त्वशुद्धि दो वाइसिं 
अनन्त बह्मसौख्य द्वोवे है ॥ १ ॥ 

विमुक्तिद्वार तो महात्मानकी सेवा हे तमोगुणकों द्वार ज्रोनके सेग करबेवारे भगवरानको संग दू वे 
मद्दात्मा हैं जो समदर्शी प्रशांत क्रोधत्यागी सुहृद साधु हें ॥ २ ॥ 

जो छाई मेरेमें ईश्वरमें सेाहदता करे ६ देहके मरबवारे विषयी जनोंमें घरमें सी पुत्रमें मित्रमें 
आतियुक्त न द्ोय हैं छोकमें जितनो अथ होय तितनो प्रयोजनमात्र आसक्ति करे हैं ॥ ३ ॥ 

जे। इन्द्रियोंकी प्रीतिके अथे परिश्रम करें ६ सो प्रमत्त निश्चयकरके प्रामकरै ह ये हम म॒न्दर न माने 
हैं जाते आत्माको ये बी क्लेश दाता देह द्वोतो भयो ॥ ४ ॥ 

जबतक आत्मतत्व नहीं जाने हर तवतक जज्ञानसे तिरस्कार होय € जबतक ये जीव कमेकांड करतो 
रद है तबतक सब कर्मोक्ी आत्मा ये मच आर शरीर बंध होय ६ ॥ ५ !! 

अआविद्यासे जब आत्मा ढक जाय ह त्व मनको कर्म करंक बच करे साक्षातमें जा वासंदव हूँ सो मेरेमे 
जबतक प्रीति याकी न हायगा तावत देहके योग बियोंगसे मुक्त न होयगो ॥ ६ ॥॥ 

जब जैसे गुण हैं तैसे उनकी चश्ञकों न देखे है तब अपन म्वाथमें प्रमत्त हाय सहमा विद्वान सब 
स्म्रति भूल अज्ञानी होय मशुन्यसुखप्रधान ऐसे घरको ग्राम हायकर तहां अनेक तापनको ग्राप्त द्वोथ हैं ॥|ज। 

इन दोनों स्लीपुरुपका आपसमें पुरुषको ख्री करके जे! ये भथुन भाष है सार हृदयकी ग्रेथि कहे हैं 
यात घर, क्षेत्र, पुत्र, कठुम्य घन करके जीवकें। हम मस ये सब मोह होय है ॥ ८ ॥ 

जब हृदयकी गांठ वेधबेवारों सब कर्म जाके आधिकार ऐसे मन वेधो भयों दृट शिध्षिल हो जाय 
डे तब | जीव संसारसे उठ दे मुक्त होयकर सब हेलनको न्यागकर परमेंश्वरके ठोकको प्रात हाय हैं॥ ५ ॥ 

सार असार [विबेकी अंधकार नाशक मेरेम भक्ति अनुव्रत्ति कर तृष्णा, सुख, दुखका त्यागकर 
सर्वत्र जीवको व्यसननकी त्यागता करके तत्त्व जाननेकी इच्छा कर तपसे सब चेश निवृत्त करें. तब मुक्त 
दवींय ६ ॥ १० ॥ 

मेरे अथ कर्म कर नित्य मेरी कथा कंर मेरा सरीके देवके संगसे मेरे गुण कीतैन करवेतें कोईसे 
बर ने करे अपने समान सबको समझे इच्द्रिनकी चाइकों हे पुत्र देदगेहसे आत्मा बुद्धिकों ग्राम करै ॥११॥ 

वेदान्तशानत्रको विचार कंर एकांतर्भ सदा वसे सदा प्राण इंद्रियें आत्मा इने जीते सब झाखमें श्रद्धा 
सदा ब्रह्मचग्य बाई प्रमाद्‌ करक कुछ न कर बार्णानका जात ते। बकुण्ठ होय € ॥ १२ ॥ 

सब जे मेरे भावकों ज्ञान निपुण अक्यज्ञान विशेष करके दीम होय तो जीव उद्धर & थोग्राभ्यास, 
'धर्य, उद्यम इनसे युक्तकुझल द्वोयके अहंकार रूप लिंगको त्याग करे॥ १३ ॥ 

अविदया कर+क प्राप्त कमोशय हृदयकी अंधिकों जो बंध हू सो या योग करके जसे हमने उपदेश 
फौनों द तसो सुन्दर प्रकार॒स विचार सर्वत्याग योगमें उपारम कद ॥ १४ ॥ 

पिता पुत्ननके| गुरुश्षप्यको नपप्रजाका बड़े छोटेनकों मेरे लोककी कामनावारों मेरे अनुगह रूप जो 
अथे होय सो ऐसे शिक्षा कर जो कर्ममें मू्खे शिप्यन है या तत््वकूं न जाने ६ इन सबकु यथा अकार कोध 
श्याम कममें न लगाव ॥ १५ ॥ 

जाके नेत्र नहीं हैं ऐसे अंधेकों गढेमें पटकमसे मनुष्य कोन अभकुं प्राप होयगों ऐसे दी सब जीवन 
को विषयोंमें जो चाहता है वो ही अंवकृपके समान नकेमें या जीवकुं पटके हू ॥ १६ | 

जाकुं अस्त कामना ु ऐंसो नष्ट दृष्टि वारो ये सब ल्लेक आप आपने कह्याणके हेतुको न जाने हू 
सुखके लेश मात्र हेतुकों आपसमें थर कर ६ वासे अत्यत दुख होय है, सा मूखे लोग न जाने ६ ॥ १७॥ 

जो अ_वियार्मे वर्तमान कुबुद्धि ररता छोड ओर रम्ता चले ऐसे अंवेकों सब ओर! जाननेवारो 
दयाछ विद्वान वाको कुमागेमे कृदीभों न चलन देते है ॥ १८ ॥ 


७२ परिशिष्ट 


वो गुरू नहीं ह वो सुजन नहीं द वो पिता न है वो माता न है वो देवता न है वो पति न है जो 
आई भई रूत्युको न छुडांव वो कुछभी नहीं है ॥ १९॥ 
ये मनुष्यकासा आकारका ये शरीर तर्क करवे योंग्य नही ह मेरी इच्छासे मैंने थारी हैं कुछ 
हम प्राकृत मनुष्य नई दे सत्त्व मेरें हृदयमें है जहां घम ६ ओर अधर्म दूरमें मैंने पीठते कर छियो है 
यासे जो आयेलेग आययावतेमें भय ह वो मोकों श्रेष्ठ कहते भये शासत्रमें ऋषभका अर्थ भ्रेष्ठ है ॥ २० ॥ 
तातें तुम सब मेरे हृदयसे जन्मे हो सो सब मिलकर स॒न्दर केश रदित बराद्धं करके बड़े तुझारे 
सहोदर भाई श्री मरतरजीको भजन करो सब अजाका भरण पोषण करों येही मेरी शश्रपा है ॥ २१ ॥ 
अब ग्राह्मणोंक्री सेवा करनी यांसे वकुश्ठ होय सो पंच व्ओोकसे कद ॥ चेतन अचेतनोंमें तो सब 
स्थान वृक्ष श्रेष्ठ ह. उनसे सपे श्रेष्ठ £ उनसे ज्ञानवान जीव श्रेष्ठ दे तिनमें मनुप्य श्रेष्ठ ६ उनमें भृतादिक 
श्रष्ठ हैं उनमेंसे गन्वंब श्रेष्ठ द उनमें सिद्ध श्रेष्ठ ६ उनमें किन्नर इत्यादिव श्रेट्ठ ६ ॥ २९ | - 
तिनसे अमर श्रेष्ठ ह असुरास देवता श्रेष्ठ ह देवतानमें इंद्रादिक श्रेष्ठ ६ उनसे दक्षादिक श्रेष्ट ६ 
तिनमें व्रह्मकि सुर थ्रेष्ट ह उनमें शिव थेष्र ६ दो भव अद्याके वीयस ६ उनसे अढ्मा श्र८ ६ त्रद्मया मेरे 
भजन करे हैं मेरे सब ब्राह्मण देवनकी नाई पृजन्‍्थय ढ़ ।| २३ ॥ 
ब्राह्मपके बरावर कोई जाँच मात्र नह्ठां ह एसा हम देखने हू ८ वंवप्रह्ो यातेंपर आर कहा है 
जिन, राद्षाणोंमे श्रद्धा करके थुन्दर मुखब्प अन्विमें मिशन हवन कर ६& अधथीत जाने 
ब्राह्मण भोजन कराये ह उनमें हम भोजन क९ ६ ऐसो हम आमिहोन्नम वा नहीं पात्र है जसो व्राह्मगोके 
भोजन करावनेसे होय ६ इन ब्राह्मणोंकी बंदमें एसी प्रशंसा लिसी ६ कि, 
४ एएं सूर्च्ति परे पदं भ्रतिपुट तीथानि भालड्थ मा वाणीयाकृच करंडनछा हदि हारे: 
कुक्षो तु वेदाखयः । नाभ्यां पंकज संभव: खुरगणा यद्वामकृप स्थितास्ते5मी भूमिझुरा 
शिरोभिरनिशं वंचा न निद्या कचित्‌ ॥ १ ॥ २७ ॥ 
इन ब्राढ्मणोंने बहुत सुन्दर वेद्‌ रूप मेरी पुरातन शरीर धारयों ६ जिनस थे आठ गण ह पहिंली तो 
परम पत्रित्र सत्त गुण चाह्धि4, दम, दम, समय, अनुग्रह, तप, सहनशीऊता, अनुभव जन्मज्ञान ये सत्र 
आद्याणेमें रदे ह इनसे और कोई बडो नहीं है ॥ २५ ॥ 
सोमें साफ़ करवेवार काऊ वस्तुकी जिने चायनाय ऐसे ब्राह्मणनकों स्त्र। अप्रस्व्गंक स्वामी अन॑त 
परेसे परे जो भे हूं ताके बिना ऑरश्व उनको कुछ सी चाहये योग्य नहीं ६ ॥ २६ । 
है पुन्नहीं सब स्थावर जंगम जीवमान्ननको क्षणक्षणमें रही वे सब स्थान € एस मानकर एकांत 
दर्शी आपलोगोंकी भावना करवे योग्य है यहाँ मेरी पूजन ह ॥ २०॥ 
मन, बचन, दा४ और जितनी इन्द्रीनकी वेश है उनकरके भरों ही आराधन करनी यहां साक्षात्‌ 
फल दे मेरे आराधनके विना मोहसे जम कहिये धर्मराजकी फांसीसे छुटबेका समथ नहा 6 ॥ १ ॥ २८ ॥ 
श्रीश्ुकदिवर्जा बोले कि ऐस पुत्रनकों शिक्षा कर जो अपनेसे शिक्षित छोक ६ उनके शिक्षाक अ्थ 
सद्दामारी जिनको प्रभाव परम मुहदद भगवान ऋषपभदेव्जी महा शीलवोर सब कमेस विरक्त भद्मामुनीनका 
भाक्ति ज्ञान बैराग्य लक्षण जांभ ऐसे। परमहंसनकीा जो धम बाकी शिक्षा करत अपने सी पुत्ननमें जो बड़े 
परम भागवत भगवज्नमें परायण श्रीभरतजी महाराजको प्रथ्िवी्की रक्षाके लिये अभिषेककर आप भवनमें 
केवल दरीर मात्रकी पार उन्मत्तको नाइ दिगम्बरभेप धेर सब केश जिनके विखर रंह जो कुछ कतेव्य 
अपनी आत्मामें आरापणकर अद्यावतत जो विद्ूर देश यहांस संन्यस्त होय कर चढछे जाते भए ॥ २९ ॥ 
जडवत अंधे, गुंगे, बहिरे पिशाचवत्‌ उन्मादीकों समाम अवधृत वेष धार कोई पुकारे तो थो जीव 
नके मध्यमें में।न जतके अहण कर चुप हो जाते भए ॥ ३० ॥ 
जहाँ तहां पुर, गांव, खान, किसानोंके गांव, प्रपादि बोटिका, पर्वतके नौचेंके आंब, सेना निवास- 
स्थान, गोवनके स्थान, गोपनके स्थान जात्रियोंके समूह जहां गिर, बन, कंषीनके आश्रम दव्यादिकोंमें 


परिशिष्ठ. हि 


मार्ग २ में दुजनों करके जिनको तिरम्कार करो जाय जेंसे बनके गजको मक्खी डराब तेसे दु्जन करते 
भये, कोई डराव, ताड़े कोई ऊपर मृत जाय, थूके, पत्थर फेंके, धूर पटके, पाद जाब, शाप दें जाथ, 
इन सबको कुछ न गिनते भये. यह देह असत पदार्थोका स्थान है सत नाम मात्र है यामें सतत असतको 
अनुभव करके, अपनो मंहिमाकी स्थिति, देख अहंकार, ममकार आभिमान न करके मनकों खंडित न॑ 
करके एकल प्रथोवीमें परिभ्रमण करते भये ॥ ३१ ॥ 

आति सुकुमार हाथ, पांव, हृदयस्‍्थक, विशाल भुजा, कंधा, गछो बदन आदि अवंयब जिनके स्वभाव 
हीसे म॒न्दर स्वभाव ही की दास, सुन्दर मुख, नवीन कम्लदल समान शीतल तापद्वारक सुन्दर अरुण 
नेत्र बराबर सुन्दर कपोंल, कण, कंठ नासिका अद्यत मुसकान मुखके सदा उत्सवकों ता करके पुरकी 
बनितानके मनमें काम उद्दीप कर आगेसे छंत्रे कुटिल जद पार केशनके बहु भारंस शोमित अवधुतनको 
अनादर करवेवारों मल्िन निज्र घारीर करके जैसे काऊछूं ग्रहने ग्रतो होय तसे दीखत भये ॥ ३९ ॥ 

जा समय भगवान्‌ ऋषभदेवजी लोककों आप साक्षात्‌ विपरोतकी नाई ग्रोगकों करते भये. तिनकी 
जो कुछ किया कर्म हो सो बड़ों भयानक भयो ऐसे अजगरोकरेसे एनमें स्थित होते भये शवन करते भें 
भोजन करण जल पौध खाब सोए ३ मृत दे, विशकरके विछ्ामें पड़े * चेश करे लौट वा विष्रा करके सब 
दहके अवयव लिप होते मय || 

ग्छोकः-स्थित्वकत्रेब यो घीरो भुक्‍्त्वा घारध्यकर्म तत्‌ । 
दृहादिक खुर्ख न्यकत्वा वृत्तमाजगरे स्थित: ॥ १ ॥ 

अशथेः-आजगर तत याको कई ६ कि जो धीर एक जई। स्थत होगकर प्रारब्ध कम्ते भोग सब देहां« 
दिकक सुखको त्याग आजगर त्रतमे म्थिर रह ॥ १३ ४ 

बड़े आश्येका और हषकों बात्त ह कि पिन ऋषभ देवजीके विशकी सुराभे सुगन्धताफी वायु वा 
देशकी ४० कशसतक सुग्रंधित करती भ$॥े ३२४ ॥ 

ऐसे गी सूग काफका चेशकी नाई चर्क बेंठ स्थित होय सोवे काकंगृगगौकौसी नाई चारित रह पौचें 
खांब मृत्र कर ॥ ३५ | 

या प्रकार नाना प्रकारदी योग चस्यों कर आंचरण करें, भगवान केवल्यपति ऋषभ देंवजी निरन्तर 
परम महा आनन्दकं। भनुभव कर, सवव्यापक्ष सब जीवनके आत्मा भगवान वासुदेवमें अपने आत्माको 
एफभाव करके द्षिद्ध मय & समस्त छथे तामें पारिपूणे आकाशमें (बिचरतो मनकों नाई देहको बेग द्वोनों 
दृरको देख लेनो छिप जानो औस्के कायामें प्रवेश करनो दूरकी वस्तुकों ग्रहण करने अपनी इच्छासे चाहे 
जहां चछे जानो थे योगानके एऐश्वर्य आप साक्षात्प्राप्त ६, सो है पर्सीक्षत उनकी भ्वराहना करते भयें ॥३६।॥। 

छठा अध्याय. 

राजा परीक्षित बोले कि दे भगवन्‌ ! निश्चय € कि आत्मारामर योगसे बढ़े ज्ञानसे जिनके कर्म बीज 
मुन गये अपनी इच्छासे प्राप्त जो ऐश्वर्य € से फेर क्रशदायक नहीं होय है ॥ १ ॥ 

श्रीद्युक ऋषि बोछे कि, आपने सत्य कशो क्योंकि कोई एक बुद्धिमान साक्षात चंचल मनको विश्वास 
नहीं करे है जैसे शठ किरात॑_ भील विश्वास कराय जीव इने है तदन सनका विश्वास करनेसे भारों 
जाय हैं ॥ २॥ 

हेसें ही कद्दा ह कि ये मन सावधान नहीं दे यास्ते कदीबी किसीकों सम ने करे या मनके विश्वास 
करनेसे बहुत दिनको करो भयो तप स्खलित द्वोय जाय हैं ॥ ३ ॥ 

कामको नित्य अवकाश देता है जो बाके पीछे रहे उनकोभी अवकाश देता ई जो सैत्री करे हें योगी 
उनको ये गाते हैं जैसे जाये विश्वास करें ऐसे पतिको पुंश्चली छिनार स्री जारनकों सावकाश बताय पतिकों" 
मरवाय देती हू पसे मनवी काम आदि कर योगियोंकों भ्रष्ट करता हैं ॥ ४ ॥ 

१७ 


उ्छ परिशिष्ट. 


काम, कोष, सद लोभ, शोक, मोह भयादिक सद कर्मबंधकी मूल मन कोन बुद्धिमान बह 
न करेगे ॥ ५॥ 

याके उपरांत सकल लोकपालनमें मंडन, जडव॒ंत, अवधूत वेष, भाषा आचरणोंकरके भगवत्यभा 
( भगवत्प्रभाव ) व जाको लखाई न पंडे, योगियोकों देह त्याग विधिकों शिक्षा करत अपने शरीरको 
त्यागकी जिनको इच्छा आत्मामें आत्माको ध्यातृ ध्येयनाव त्याग अभेदवुद्धि करके देखते सब अृत्तियोंसे 
उपारामक़्ो भ्राप्त होते मये ॥ $ ॥ 

ऐसे जिनके चिन्ह तिन भगवान ऋषभदेवजीको योगमायाकी वासना करके शरीरमें या प्ृथिवीकों 
अभिमानके आभासमात्र करके पर्यटन करत कोंक वेंक कुटरू दक्षिण कर्णोटक देशनमें अपनी इच्छासे 
पहुँचे कुटकाबल पवेतंके उपवनमें सुखमे परापाणकवलकी नाई दिपे उन्मत्तकों नाई बांट खोले मम्न 
विचरते भंये ॥ ७ ॥ 

याके उपरांत पवनके बेगतसे कंपित बासांके घसमेसे उत्पन्न जो उभ्र दावानल बभांसके बनकी असती 
भई, थाही अप्रिके संग वा देहको भस्म करते भये आप अभिमें प्रवेश कर गये अभि संस्कारसे शुभ गति 
होय है ॥ ८ ॥ 

जिनको चारित्र सुनकर कोक वेंक कुटक देशनवंग राजा श्रीअहंन नामक उनकी शिक्षा लेकर पूर्व कर्म 
करके कलियुगमे अधमे जब बहुत होय जायगो तव स्वथर्मकों मार्ग जामे कहीं भय नहीं वाकू स्यागकर ऊछ 
कुपथ पाखंड जो सबके बिरुद ताको अपना युद्धि करके य मंद अवर्तन करंगो ॥ ५ ॥ 

जो वो पथ प्रवर्त करगो वा करके कलछियुग्म जो नुच्छ मनुष्य ६ वे मायासे विभोहिित अपने मन 
मुखी बिधि योगसे शोौच आचार विहान जाग ईश्वरकी अचज्ञा होंय ऐसे तल अपनी इच्छासे ग्रहण करें न 
खान करें न आचमन शोच कर केशकोीं नोच < कर खड़े इनसे आदि ले कुत्सित उत कर. अधथम्म जाम 
बहुत ऐसे कलियुग करके चुद्वि जिनकी नह भ३ वृहस्वादि गुण विज्ञिए्ठ चेतन्य आडा-द्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक 
सबके निन्दक प्रायः करके होयगे || १० ॥ 

ब जो वबेदमें नहीं ऐसी आप छोकयात्रा करके अघ परंपरारों विश्वास कर अधलम नरकमे अपने 
आप गिरेंगे ॥ ११ ॥ 

ये अवतार राजस है कैक्स्यकी शिक्षाक्रे अथे द तिनके पीछे जे 'ठोक ह उन्हें गावे हैं ॥ ११ ॥ 

सप्तसमुद्रवती भूमीपर सब द्वीपनमें थे भरतखण्ड भश्रिक पुण्यद।यक ६ क्योंकि या भारतवर्षके जन 
श्रीमुरारीके मंगलदायक कर्मनकों यावें ६ ॥ १३ ॥ 

थे वंश यशसे उज्वल भयो जहां प्रियत्नतके सुत पुमान पुरुष अबतार छते भये सो आद्य पुरुषकर्म 
नाक्क धर्मकूं करते भये ॥ १४ ॥ 

संसार निव्तक श्री ऋषभदेवजी तिनकों दशाकों और कौन आदमो पहुंचेंगे जो योगमायाकी सिद्धि 
हूं तिन्ह वी असत समझकर त्याग ते भये जाकेलिये आजकलके योगी यत्न करें है ॥ १५ ॥| 

थे सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गो इनके परम गुर भ्रीमगवान ऋषम देवको चरित्र अत्यंत विश्युद्ध 
कह्यों ६ सो पुरुषनके सब दुष्ट चारिन्ननकों हरवेवारों ६ परम महा मंगलदायक या चरित्रको खूब अत्यंत 
श्रद्धा करके जो कोई सावधान होयकर सुत सुनाव तो भगवान बासुदेवसें एकांतसे शोता वक्ताकों सम्यक 
प्रकारसे भक्तिकों अनुप्रवर्तक होने हैं ॥ १६ ॥ 

जिस भक्तिमें कवि जन निरंतर आत्माकूं ठमाकर संसारके अनेक अकारके पांप तापते तापित हो 
नित्य मान लान अपने परम पुरुषार्थसे प्राप्त परमानंददायक अपवर्गका भी अनादर नहीं करते हैं सर्व 
नावसे सब पुण्याथे भगवतमें ही समामकर सत्र कुछ समवत कोई मानती & ॥ $< . 


परिशिष्ठ द५ 


है सजन तुम्हारे यादवनके पात गुंरदेवता प्यारे कुलपति किंकर श्रीकृष्ण हूं ऐसे भक्ति हमारी होय 
है अंग भजन करवेवारेनको भगवान मुकुन्द मुक्ति देंवे हैं भक्तियोग कदी भी नहीं देंवे है ॥ १८ 0 

नित्य अनुभव करो भयो जे निजलाभ तासे जाकी तृष्णा निव्रत भई ऐसे ऋषभदेवजी मँंगलको 
रचना करके बहुत काल्से जाकी चुद्धि शयन करे ऐसे छोकके जीवनके ऊपर कझुणा करके निर्भय आत्मा 
को स्वरूप कहिते भये तिन भगवान ऋषभदेवजी महाजनके अथे नमस्कार होय “' या मतमें कोई मनुष्य 
ते श्रेष्ठ भये कोई जो मू्ख भये उन्होंने ऐसे आचरण करे यासे लोकमें प्रशंसा करते भये ॥ १५ ७४ 

सातवां अध्याय: 

श्रीज्कदेवजी वोले कि-भरतजी मद्दाराज मद्ाभागवतको जब भंगवानने पृथिंब्रीकी रक्षाके लिये चितत- 
वन करे तब उनकी आश्ञाममें परायण द्वोय विश्व रूपकी बेटी पंचजर्नासे व्याह करते भये तामे संपूर्णता कर- 
के अपने समान पुत्र पांच उत्पन्न करते भए जेंसे अहंकार पंचभूत सूंद्मन कृंरचे तद्बत जानो ॥ २ ॥ 

सुमाति राष्टरभत सुदशन आवरण धृम्रकेतु ये पांच पुन्ननके नाम है अजनाम इस भारत वर्षको अपना 
नाम बिस्यातिके लिये भारत खंड रखा कद्ठिते ६ ॥ ३ ॥ 

से राजा बहुत बातोंका जाननेवाला अपने परदादेंके समान बहुत दयाल अपने ५ कमंमें वर्तमान 
प्रजाकी अपने स्वधमंसे चतमान करत सब ओरसे रक्षा करते भंद्र || ४ ॥ 

यज्चरूप भगवानको भजन करते भये ऊंचे नोचे यज्ञ करके श्रद्धास के अभ्निह्ोत्रदर्श अमाचास्योको 
इश्त्रिपण पु्णमासीकों हष्टि आदि व्रत कर चाठुमास्थ ब्रत पद्च सोमयाग चातुद्ोौत्र बि।मि करके अनेक 
प्रकृतिनका विक्राति करके यज्ञ करते भथे ॥ ५ ॥ 

नानाप्रकारके यागे विरचित अंगक्रिया जाग ऐसे याग सुन्दर प्रचार करत भय अपूव जो किया फल 
रूप धर्म सो परवद्मा यज्ञ पुरूषमे सब देवतानके चिन्ह मंत्र अथ इनकी नयामकता कर+ साक्षात्परदेवता 
भगवान वासुदवम भावना करत अपनी निपुणता करके सब कपाय जिनके दर भये अध्वर्यु छोगोनें हवि- 
जब भृहण कीनो तव वो यज़मान यज्ञ करता उन सब देवतानका परमेअरके अवयबोंमें मान भाग देतो 
भयो ध्यान करतो भयों ॥ ६ ॥ 

ऐं। बिथुद्ध कर्म करके जब खूब तत्व विशेष करके झुद्ध भये तब हृदयाकाश शरीरहूप अह्य भग- 
बान बसुदेव महापुरुष हूपसे जिनको दर्शन होय श्रीवत्स कास्तुभवनमालछा शंख चक्र गदादिकों करके लुखने 
में आवे निज पुरुपनके हृदयसें लिखित आत्मापुरुषरूप करके प्रकाशमान भगवानकी दिनरात जाको वेग बढें 
ऐसी मद्ाभाक्ते द्वोती मई ॥ ७॥ 

ऐसे दश द्वार वर्ष पर्यत कर्मके करनेसे मोक्ष जा जीवको होय वा समयको निश्चयकर आप भोग 
जो पितृ पितामहको हिस्सा त्ताह अपनो सब पुत्न॒नकी यथायोग्य विभागकर सकछ संपदानको जामें वास 
ऐसे घरते पुछस्य ऋषिके आश्रप्कों जाते भये हारक्षेत्रमें वो आश्रम हैं ॥ ८ ॥ 

जहां भगवान हारे आजतक तहांके होनेवारे निज जननकी वात्सल्यता करके अपनी इच्छा रूप धार 
सुन्दरतासे रहे है ॥ ५ 0 
जा आश्रममें दोनों और ऊपरनाल जिनमें चक्र शिल्य मध्यमें जाने बिद्याधर कुंडमै शालिप्राम होच 
६ चक्र नदी जाकी नाम गंडकी जाको कह ऐसा सब नदीनमें श्रेष्ठ नदी सब औरसे पवित्र करती 
भई ॥ ( १) ॥ १०॥ 

लेख नं. ९. 
हम यहां छठे सूत्रपर विज्ञानमिक्षुके भाष्ययो नकल फरते हैं 

उमयोरेव दृशहष्योरत्यन्तदु:खनिव्रत्यसाधकत्वे यथोक्ततद्वेतुत्वे चाविशेष एवं मन्तव्य॑ इत्यथ:। 

एतदेव कारंकायामुक्तम्‌ । 


् परिशिष्ट. 
दरृष्टवदाजुअबिक: स हाविशुद्धिक्षयादिशययुक्तः । 


इति । गुरोरजुभूयत इत्युनुभवो वेद: । तद्विहितयागादिरानुभ्रविक: । स इृश्ेफायवदेवाशुद्धहिंसादि- 
पापेन विनाशिसातिशयफलकत्वेन च युक्त इत्यर्थ: । ननु वैधहिंसाया: पापजनकःवे बलवदनिष्टाननुबन्धीष्टसा- 
घनत्वरूपस्य विध्यर्थस्थानुपपत्तिरिति चेन्न । वेघहिंसाजन्यानिश्स्येश्रेत्पत्तिनानूतरायकलेनेश्रेत्पत्तिनान्तरॉयक 
हुःखाधिक दुःखाजनकत्वरूपस्थ, बलवदनिष्टनुवन्धित्वस्य विध्यंशस्याक्षते: | यत्‌ तु वैधहिंसातिरिक्तईसाया 
एवं पापजनकत्वामिति तद्सत सहेत्वे प्रमाणाभावात ।युर्धिष्टिरादोनां स्वृथर्मे आप युद्धादी शातिवधादिप्रत्यवाय- 
परिहाराय प्रायक्षित्तश्रवणा चर । 
तस्मादास्याम्ययं तात ! दृष्टेमं दुःखसपब्निधिम ! 
अयीधरममघरमोक्यं किम्पाकफलसालिभम ॥ १॥ 
इति सार्कण्डेयवचनाथ। आदसन्‌ सर्वेभूतान्मन्यत्र तोर्थेम्य शत श्रुतिस्तु बधातिरिक्ताईसानिव त्तेरिश्साध- 
प्रत्वमेव वक्ति न तु वधहिंसाया अनिश्साधनत्वाभावमर्पात्यादिक योगवात्तिके इृष्टव्यमिति दिक्र ने कमेंगा न॑ 
प्रजय घनेन त्यागेनेके5सृतत्वमानशुरिति तमेव बिदित्वातिसृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्थाः वि्ते5यनयेत्यादिश्रुति - 
विरोधिन तु सोमपानादिभिरमृतर्व गो एवमेव मन्तव्यम्‌ | “ आभुतसंभ्व स्थानममृतत्व॑ हूं भाध्यते । ” 
हति विष्ण॒ुपुराणत्‌ ( ६ ४ 
लेख ने १०. 


हम यहां साख्यकारिका * के उपर गोड़पादके भाष्पको नकरू करते हैं» 
नमु सगेस्य दब्खार्साभम्नत्वादअस्तत्वाच तद्वेतुस्तु ज्योतिष्ठोमादिक एवं जिज्ञासा भविष्याति तब्राह 
इृ्बादिति । गुरुमुखादनुश्रूयते इत्यनुभ्वों वेद: कमकाण्डरुपस्तेन ग्रोक्तो ज्योतिशेमादिरानुश्राविक उपायो 
हृष्टवत्‌० औषधादिवत्‌ | अत्र हेतुमाह स हाति हि यतः । अविश्युद्धि रपवैगुर्ण्य न हिंसा इति शाख्ननिषिद्धादि- 
सा भर। अन्तती इक्षपत्रादिच्छेदानाममिस्याभिध्यात्‌ ध्षुदरजन्तुनाशादेश्व सम्भवात्‌ । अत़ो दुःखट्देतुरेव । क्षये 
ति तत्करमंण: फलत्य क्षयित्वेन नात्यन्तदु:खोच्छेदकत्वम्‌ । क्षयानन्तरं दुःखोश्यसेरित्यथं: । आतिशयेति 
तत्राप्यधिकसुखिदर्शनात्‌ ईर्षामपांस्यां स्वायो दुःखोत्कर्ष एवातिशय इत्यर्थ; । ननु विधियृस्टटटस्य निषेधरवि 
बयतया 'विरुद्धत्वात्‌ अन्यथा विधिनेषेधार्थानश्रव्रालिनिवत्तिसमावेबदोषश्रसक्दाहवनायीवीधधपेदमहासामते 
4 न हिस्यात्‌ ? इत्यादिनिषेधापीषोमीय पश्चमालमेते इल्रादिविधिविषयां यागीमादँसा परिदृत्य पभ्रवत्तत 
इति यारगीयातिरिक्तहिंसैव पाप॑ न यागीयेति चेन्न। हिसायां विध्यधीनेश्साधन॑त्वस्थ निषधाधानानिश्साधन 
त्वस्थ च समविशसम्भवात्‌ पश्मवाप्रयुक्तस्थात्पानिश्स्य वित्तव्ययायासादिसाध्यदु:खस्थेवा म्युपगमेन ऋतुसा 
ध्यमहाफलार्थितयाग्रइत्तेरपमन्न॒त्वेर विधिनिवेधाधीनग्रद्धत्ति निशृत्तिचमावेशदों बाएपमनवकाश तू । पापमेव 
द्वासिधातुपदवाच्या यागीयापि दिसेति द्वटित्तज्योतिशेमादिक मविश्ुद्धमंव। अत एबोसं मारते पितापुश्रसंवादे 
“ तातैतद्ूहुश्नतेभ्यस्ते जन्मजन्म्रान्तरेष्वाप । त्रयीधर्ममधमाद्यं न सम्यक प्रतिभाति में ” इति । आधिक 
मस्मक्तयोगसूत्रव्याख्याने5 नुसंधेयम्‌ । 
लेख ने. १६ 
हम यहां भागवत स्कंघ १ अध्याय ४ छोक ५ की नकल फरते हैं 
दृश्शा नु यान्तसषिमात्मजमधेनप्म देव्यो विहिया परिस््युने खुतस्थं चित्र | 
वद्वीक्ष्य पृष्छति सुनो जगदु्तबास्ति स्रीपुम्मिदा न तु खुतस्य विविक्तदष्ट ॥ ५ ॥ 
अधै-अपने लडके ( शुक ) के पौछे जाते हुये ( जोकि नप्न नहीं था ऐसे ) व्यास ऋषिकों देखकर जलमे 
क्रीडा करती हुई अपसराओमे लज्ासे अपने वद्र पहन लिये, मप्त भी लडकेको देखकर न पहिने यह आश्रथ 
देखकर व्यास ऋषिने प्रश्न करनेपर असप्राओंने उत्तर दिया कि हे व्यास तुम्दें यह स्री है, यह पुरुष है 
ऐसा भेद्‌ है निर्धेकार दृष्टि तुम्दारे पुत्रको यह भेद नहीं ६ । 
समाप्त, 


स-ुस्तकके मिलनेका पता. 
किरोड़ीमल जैन. 


मुनीम-भारतवर्षीय दिगम्बरजेनमहासभा.- 
मथुरा--धि एप ८8, 
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॥ बेंदे मातरम्‌ 0७ 


९ स्वदेशी आन्दोलन औरबायकाट (| 


अथोत 
(५ भारत की उन्नति का एकमात्र उपाय। न्‍ 


ञ्ज >भना+ 5 ३७%. ४०८० चता 


हक हम हनन ८ हक." 

72) इस लेख को पे० माघवराव से, थी. ए. ने, (६. 
पं | पना के सप्रसमिड्ठ देशभक्त ड़ 
है /(ऐ दः जज 2 के 
ब्क 

| ४ 
(५ ; 
' ए हि 
(श्र 
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कै 
>छ 
५2,08४ 
८*०० जल्द । 
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| ४॥४६ ६2 ४»2॥8६) 9५ ४१४ 
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रे 
पहली 
जज, 
. 


बार 
५ 


मन फन्‍न हनी 


। श्रीयत बाल गंगाघर तिलक,बी- ए. एल. एल. वा ४ 
| दारा सम्पादित “केसरी” पत्र के आधार पर, लिखा । १ 
'ल्‍्ब:243<:२एननना 


(2) 
भि प्रकाशक-डाक्टर वासु इव राव लिपये, में।दी ठैत सीताबईी, नागपुर । 
इशसेवक प्रेस, नागपुर, में मु द्रत। सन. १५०६ ई ् 
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प्रकाशक का निवेदन । 


जो विद्यार्थी इस पुस्तक को ध्यानपूजेक पढ़ेंगे और उसका संक्षिप्त 
बखेत लिखकर, या उसके किसी एक विपय पर लेख लिखकर, हमारे पास 
भैजेंगे उनको पारितोषिक दिये जायेगे | इसके संबंध में नीचे लिखे हुए 
नियम निधौरित किये गये हैं:- 

“४ (१) विद्यार्थियों के सिवा अन्य किसी का पॉरितोपिक दिया 
नहीं जायगा । (२) पारिवोषिक पान की इच्छा रखभेवाले विधार्थी को अपने 
लेख पर अपना पूरा नाम और पता आदि लिखकर, अपने अध्यापक ( या 
अपने शहर या गाँव के किसी दो प्रतिष्ठत पुरुषे ) से यह लिखवा लेना 
चाहिये, कि यद्द लेख उसी विद्यार्थी का लिखा हुआ हे जिसने उसपर हस्ता- 
क्र किये हैं। ( ३ ) लख, फुल्सकेप कागज छी एक और, शुद्ध देवनागरी 
अच्तरों में, लिखा जाय और वह १३ प्रष्ठी से कम या रपू प्ों स अधिक 
न हो। (४) सब लेख, नीचे दिखे हुए पत्ते पर, तारीख ३९ दिसंबर सन 
१६०६ इ० तक, पहुंच जाने चाहिय | ( ५ ) लेखें की परिक्षा करके 
पारितोपिक का निरेय, तारीख १४ फरवरी सन १६५०७ ई० तक, किया 
जायगा। ( ६ ) पारितोषिकों की संख्या आदि इस प्रकार नियत की गई है:- 

(झ ) इस पुस्तक का संक्षिप्त सार दिखनेवालों को-- 
प्रथम परितोषिक-३ प्र्ेक १० ) रुपन्र का-- १० ) 





द्विवीय 77 ३ १ ५) 9ग न्ग्य १ ५) 
तृत्तीय 9) ६ +४ रे) 95 ग्ख (८) 
१५ ४३ ) रुपय 


(ब) इस पुस्तक में जिस विषयों का वर्णन किया गया है 
उनमें से किसी एक विपय पर स्वतंत्र रीति से लेख लिखनेवालों को-- 
प्रथम परितोषिक--१ अल्येक ८) रूपये का ८ ८) 


द्वितीय क्र हे के ४) 99 84 दे) 
सृततीय है । १ ७ 453: न) 95 स् च् 5 (2 
ह १भ्‌ ४४ ) रुपये 


डाक्टर वासुदेवराव लिमये, 
मोदी लेन, सीतावरडी, नागपुर | 


१५० 
११. 
१२. 
१३. 


विषयों की सूची । 


_++-+->यत(-वँ ऐं-किकनन-+-++त 


देशापालम्भ ( कविता ) ५ गिर 
विषय-प्रवेश 

प्रस्तुत विषय की उत्पत्ति ओर उसका ऐत्तिहा- 
सिक महत्व 

यह प्रसद्ज बड़े ही मारके का है 

बायकाट अथवा बहिष्कार ओर स्वदेशी बस्तु- 
व्यवहार की प्रतिज्ञए दी शक 
यह समय कभी न कभी आनेही वाला था ,.. 
स्वदेशी-वस्तु का स्वीकार ओर विदेशी वस्तु 
का त्याग --ये वोनों बातें एकही हैं 

कांग्रेत ओर “ स्वदेशी ” हा 
क्या य हमारे गुरु हैं ? घ ८ जे; 
आक्षेप-निवारण ध्प 4३ 
अंगरेज़ों न हमारा व्यापार कैसे बरबाद किया 
« स्वदेशी ” स्वयं-सेवक 

बन्द मातरम्‌ ( कविता ) 


5 तन ७«-«_न्‍_्. 


पृष्ठ 
१९--३ 
४--५ 
५-- ७ 
७--१३ 
१४-- २४५६ 
२६--३१ 
३१--३७ 
३७--४ ३ 
४३--४ २ 
५१३--५ ६ 
५ ६--६ ३ 
६३--६७ 


मिलने का पता;--- 


दाक्टर वासुदेवराव लिमये, 
मोदी ढैन, सीताबरडी, 
नागपुर । 


भूमिका । 





यह छोटीसी पुस्तक, हमारे मित्र, डाक्टर वासुदेवराव लिमये, की 
आज्ञा से लिखी गई है | गत वर्ष दिसंबर भें जब हम दोनों बनारस की 
कांग्रेस को गये थे तब डाक्टर साहब ने यह प्रस्ताव किया था कि, स्वदेशी 
आन्दोलन पर केधरी में जो लेख लिखे गये हैं वे यदि हिन्दी में प्रकाशित 
हों तो उनसे बहुत लाभ होगा । यद्‌ सूचना मुझे बहुत अच्छी लगी । मैंने 
डाक्टर साहब की इच्छा के अनुसार इस काम को करने की प्रतिज्ञा की | 
परंतु दुर्भाग्यवश जनवरी से अग्रेल तक यहां सेग का बड़ा जोर रद्दा । इस 
लिये उस सम्रय कुछ काम न हो सका | अब यह पुस्तक छुपकर तैयार है, 
जे सुहृदय पाठकों की सेव में अपश की जाती है । 

पूना के सुप्रसिद्ध देशदितैबी श्रीयत बाल गंगाधघर तिलक 
द्वारा सम्पादित केसरी समाचार-पत्र में, स्वदेशी आन्दोलन के संबंध 
में, जो लखमाला प्रद्मशित हुई है इसकी भाषा एससी मनोहर, 
विवेचन-पद्धति ऐसी गंभीर और भाव ऐसे ऊंचे दर्जे के हैं, कि 
मराठी पढ़नेवाले उसपर मोहित हा जाते हैं। हिन्दी में उसका अनुवाद 
करना बड़ा कठिन काम है। अतण्व मेंने उप्तका शब्दश: भाषान्तर नहीं 
किया; किन्तु उसके यथार्थ भावों को हिन्दी में प्रकाशित करने का यथामति 
ओर यथाशाक्ति मैंने प्रयत्न किया हूँ। यह गंभीर विपय पाठकों की समझ में 
भलीभांति आ जाय और उसका अमीम महत्व खबर लोगों को विदित हो 
जाय, इस हेतु मैंने उसके भिन्न भिन्न भाग किये हैं। कहीं कहीं मूल-लेख 
का अनुवाद किया गया है; कहीं उसका भाव दी दिया गया है और कहीं 
केबल उसके आधार पर नूतन रचना की गई है। कहीं कहीं अन्य ग्रन्थों 
और लेखें। के आधार पर भी कुछ नई बातें लिखी गई हैं । इस बात का 
निर्णय पाठकगण स्वयं कर लेंगे, कि इस यस्न में मैं कहां तक सफल हुआ। 

संभव दै कि पर्राक्षकों की दृष्टि में इस लख की योग्यता बहुत कम 
पाई जाय | अतएव मेरी यह आर्थना है कि, इस लेख को पढ़कर बे मूल. 


हु 


घर 


लखें। की योग्यता का अनुमान न करें। यदि इस लेख में कुछ न्यूनता 
हो।---यदि यह लेख किसी काम्त का न हो--तो यह दोष मूल-लेखों का 
नहीं, स्वयं मेरा है । ओर यदि भाग्यवश, इस लेख में कुछ गुण पाये 
जॉग्र--यदि यह लेख किसी काम का प्रतीत हो[---ते यह समझ्रिये कि यह 
मूल-लेखों ही का प्रभाव है--इ८में स्वयं मेरा कुछ भी भाग नहीं है । 

इस पुस्तक में जिन विषयों की चचो की गई है वे, इस समय, 
हमारी एकता के लिये अत्येत द्वितदायक हैं। आशा है कि हमारे देशभाई, 
आपस की फूट से बचकर, अपने देश की वरततमान दशा की ओर केबल 
८ स्वदेशी ' दृष्टि से ध्यान देंगे और अपनी पवित्र जन्मभूमि में एक राष्ट्री- 
यता-एक जातीयता-के बीजारोपण का यत्न करेंगे। 

अत में में अपन मित्र डाक्टर लिमये साहब का एकबार और घन्य- 
बाद देता हूं, क्योंकि उन्हींकी आज्ञा और कृपा से मुझे केसरी के परम पवित्र 
भावों का अनुवद करने का यह मौका मिला | जिन जिन मित्रों ने मुझे 
इस काये में सहायता दी हू बे भी मं हार्दिक धन्यवाद के भागी हैं । 


नागपुर, ता. १-८-५ ६: पाधवराव सप्र 





स्वदेशी-आन्दोलन ओर बायकाट 


अथोत 
भारतव्े की उन्नति का एकमात्र उपाय । 


| --+अकफकैकेलद+--- 
देशोपालम्भ । 


( एक मित्र-दवारा रचित ) 


[१] 
है भाग्यहीन | हत | भारतवषेदेश ! 
है हे विनष्ट-धन-घान्य-समरर्द्ध-लेश ' 
प्राचीन-वैभव-विहाीन ! मलीन-वेश ' 
हा हा ! कहां तव गई गरिमा विशेष 
[+] 
जो थे प्रणस्य पहले तुम कीतिमान, 
विज्ञान और बल-विक्रम के निधाल ! 
सम्पत्ति, शक्ति निज खोकर आज सारी, 
हा हा | हुए तुम वहीँ सहसा भिखारी॥ 
[३] 
स्वाधीनता-सदृश वस्तु न और प्यारी, 
है दीन-देश ! वह भी न रही तुम्हारी ! 
ब्यापार एक तुमका कर खूब आया, 
आलस्य-मोह-सद्‌-सत्सर-सन्त्र भाया।। 


श् 


स्ववेशी-आम्दोलन और बायकार्ट | 
[४] 
हा | सभ्य-भाव तुमने जिनको सिखाया, 
विद्या-कलादि गुण से जिनका लजाया । 
देखो, वही अब असभ्य तुम्हें बनाते; 
तो भी कभी न कुछ भी तुम चित्त लाते ॥| 
[५] 


आत्माभिमान-गुण के अतिमात्र त्यागी, 
है देश ! क्‍यों न तुम डूब मरे अभागी ? 
आत्मावलम्ब जिसका कुछ भी न प्यारा, 
दता उस न जगवीश्वर भी सहारा ॥ 
[६] 
द्व्ियाति-दिव्य तव रत्न, अहा, कहां हैं ९ 
शोभा-समूह पट-पुछ्ण, कहा, कहां हैं ? 
सोया सभी कुछ; न, हाय, तुम्हें हया है ' 
हे देश ! शष तुम में रह क्या गया है ? 
[७] 
निः:साग होकर पड़े तुम जी रहे. है।, 
पानी सदैव पर के कर पी रहे हो । 
अन्यावलम्ब-्सस और न पाप भारो; 
बालो, गई बविमल बुद्धि कहां तुम्हारी ? 
[८] 
है आत्मशत्रु : परदंशज बस्तु त्यागो; 
सौ कोस दूर उससे सब काल भागे।। 
जागो, चहोँ यदि अभी अपनी भलाई, 
क्‍यों आंख मूँद करते निज-नाश भाई ? 
[६] 
क्यों हैं तुमे पट चिदेशज, देश, भाये ९ 
क्यों है तदर्थ फिरता मुँद्द नित्य बाये ? 
तूने किया न मन में कुछ भी विचार, 
घिक्कार आरत ! तुमे शत-कोटे बार - 


देशोपालस्म | 


बबले १ + *६० 


१० 
सूई, छड़ी तक, लि पारस 
लेता सदैव सुखसे फिरता पराई । 
निलेज्ञ ! सोच मन में कर क्‍या रहा है? 
क्यों व्यर्थ ही धन अपार लुटा रहा है? 
[११] 
खूटा तुझे बहुत बार खुले खज़ाना, 
तातार-ग्रोर-ग़ज़नी-लूप ने न माना । 
दै लूट, आज कल, जो यह द्वो रही है, 
तू सोच देख उससे बढ़ के कहीं है ।॥ 
श्र 
छाई जहां अति अपार दरिद्रता है; 
प्राथीन-धान्य-धन का न कहीं पता है। 
सुप्राप्य पेट भर नित्य जहां न दाना; 
कया चाहिए धन वहां पर यों लुटाना ? 
[१३] 
जो जो पदार्थे तुमको अपने बनाये 
हैं भाप्य, लो तुम बद्दी; न छुवो पराये । 
लावो न गे बचन जो मन में हमारा, 
तो सर्वेनाश अब दूर नहीं तुम्हारा ॥ 
[१४] 
हे देश ! स-प्रण विदेशज वस्तु छोड़ो; 
सम्बन्ध सबे उनसे तुम शीघ्र तोड़ो | 
मोड़ो तुरन्त उनसे मुँह आज से ही; 
कल्याण जान अपना इस बात में ही | 


[१५ ] 
हे दीन-देश ! तव नि परावलम्ब 
नाशे समूल, सुखकारिणि शक्ति अम्ब 
त्यागो तुरन्त विष-तुल्य विदेश-बस्तु; 
सानन्द पाठक ! कट्टो तुम भी “तथास्तु॥। 


| स्वदेश्ञी-आन्दोलन और वायकाट ! 


5 विषयप्रवेश । 


थ्म््टे 
| “टू. स लेख के शीपक में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अधथ स्पष्ट रीति 

“०७ से आरंभ ही में बतला देना चाहिए। पहिले सबसे अधिक महत्व का 
शब्द स्वदेश ' है । हम जानते हैं कि आजकल इस शब्द का व्यवहार कुछ 
शिक्षित लोग करने लगे हैं; परंतु इसका यथार्थ ज्ञान बहुतद्दी थेड़े लोगों 
के हदय में प्रतिबिम्वित हुआ देख पड़ता है। वास्तव में इस शब्द का 
यथार्थ ज्ञान इस देश के सब लागों को-इस पवित्र आयेमाता की वत्तीस 
करोड सन्‍्तान का-होना चाहिए। जब लड़के पाठशाला में जाते हैं. तब उन्हें 
भूगोल पढ़ाया जाता #। उससे वे यूरप, अमेरिका, आफ्रिका आदि मू-खरणडों 
के भिन्न भिन्न देशों का हाल भलीभांति सीख लेते हैं; परंतु बड़े ग्वद की बात 
है-बड़े शोक की बात है--कि वे “अपने देश के संबंध में कुछ भी नहीं जानते ' 
यद्रपि नक्कश पर वे अनेक स्वतंत्र-देश देखते हैं तथापि वे इस बात 
का कभी विचार तक नहीं करते कि “अपना देश कहां है- स्थदेश ' की 
दशा कैसी है! इमीलिय हम कहते हैं कि यद्यपि इस समय ' स्वदेश ' शब्द 
का उपयोग करनेवाले बहुतसे लोग हैं, तथापि उस मोहक और जादू से भरे 
हुए शब्द के मम को-उसके ज्ञान ओर उसकी शक्ति को-पहचाननंवाले बहुत 
ही थोड़े हे । अतर्व इस लेख के पढ़नेवालें। को स्मरण रखना चाहिए कि, 
गत वर्षाध में भारतवर्ष की सच्ची उन्नति का जो बीजारोपण किया गया, और 
जिसके आन्दोलन से सारा देश कैंप गया, उसका मूल-कारण “स्वदेश ही 
है | अर्थात स्वदेश ही के लिय यह उद्योग किया गया. स्वदेश ही के लिये 
यह उद्योग अबतक किया जा रहा है ओर स्वदेश ही के लिये यह उद्योग 
भविष्य में भी जारी रहेंगा; क्‍योंकि स्वदेशभक्ति और स्वदेशाभि- 
मान जैसे उच्चतम आर गंभीर भाव ही इस उद्याग के आधारस्तम्भ हैं। 


बंगभंग के कारण इस देश में जो अद्भुत आन्दोलन हुआ-जो विलक्षण 
हलचल हुई--उसका वर्णन समाचारपत्रों के पढ़नवालों ने, भिन्न भिन्न पत्रों 
में, अवश्य पढ़ लिया होगा । तथापि एक स्वतंत्र लेख में, तात्विक रीति से, 


विषयप्रयेश । ५ 
प्रधानतः पूना के सुप्रसिद्ध “ केसरी ” पत्र के आधार पर, इस विषय की 
विस्दृत चचो करने की आवश्यकता समझी गई। इसका उल्लेख भूमिका में 
किया गया है। आशा है कि पाठकगण इस लेख को बहुत ध्यान देकर पढ़ेंगे। 
इस लेख के शीर्षक में ' बायकाट ” एक ओऔर शब्द है जिसके अथ्थे के 
स्पष्टीकरण की आदन्वश्यकता है। इस समय हम उसके विषय में यहां कुछ 
भी लिखना ठीक नहीं सममते। उसका अथ आगे चलकर पाठकों को आपही 
आप बिदित हो जायगा। अब हम प्रस्तुत विषय की उत्पत्ति और उसके 
ऐतिदासिक महत्व के संबंध में कुछ विवेचन करते हैं । 


प्रस्तुत विषय की उत्पत्ति और उसका ऐतिहासिक महत्व । 
0) 


5 स॒ समय, कुछ दिन पहले, हिन्दुस्थान-सरकार ने बंगाल-प्रांत 
हे के दो टुकड़े करने का भ्रस्ताव प्रकट किया था, उस समय, इस देश 
के सब लोगों ने अपनी असम्मत्ति प्रकट की थी । लोगों ने कद्दा कि जो लोग 
धर्में, भाषा, व्यवद्दार, रीति-रवाज ओर शिक्षा में एक हैं उन्हें विभक्त करके 
शक्तिरहित करना किसी प्रकार उचित और न्याय-संगत नहीं द्वो सकता । 
इसी विषय का प्रतिवाद, बम्तई की कांग्रेस में भी, सन्‌ १६०४ ई० के दिसंबर 
सद्दोने में, किया गया था; और गवनेमनन्‍्ट के पास एक रिज़ोल्यूशन (मंतज्य) 
भेजा गयाथा कि, यदि एक लेफ़्टिनन्ट गवनेर से बंगाल-प्रांत का भ्रबंध नहीं 
हो सकता तो वहां एक गवनेर नियत किया जाय | बंगाल-प्रांत के लोगों 
ने तो, वंग-भंग से अपनी असंतुष्टता प्रकट करने के लिये, एक या दो नहीं 
किंतु, सैकड़ों सभाएं कीं। उन्होंने गव्नमेन्ट को अनेक बार प्रार्थनापत्र 
भेजकर अपनी असम्मति दिखलाई और नम्नतापू्वक यह प्राथेना की, कि 
बंगालियों की एकता को क्रायम रखने के लिये बंग-मंग की आज्ञा रद की 
जाय । ईगलैण्ड में “ इन्डिया कौन्सिल ” नाम की एक सभा है। उसीके 
द्वारा इस देश का शासन-काय किया जाता है। उस सभा के अंचत्री को 
४ सेक्रेटरी . आफ स्टेट फ्रार इन्डिया ”' कदते हैं। इन संत्री महाशय के पास 


दर स्ववेशी-आन्दोलन मोर वायकाट। 

भी अनेक प्रार्थनापत्र भेजे गये; और इस देश की पराधीन-प्रजा की पुकार को 
निष्पक्षपात होकर सुननेवाली पार्लियामेन्टटसभा में भी इस विषय की चचों 
कराई गई | सारांश, आअगरेजी कानून के अनुसार इस देश की प्रजा को 
जितना आन्दोलन करने का अधिकार ( अथोत्‌ जिसको अंगरेज़ी भाधा में 
ठक+पशचाणाणों मट्ठांततंणा कद हैं) था उतना सब किया गया; परंतु इमारे 
देश के दुभाग्य से, प्रजा की प्रार्थना पर, न तो दिंदुस्थान-सरकार ने ध्यान 
दिया, न स्टेट-सेक्रेटरी ने कुछ विचार किया और न पारलियामेन्ट-सभा ने 
ही कुछ मन लगाया !' गत सितम्बर की पहिली ताराख को गवनेभेन्ट ने 
बंग-भंग की आज्ञा प्रकाशित कर दी !! सन्‌ १६०५ ईं० के अक्टूबर की 
सोलहवीं तारीख से ढाका, मैमनसिंरा, फ्रीदपुर, बाकरगंज, त्रिपुरा, नोवा- 
खाली, चटगांव, राजशाही, दीनाजपुर, जलपैगुरी, रंगपुर, बोपा, पनना और 
माल्दा आदि जिलें को बंगाल-प्रांत से काटकर “पूर्वी बंगाल और आसाम” 
नाम का एक नया प्रांत बनाया गया !!! 


इस अनुचित आज्ञा के प्रकाशित होते ही सम्पूर्ण देश, एक छोर से 
दूसरी छोर तक, कांप उठा; उसमें एक प्रकार की विलक्षण स्वाभाविक शक्ति 
लत्पन्न हो गई । आजतक जो देश मुर्दे की तरह सोता पढ़ा था उसमें 
प्राकृतिक चेतना की ज्योति फिर भी देख पड़ने लगी। जो बंगाली लोग 
केवल वाक्पद्धता ही के लिये प्रसिद्ध हो रहे थे वे अब आंतरिक स्फूर्ति से 
एकदम जाग उठे और अपने हित---अपने देश के हित---के लिये, स्वयं 
अपने ही बल पर ( अथोत्‌ केवल आत्मावलंबन करके ) किसी दूसरे की 
सहायता की अपेक्षा न करते हुए, बद्धपरिकर हो गये । जब उन लोगों ने 
देखा कि भीख मांगने की पद्धति ( ५ वार जाय मीणा ) से कुछ 
लाभ नहीं होता, त॒जब उन्होंन यह निश्चय किया कि, हम लोगों को अपनी 
उन्नति अपने आप करनी चाहिए । इसलिये उन्होंने विदेशी-वस्तु के त्याग 
और केवल स्वदेशी-वस्तु के व्यवहार की अटल प्रतिज्ञा की । अल्प समय 
ही में इस अटल प्रतिज्ञा का जोश सारे देश में फैल गया | 


साधारण लोगों को उक्त प्रतिज्ञा में कुछ विशेषता देख भ पड़ेगी; 


प्रस्तुत विषय की उरपाशि और उसका पऐलिहासिक महत्व । है] 


क्योंकि * स्वदेशी-बस्तु / का आन्दोलन", इस देश में, पहले भी, कई बार, 
हो चुका था, और उसका परिणाम बहुत संतोषदायक नहीं हुआ। परंतु जो 
लोग अपने देश की वतमान-द्शा ओर कुछ वर्ष पहिले की दशा पर ध्यान 
देते हुए उक्त प्रतिज्ञा का सूच्रम रीति से विचार करेंगे उन्हें अवश्य विश्वास 
हो जायगा, कि श्रस्तुत कार्य में एक अति महत्व का राजनैतिक तथा ऐति- 
हासिक तत्व गुप्त रीति से छिपा हुआ है। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो यही 
कहना पड़ेगा, कि भारतवर्ष के वतेमान-इतिहास में, यह आन्दोलन एक 
अनुपम घटना है--यह हम लोगों की राजनैतिक उन्नति का एक स्पष्ट चिन्द्र 
है । इस कार्य की सिद्धता पर ही---उक्त प्रतिज्ञा का पालन होने पर ही-- 
ढुनिया के सभ्य तथा उन्नत देशों की पंक्ति में गने जाने की, हमारे देश की, 
योग्यता अवलांबित हैं। सारांश, यह कार्य हमारे स्वाबलंबन और कर्टित्व- 
शाक्ति का द्योतक है । इस विषय का बोध होने के लिये कुछ पूवोवस्था को 
आलोचना करनी चाहिए | इससे वतेमान प्रसंग का महत्व और उसकी 
गंभीरता पूर्ण रीति से समझ में आ जायगी। 


यह प्रसंग बड़ेही मारके का है। 
४ 


59५ 
$हू एक अत्यन्त महत्व का प्रश्न है. कि जिदेशी-राजसत्ता के आधीन 


५:६३ रहनेवाले लोगों को, अपने प्राचीन स्वत्वों [हक़] की रक्षा करने और 
नये स्वत्व प्राप्त करने के हेतु, किन उपाया की योजना करनी चाहिए ? जब 
किसी एक देश में विदेशियों की राजसत्ता स्थापित हो जाती है तब उस देश के 
लोगों के बहुतेर प्राचीन हक़ छीन लिये जाते हैं---उनकी स्वाधीनता का 
हरण कर लिया जाता है; और उन लोगों को किसी प्रकार के नये स्वत्व 
सहज ही नहीं दिये जाते । पाठकों, क्या आपको मासूम नहीं कि ठीक 
यही दशा, कुछ दिनों स, इस देश की---दस पविन्न और प्राचीन भरत-भूमि 
की---हो रही है ? 


? तीस वर्ष पहले, महाराष्ट्र दश में, स्वरगंवांसी गणेद्रा चासुदेथ जोद्ी न 'ध्वदेशो 
वस्तु के व्यवहार का आन्दोलन किया था ! 


मेँ 
| 
के 


८ स्थदेशी-असम्दोलम और बायकारं । 


ब्लजिऑिीन जब थे जे डील लन+ पल जतकत3त ५ २५० > ५ अल जि बनने बरअट जे 


यदि पूछा जाय कि, जब से इस देश में अंगरेज़ों का राज्य आरंभ 
हुआ तथ से, उन लोगों ने भ्रजादिित के जो काम किये हैं उनमें सब से 
उत्तम कौनसा है, तो यही कहा जायगा कि पाश्मात्य ज्ञान-दान ही को 
अग्रस्थान देना चाहिए | उसी ज्ञानामृत का पान करने से हमारे कुछ देश- 
हितचिसको ने यह सोचा कि, यदि सय लोग एकदिल होकर शांतिपूबेक 
और नम्अता से, अपनी सम्मते सरकार पर प्रकट करेंगे, तो उसपर 
सरकार कुछ ध्यान देगी | अथोत्‌ सब साधारण लोगों की सम्मते को मान 
देकर सरकार, अपनी प्रजा की पुकार को, अवश्य सुनेगी और उसकी 
सदिच्छा को पूरे) करने का प्रयत्न करेगी । बस, इसी विश्वास से हमारे सब 
शिक्षित समाज-नायक राज्यसंबंधी आन्दोलन करने लगे। प्राय: सब 
लोगों की यद्दी राय क़ायम हुई, कि हिन्दुस्तानियों को राज्य-व्यवस्थानुसार 
आन्दोलन (०705४ प्प्रपंजाब एड 4 ४ं०णा सीखना चाहिए, क्योंकि अंगरज़- 
सरकार (0098760ए6णात्षो बहए्थएंणा ही को मान देती है ॥ हर्ष की बात है कि 
इस भ्रकार के आन्दोलन से हम लोगों को कुछ थोड़ासा लाभ भी हुआ है। 
छोटी मोटी बातों में गवनेमेन्ट ने लोगों के मत का आदर किया, और उनकी 
पुकार पर ध्यान देकर कुछ स्वत्व भी प्रदान किये। परंतु इस बात को भली- 
भांति स्मरण रखना चाहिए, कि जब सरकार अपने दिल से कुछ करना 
चाहती है, जब वह किसी एक काये के संबंध में आम्रहपू्वक अपना निश्चय कर 
लेती है, तब उक्त प्रकार के आन्दोलन से कुछ भी लाभ नहीं होता---वह 
आन्दोलन इस देश के सरकार की स्वतंत्र और स्वेच्छाचारी गति को किसी 
प्रकार रोक नहीं सकता । 

शायद कोई यह शंका करे कि, इंगलैरड में तो जन-सम्मति को बहुत मान 
मिलता है, ( यद्दां तक कि वहां के राजा का आसन भी प्रजा की सम्मति 
पर अवलंबित रहता है ), और वही इंगलैर्ड-निवासी अंगरेज़ दमारे राजा हैं; 
ऐसी हालत में हिन्दुस्थानी प्रजा की सम्मति पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता ? 
इसका उत्तर यह है, कि इंगलैएड ओर हिंदुस्थान की दशा में ज़मीन-आस्मान 
का फ्रक है। ंगदैण्ड. स्वतंत्र देश है। उस देश की राज्यप्रणाली के 
अनुसार बहां के लोग स्वतंत्र हैं--डन लोगों के मिन्न भिन्न पक्तवाले अपने 


हब, झा, १. 


थहद् भसंग बड़ेद्दी मारके का है । थ्‌ 


दश के शासनकर्सा होने के अधिकारी हैं। उस देश की राजसत्ता कभी 
एक पक्तवालों के हाथ में २हती है, कभी दूसरे पक्षबालें के हाथ में। 
अर्थ:त जो पक्ष सब से अधिक लोगों की मम्मति प्राप्त कर लेता है उसी- 
को राजसत्ता प्राप्त हे।ती है । इसीलिये वहां प्रयेक समाज-नायक बहुजन- 
सम्मति- को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करता है | हिन्दुस्थान की दशा 
भिन्न है । यह देश पराधीन है । इस देश की राजसत्ता इस देश के निवा- 
सियों के हाथ में नहीं है। यह विदेशियों के हाथ में है। अतण््व, यहां 
हमारी वहुजनसम्माते को बह सन्‍्मान नहीं मिल सकता जो इंगलैण्ड में 
अंगरेज़ लोगें। की सम्मति को मिलता हैं | इसलिये, जिस प्रकार ४ अभि- 
नवमदलेखाश्यामगंडस्थलानां । न भत्रति बिसतंतुर्वोरणं वारणानाम “ | 
मदोन्‍्मन्त हाथी कमल के तंतु स नहीं बांधे जा सकते, उसी प्रकार जब 
हमार वेश में विदेशी-राजसत्ता-रूपी हाथी शराजमद से उन्मत्त होकर अनु- 
चित कार्य करन लगता हैं, तब हम ले।गाों की शक्तिरहेत सम्मते उसको 
क्दापि रोक नहीं सकती। उदाहरणा्ं, जिस समय सरकार ने इस विषय का 
क़ानून बनाया, कि हिन्दुस्थानी स्िय्रे। का गर्भाधान-संस्कार बारह वे की उमर 
में किया जाय, और इस देशवालों का म्वतंत्र-शिक्षा न देकर सिर 
इसी प्रकार की शिक्षा दी जाय जं सरकारी अक्रमरों का पसंद हैं।, उस 
समय इस देश के लागे। की शक्तिशहत सम्मति और राज्य-ठ्यवस्थानुसार 
आन्दोलन करन की निरथंकता का परिचय है गया था। अब उसी बात का 
अनुभव, हाल ही में, वंग-भंग की आज्ञा स. एक बार और भी हुआ है । 


राजनीति का ग्रह तन्‍्त्र सब्रमान्य हैं, कि निन लोगों की भाषा 
एक हैं, जिन लोगों के आचार-विचा।र एक हैँ, जो तंग खेकड़ी वर्षों से एक 
ग्रांत में रहने के कारण एकत्र हैं, वे यदि एक लफ़्टिसन्ट गबनेर या एक 
गवनेर की शासन-सत्ता के आर्धीन रकम जाय. लो उन लोगों की उन्नति 
हे।गी- उन लोगों में एकजातीयता और एकराष्ट्रीयल्व की कल्पना दृढ़ 
होगी |,शार्ड कजेन के समान दूरदर्शी और हृढ़-निश्चय बढ़े लाट इस देश 
में बहुत कम आये होंग। उन्हेंन यह देखा कि बंगाली-लोग अंगरेज़ी भाषा, 
अगरेज़ी इतिहास और अंगरेजी साहित्य का अभ्यास करके अंगंग्ज़ों की 


१७० स्वदेशी-अऑन्दालन और बायंकार्ट । 


राज्यप्रणाली के अनुसार आन्दोलन करने लगे हैं; उनकी एकता, उनकी 
जातीयता, उनकी संघशाक्ति बहुत रृढ़ होती जा रही है। यदि यह एकता 
ऐेसीही बनी रहेंगी तो उनकी शक्ति इतनी बढ़ जायगी कि किसी दिन सरकार 
को उनसे डरना पड़ेगा । अतण्व उन्होंने वंग-भंग की युक्ति ढूंढ निकाली 
जिससे बंगालियों की संघशाक्ति का नाश हो और सरकारी अधिकारियों की 
सत्ता अनियंत्रित तथा अवाधित बनी रहै। माननीय मिस्टर गोखले ने काशी 


कांग्रे ०, डे 
की स॒की वक्‍ठता में कहा हे--- ५ जीनातूवकहावाएवां जी दिया: 


विछ्रत #९एएणा७ पझ्त्ठछ-था। ,. किलएफए, की 5 ४३७ पी ॥॥७॥ (१७४ ाता्व॥  र्जा 


वि, 7 वी एयर कह कि द|ीए मिज॑ाए: #एएव जी ॥0५ उत्यावए ता 0४. | वूईए 
ता झपीओंए छकीरशणा; 0 कोना [क०- ता व, चीएप्रौव ॥ वात विएततवएव। ५ | 
लएता[लाइ( एलॉए डाक कपााए' छा कुलणुरए ॥| & जी।[(6 हरवावा ताप ज्वीछपीत॑ ॥6 
॥०७( ७ 
[। 


बं-एकआबाएपे तशाएतल कि धा0छारक), कण, 7 के "5९४४ 
७७, ७ (रफ्ए्लापप्राएवा। वीर अंगह३, वी सुतू्‌एदतान 7७ न पीता नि 
ए0णाए१टुए ॥- प्रात] ता ७बवाववन व्यं किर्व॑नकतक्वल्फां पतुचेशांजा,,. कसा, कन्‍तृरीद्धन 
॥जी5- ०९ वंचैल्यान श्फो] ।छ [ाशच्छा॥ ० की छाए वए वा।लरक्लाए का सता 
[#ए णी जाम ॥॥व॥ कैलीव[ू लाोगाध, लगे अब "ता 5 वीर चृपाक-+- छा तिएन्‍+ 
इैफ्ट व ए/एाफापवाटफ शा मे ॥एतोत जी संडंव ॥क। नंत्वपोए प्राणिवा। ६. ७ 
की] ७ तीध्ता, (विन व छा के चुद्षाय तवक>ए- की। (तए। 4 वा/ छाल वाएच। 3 ]जुस० पा 
ज७, कई ९ टर्का]|आनिंता ता वीह त[ुपैल री विकया, (वां विषय था ॥।४३0 
विक्च5 ह6४७॥ पीजाशलवप्लॉजल्ल्‍ज्ते (क चैतकाएत पिल्‍्यए एातवए "तीवैयर8. लए पौल्वी 
पत्र णात। बज[वीदा। एक जाए एलएणा वीछोए फएफ छा की 0ज-मूरलाप्ताव ७ ॥ता0ाआ। 
एाप3, |एजज०७३ 4५ ॥ए4ए७ जा वींल' त्वैपटयाएंव हौव-वए- ७, वएवीए "ताग्रा।3- 
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भावाथ यह है--हिन्दुस्थान-सरकार न बंग-भंग की आवश्यकता इस लिये 
समर्भा कि ,“ इस बात स किसी देश. जाति वा राष्ट्र को लाभ नहीं हैं। 
सकता, कि किसी एक स्थान के थोडेस लोग, स्-लाधारण लोगों के लिय, 
स्म्मति तैयार करें और उसीका सब लोग स्वीकार करें । यद्यपि स्वाधीन- 
धम्मति के स्थानों की वाद्धि अपेक्षित है, तथापि बंगाल-प्रांत की बढ़ती हुई बुद्धि क 
ड्त के लिये उसका, हानिकारक एकता स बचाना, आवश्यक हैं।” लाडे कजन 
ताहब ले अपनी मजेदार इबारत में वही बात कही है जो बंगाली लोर. 
बहलेही से कहते चले आये हैं->अर्थान बंगाल-प्रांत के दो ठुकड़े इसलिये वि-५ 


यह प्रसंग बड़ेही मार्क का है । रे 


गये कि उस प्रांत के निव्रासियों की बढ़ती हुई एकता का लाश दो, उनकी 
जातीय अभिलाषाओं का प्रतिबंध हो, जातीय कार्यों के लिये मिलजुलकर 
क्राम करते की उनकी शक्ति क्षीण हो जाय. शिक्षित लोगों का प्रभाव उनके 
देश-भाइयों पर कम हो जाय. और कलकत्त का राजकीय महत्व घट आय। 
अब लाट साहब के किसी हिमायती को यह न कहना चाहिए, कि राज्य- 
प्रबंध की खुगमता के लिये वंग-भेंर किया गया, कुटिल और फूट राजनैतिक 
उद्देश्य की सिद्धि के लिय नहीं | 
5 


बंगालियां को, और हिन्दुस्थान के सभी लोगों को, राष्ट्रीय-भाव 


+० 


सम्पादन न करने देने का यह प्रयत्न--उनके प्रांत के दो टुकड़े करके उनकी 
एकजातीयता और एकराप्ट्रीयता का नाश करने का यह उद्योग--सर्वथा 
नि है | इस कार्य में कोई सड़दय राजनीति-निपुण-पुरुष सहमत न होगा। 
इस अनुचित काये से सरकार का हेतु कदापि सिद्ध न होगा। ऐसे अन्यायी 
आर अनुचित कार्या स साम्राज्य की चिरस्थायिता को धक्का लगने का डर 
हैं। अब यदि किसी का यह विश्वास हो. कि हिन्दुस्थान-सरकार का 
अनियोत्रित ओर स्वच्छन्दानुसारी राज्य इस देंश मे अटल थना गहेगा. 
तो यह कथन एतिहासिक दृष्टि स अमत्य प्रत्तीत होता है। हमारे प्राचीन 
पुराणों की, रावण आदि राजाओं की, कथाओं को चाहे क्षण भर मूठ 
मान लीजिये; परंतु दुनिया के सथ्च माने गये इतिहास में ऐसा एक भी 
उदाहरण नहीं है जो इस बात को सिद्ध करता हो, कि किसी एक राष्ट्र ने 
(किसी पक जाति न) अन्य राष्ट को (अन्य जाति को ) दासत्व की शंखला 
से ऐसा जकड़कर बांधा कि वह वन्धन कभी ढीला हुआही नहीं | 

नियमित राज्यप्रणाली के अजुसार जो आन्दोलन अबतक किया 
जाता था उसकी निर्जीवता का अनुभव धीर धीरे लोगां को होने लगा ! 
तथापि कुछ लोगों को यह विश्वास बना ही रहा, छि यदि सारी प्रजा एक 
होकर ज्ञार से आन्दोलन करे तो उससे निस्सन्देह लाभ होगा | इसलिये 
वेग-भंग की आज्ञा का विरोध करने में इस आन्दोलन-पद्धति की एकबार 
आर परीक्षा ली गई। बड़ी बड़ी सभाओं में, जहां दस दस बास बीस हज़ार 
आदमी हाज़िर थे, बंगाल के अनेक राजा, महाराजा, बंकील, बारिस्टर, 
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मारबाड़ी, मुसलमान, व्यापारी आदि सब लोगे उपास्थित हुए; अनेक युक्ति- 
युक्त व्याख्यान दिये गये; वंग-भंग की आज्ञा का शांततापूवेक विरोध किया 
गंया; हिन्दुस्थान सरकार को प्रार्थना-पत्र भेजे गये; स्टेट-सेक्रेटरी से निवेदन 
किया गया; और पार्लियामेण्ट में भी इस विषय की चचोी कराई गई | 
परंतु, शोक है कि इस प्रचेड आन्दालन से भी कुछ लाभ न हुआ ! सेकड़ों 
सभाओं; में व्यक्त की हुई बहुजन-सम्मति का लतिलमाच्र भी आदर न करके, 
सरकार ने अपनी पराधीन प्रजा क्री उचित ओर न्याय्य प्रार्थना को पैर के नीच 
कुचल डाला ' ! तब कहीं हमारे समाज-नायकों की आंखें पूरे तोर से खुलीं | 
तब कहीं वे अपनी गहरी मोहलिद्रा से एकदम जाग उठे । तव कहीं उन लोगों 
को यह मालूम हुआ, कि बड़ी बड़ी सभाएं करन, लेक्चर देन, रिजोल्यूशन 
पास करन और भसोरियल भजन का यह समय नहीं है। तब कहीं उनकी 
आत्मा ने गवाही दी. कि हमारी वर्तमान-अआन्दोलन-पद्धाति केवल श्रमसात्र है- 
बह केवल मृगजल है-वह राजकीय माया का पटल है। मच है; यदि हमारी 
वर्तमान बहुजन-सम्मति की मर्यादा केवल मौखिक वादबिवाद से आगे 
नहीं बढ़ती, ता उसका असर स्वच्छन्द और प्रवल राजसत्ताधिकारियों के 
अनुचित बर्ताव पर केसे हो सकता है ? सम्प्रति हमारा आन्दोलन, समुद्र 
की उन लहरों के समान है जो समुद्र-तट की चढद्भरानों पर जार से टक्कर 
मारकर परावृत्त हो जाती हैं। ये लहर भी, किसी अंश में, हमार आन्दोलन 
से अधिक कार्यक्षम हैं; क्‍योंकि वे अपने क्षारगुण मे, कुछ समय में. उन 
चट्टानों में भी बड़ी बड़ी दरारें करके अंत में उनके टुकड़े टुकड़े कर डालती हैं: 
परंतु हमारे आन्दोलन में यह खारापन भी नहीं है । अतण्व हमार अलोने 
आन्दोलन-तरज्ञों का सरकार पर कुछ भी असर नहीं होता। हो केस ? केवल 
याचक-वृत्ति से राज्यसंबंधी हक़ कभी प्राप्त नहीं हा सकते | एसी अवस्था 
में लोगों ने साचा कि अब कया किया जाय ? यदि इसका कुछ प्रतीकार न 
किया जायगा तो हमार आन्दोलन से लोगों का विश्वास किसी प्रकार न 
रह सकेगा । इसमें सन्देंह नहीं कि लोगों में, किसी विषण के संबंध में, 
जागृति कर देना और बहुजन-सम्मति को अपने अनुकूल करलेना लोक- 
नायकों का काम-है; परंतु इससे भी बढ़कर उनका काम यह है कि सरकार 


यह प्रसंग बड़ही मारक का है । श्र 


हमारी जापृत की हुईं जन-सम्मति का अनादर न करे । इतनाही नहीं, 
हमारे समाज-नायकों का यही मुख्य कतेव्य होना चाहिए कि 
सरकार हमारी जन-सम्मति का आदर करें; .हमारी जन-सम्मत्ति 
के अनुसार जो जा बातें हमें इष्ट हों उनको सफल करने का 
सरकार प्रयत्न करों । इसी उद्देश्य स वंगालियों न यह निश्चय किया. 
कि थदि सरकार हमारी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देती- हमारी वहुजन- 
सम्मति का आदर नहीं करती-तो हम लागों का विज्ञायती वस्तु के त्याग की 
प्रतिज्ञा करनी चाहिए। इसी को बायकाट या वहिष्कार कहते हैं। यह उपाय 
बहुत अच्छा है। सब लोग जानते हैं कि जब किसी की नाक बन्द कर दी 
जाती है तब उसका मुँह आपही आप खुल जाता है । ठीक इसी तरह. 
जबतक हमारे आन्दोलन में कुछ विशेषता न होगी, अर्थात जबतक हमारे 
आन्दोलन में सरकार को सजबूर करने की शक्ति न हँ।गी, तबतक सरकार 
पर उसका कुछ असर न होंगा। प्रस्तुत प्रसंग वड़ेही मारके का है और उक्त 
उपाय भी बहुत अच्छा हं। सत्र लोगों की आंग्वे टकटकी लगाये देग्व 
रही है कि अब इसका नतीजा क्या होगा | अब व्याख्यानों की ज़रूरत 
नहीं हैं: जरूरत है काये की । अब मोंखिक देशामसिमान का समय नहीं है 
समय है हृढ़-निश्चय से काम करन का । हम कह आये हैं. कि यह भंग 
भारतवर्ष के वर्तमान समय के इतिहास में एक अस्यत महत्व की घटना 
है---यह हम लोगों की आन्दोलन-पद्धाति के सुधार का चिन्ह है! सारांश. 
यह समय ऐसा है कि. अब्र हम लोगों को अपने दृढ-निश्चय और ऐक्य- 
भाव से अपने कार्य की सिद्धता करनी चाहिए; नहीं ता हमें अपन आन्दों- 
लन की पृजे-पद्धांत पर सृगजल के समान विश्वास रखकर, केवल अपनी 
वाक्पटुता का प्रदर्शन करते हुए. निरंतर दासत्व ही में रहना पड़ेगा । 
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बायकाट अथवा बहिष्कार 
और स्वदेशी-वस्तु-व्यवहार की पतिज्ञा । 


अबू गालआंत के लोगों ने विलायती वस्तु के त्याग की जो अटल 
६५ प्रतिज्ञा की है वह यथा में अत्यंत योग्य ओर प्रशेभनीय है । अब 
सब लोगों को यह बान विदित हो गई हैँ, कि हम चाहे जितना आन्दोलन 
करें; हम, बहुजन-सम्मति को अपने अनुकूल करके. चाहे जितनी नम्नता 
ओर शांति से प्रार्थना करें; परंतु सरकार हमारी प्राथना का कुछ भी विचार 
नहीं करती । एसी अवस्था में प्रजा की पुकार का सरकार के कानों तक 
पहुंचाने के लिय, और अपनी प्रर्थनाओं पर---अपने हक़ों पर---सरकार का 
उचित ध्यान दिलाने के लिय, बेगाल-प्रांत के लोगों ले जो उपाय सोचा है 
उसका, हिन्दुस्थान के सब लोगों को, अंतःकरणपृवंक स्वीकार करना 
चाहिए । इतिहास के पद्नेवाल जानते हैं. कि जब कोई राजा अपनी प्रजा 
की पुकार पर कुछ ध्यान नहीं देता तब प्रजा अत्यंत छुब्य हो जाती है । 
उस समय बह राजा पदरुयुत कर ढिया जाता है, या उसके आधिकार छील 
लिये जाते हैं, था किसी अन्य उपाय से उसका दंड दिया जाता है । इन 
बातों के उदाहरण, यूरप के इतिहास में, बहुलायत से पाये जाने हैं। अंग- 
रेज्ञों न तो, एक समय. अपन एक राजा का वध भी कर डालाथा |! यद्यपि 
इन उपायों की याजना, हिन्दुस्धान की वतंसान दशा में. यहां नहीं की जा 
सकती: तथापि इतिहास ही हमारा मार्ग-दर्शक हैं---इतिहास ही न हम 
लोगों का और भी अनेक उपाय बतला रक्‍से हैं. जिनका प्रयोग प्रसंगा- 
नुसार भलीभांति किया जा सकता है । इन्हीं उपायों में से " बायकाट ' 
>वहिप्कार-भी एक अन्छा उपाय है. जो अनक देशों के इतिहासों में पाया 
जाता है | यह एक रामबाण-अख्त हैँ जिसका प्रयोग, हम लोग, स्वदेश की 
यथार्थ उन्नति के लिय भलीभांति कर सकते हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि हमारी प्राथना उचित और न्याग्य है-हमारा 
कथन सयुक्तिक है; परंतु जन इस देश के प्रवल राजसत्ताधिकारी, केवल 
स्वार्थेनरश होकर, हमारी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं देते, तब हम लोगों 
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को ऐसे ही उपायों की योजना करनी चाहिए, जा उनके स्वाथोन्ध नेत्रों में 
परार्थ-दशेक अखलन का काम करें ओर हमारा इप हतु सिद्ध कर सके। सारांश 
यह कि, जिन लोगों की बुद्धि राजमद और. स्वार्थ स अ्रष्ट हो गई है, उन 
लोगों को व्याख्यान सुनाने से हमारा कल्याण न होगा । जिन उपायों से 
उनके अपरिभत म्वाथे-हिंत का कुछ प्रतिबंध होगा---डउनकी जब पर कुछ 
थोड़ासा भी असर हं।गा- -उन्हींका अवलम्ब, इस समय, हिन्दुमस्थ,न के प्रत्यक 
शुभचितक को करना चाहिए । 

जब कोई मनुप्य अपने मत को पुष्ठ ओर ढ़ करन के जिए, और 
लोगों का, जो उसके मत के त्रिरूुद्ध हों, तिरस्कृत वा वहिष्कृत करें, तव 
उम्को अंगरेजी मे 'बायकाद कहते हैं। यह वायकाट भत्ग्तबर्ष में कोई नई 
बात नहीं हैं । उसका उपयोग, हमारे धार्मिक ओर सामाजिक व्यवहार! में, 
प्राचीन समय से, चला आ रहा है | हम देखत ४ कि जब कोई मनुष्य 
अपनी जाति वा समाज के विरूद्ध कुछ अनुचित काम करता हैं. तब वह 
अपनी जाति वा समाज स अलग कर दिया जाता है; उसका हुकका पानी 
चेद कर दिया जाता है; वह जानिच्युत किया ज.ता है. | इसी प्रकार, जब 


है 


काई मनुष्य अपने धर्स के विरुद्ध कुछ काम करता हैँ तब बह धर्सबाह्म 
समझा जाता है। इसीका हमार धमशाम्र भे बहिष्कार / कहते हैं । यह 
एक प्रकार का दण्ड हैँ | उसका मुख्य उपयाग धारक और सामाजिक 
समझा जाता हैं। यदि उसका उपयोग राजनेतिक तिषयों म॑ भी किय। जाय तो 
उसस बहुत कुछ लाभ हान की आशा है। अंगंरजी के बायकाटऋ ओर 
हमार. अहिष्कार का अथ एक ही है; परंतु अंगंरजी *" बायकाद की 
उत्पात्ति का इतिहास बहुत मनारंजक और शिक्षादाथक हैं। सन (८८५ ई० भे 
»यलैंण्ड देश में इस शब्द की उत्पात हुईं | उस सम आयज॑ण्ड कऋ 
किसानों को अंगरज जमीदारों के द्वारा बहुत कष्ट सहना पड़ता था: 
अंगरज-जर्मीदार अपन आयरिश-किसानों की जर्मीन चाह जब छीन लिया 
करते थ | पॉलिसन्ट में इस विपय की अनेक बार चचो हाोन पर भी कुछ 
लाभ न हुआ । तब आयर्लेण्ड के सब लोगों न यह निम्बय किया कि, जब 


हा न ग हू ४ 
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अंगरज-ज़र्मादार किसी आर्यारेश-केसान को बे दखल करे तब उस खत 
को कोई भी दूसरा मनुष्य न लेबें; जो इस नियम का पालन नहीं करेंगा 
बह समाज से अलग कर दिया जायगा---उसका हका पानी बंद कर दिया 
जञायगा । दुर्भाग्य-वश इस नियम का प्रथम उल्लंघन कप्तान बायकाट नाम 
के एक साहब न किया। तरंतही वह समाज से अलग कर द्यि। गया। उसके 
खते भें फसल काटन के लिय आयलूण्ड में एक भी आदमी नहीं मिलता 
था । उसके नोकरो।ं न नौकरी छोड दी । उसके पत्र और तार नहीं पहुंच 
सकते थ । घर्मोपाध्याय की सहायता स॒ भी वह वज्चित हेँ। गया था । इसी 
प्रकार, जी लेग उक्त नियम का भंग करते थ उन्हें सामाजिक दंड दिया 
जता था | इसका बर्संन अंगरज़ी के एक लेखक न इस प्रकार क्या हैं-.... 
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पाए ५० ४०॥॥५ / इसका भावार्थ यह हैः---बहि उक्त मनुध्य का स्वान-पान 
बंद है। जाता है; उसके पशु भले। भ विकन नहीं पाते; लुद्दाग उसके घं।ड़े की नाल 
नहीं बांघता; बढ़इ उसकी गाड़ी कं नहीं सुधारता; उसके पुराने देम्त उससे 
शुण। करन लगते हैं; पाठशाला भे उसके लड़को के निंदा की जाती है; 
दबालय में वह पतित मनुध्य की तरह अकेला अपने न्‍्थान पर नेठा रहता है.। 

इनसाइकलेंर्प।डिया नासक अगरजी ब्हतकाश भें लिखा हें कि 
* पल्वीलितकल पवन हलीफल्व कि थे चीपून्केतानूत्वा लाता लि कीए चले, लत एी ॥ 
[053 ७४ घ।७७ [तका"्त॥... मा वि वात ७७ स्का ब छा ।७ ीट थे प्रा, 
अथात, बहिप्कृत सनुग्य को अपन बीमार लड़के के लिय, दूकानदार के 
पास स, दवाई तक नहीं। मिलती थी। कभी कर्भा ते मुर्दे के लिये कबर 
खेदन को आदमसा तक नहीं। मिलता था। उसी समय से 'बायकाट' 
अगरेजी भापा में व्यवद्वत हं।न लगा हू । सच है, जब अन्य उपायों से 
अपने काये की सफलता होती हुई नहीं देख पड़ती तब इसी एक राम- 
ज्राण से अपने बहुतरे दुःखों का निवारण हं। सकता हैं। इतिहास में ऐसे 
अनेक उदाहरण पाय जाने हैं, जिनस यह विदित होता है, किमिन्न भिन्न 


वेशों के लोगों को इसी एक उपाय से लाभ हुआ है । 


बायकाट अथवः बहिष्कार और स्वदेशी -वस्तुच्यवहार की श्रतिहा । १७ 


पहला उदाहरण अमेरिका देश का दै। स्वाघीनता श्राप्त करने के 
पहले वह अंगरेजों के अधीन था । उस देश के निवासियों को अपने राज्य- 
प्रबंध में किसी प्रकार का हक़ न था । अंगरेजों की अनियंत्रित और प्रजा- 
. पीड़क राजसत्ता से दुःखित होकर, सन्‌ १७६५-६६ ईस्वी में, अमेरिकन लोगों 
ने विदृशी वस्तु-विशेषत: इंग्लैंड देश की वस्तु-के त्याग और स्वदेशी वस्तु के 
व्यवद्ार की प्रतिज्ञा की । उन लोगों ने न्यूयाके-शहर में एक मरडली स्थापित 
की, जिसके द्वारा स्वदेशी वस्तु के व्यवहार करने की उत्तेजना दी जाती 
थी । इसका उल्लेख अमेरिका देश के इतिहास में इस प्रकार किया गया है:--- 
5 ]॥० क्शकिदिए्ू ए वीला, ता लंजी। विका 6 ४0०0, कैण। जी हाोए०फ चापे 
किए ०पए १३ ० नूर ॥00 शाप #ए४ तिल गाव॑ छततवएा फणा धा।0/05- 0। 5|४६8, 
शा [एफुए' वैबा।छव2> 6७ फेक हिडदा 49 ॥७ एाएच्चपा।लं क्] (लता माता पाते 
२० धवा 5४, गधर्प ॥॥056 ीएए७> ता वील वालालमा।, बात सादा विएां [व | (५)॥5 
ग$ छछए'ए माता जाए[णा7ल्‍प 9 धार वृएएुत6 मां आहत कील कफ चरलाएणा5 एव 
मिवाएपका। वीधपनता॥ ४व्वल किज्ाडी के फ्वी।ज३ हैं एहरमत्ट: (हैंए /4#४/ ४०४ 
न का हह रवडड की और तर ६ गाते ॥ 5 
#ए!00 या विीए. एएफछएा।। #ख्ं छत क/णगराज,वाए़ू वीर गाल एतती|एा. गाव 
च्र्ए॥+छ 0५ 8:१6 ॥#0 ६० ४ एकर्णैप्रीणा वद्भापा8.,. क्॥9 दया ०0 फऐपगाए 


क हा 
चाएवा हिफा ॥॥5 व हवत्व' कछ जंी।णा।एं दी]] वैद॥:७- |; भावाथ:--अहनी, और 


सूती कपड़े, फाबड़ा, कुंदाली, हंसिया आदि लोहे की चीजे बहुतायत से 
बनने लगीं। व्य(पारियों और कारख्ानेवालें। को सर्व-साधारण लोगों की 
ओर से सहायता और सहानुभूति बहुत मिलती थी। अमेरिका देश की 
बनी हुई वस्तु बड़े चाव से खरीदी जाती थी। उस समय देशी कपड़े पहि- 
रने ओढ़ने का, सब लोगों में, रवाज (फ़ैशन) हो गया था । देशी-ऊनी कपड़े 
के संबंध में उन लोगों का उत्साह इतना बढ़ गया था, कि उन लोगों ने भेड़ 
का मांस खाना छोड़ दिया और यह निश्चय किया कि यदि कोई कसाई 
भेड़ मारेगा तो उसके पास से कोई आदमी गाश्त न खरीदे । 


दूसरा उदाहरण इटाली देश का हैं । जिस समय वह आरिटिया देश 
के आधीन था उस समय इटालियन लोगों ने, विदेशी अधिकारियों को 
चहिष्कृत करके, राज्यप्रबंध के काम में बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर 
दी थी । वेडरबने साहब कहते हैं कि. यदि हिंदुस्थानी भ्री इसी 


१्८ स्वदेद्ी-आस्दोलन और बायकाट । 


उपाय का स्वीकार करें तो अंगरेजों को हिंदुस्थान के राज्य का प्रबंध करना 
बड़ा कठिन हो जायगा । परंतु सम्प्रति हिन्दुस्थान के लोग अपने .विदेशी 
राजसत्ताधिकारियों का बहिष्छृत करना नहीं चाहते; वे उन्हीं लागों की 
सहायता से अपनी उन्नति करन का प्रयत्न कर रहे हैं। अतएव अंगरेजों 
को उचित हैं कि वे शाघ्र ही सचेत हा जौँय और हिन्दुस्थानियों की प्रार्थना 
पर ध्यान दें, और वे जा कुछ कहते है. उसको क़बृल करें। इससे दोनों देशों 
के लागों का सुस्त्र होगा । 


तीसरा उदाहरण चीन देश का है । चीनियां के साथ अमेरिका के 
लोग बहुत बुरी तरह का बताबव करते थे; अतस्व उन लोगों न, हाल 
ही में, अमरिका देश की बनी हुई वस्तु के त्याग का उद्याग आरंभ किया 
है। इसका फल यह हुआ कि चीनियों को छुश करने का, अमेरिका की 
गवर्नमेन्ट, यत्न कर रही है । इसके संबंध में पायनियर-पत्र लिखता है. कि 
* चीनियों क बायकाट स यदि अमेरिका के व्यापार में कुछ हालि होगी 
तो चीनियों का इष्ट हेतु शीघ्र सफल हो जायगा; और चीनियों के विरुद्ध 
जा आईन अमेरिका में बनाय गये हैं व शीघ्र ही रद कर दिये जायँग | '' 
यदि उक्त वाक्य में “ चीनियों ” के स्थान पर “ हिन्दुस्थानियों “ और 
» अमेरिका “ के स्थान पर “ इंगलेण्ड “ लिख दिया जाय, तो पायानियर 
करे शब्दों ही से इस बात का निर्णय हा सकता है कि, हम लोगों के स्वदेशी- 
आन्दोलन और विदेशी वस्तु के त्याग का परिणाम क्या होगा | 


चौथा उदाहरण ख़ुद हमारे अंगरज महाराज का है। इन लोगों न ता, एक 
समय, अपने निज के व्यापार के लाभाथथ, बहिष्कार (बआयकाट) स भी अधिक 
तीब्र--- अत्यंत अनुचित --- उपायों का अवलंबन किया था | प्राचीन समय 
में भारतबर्ष कारीगरी के कामों के लिये बहुत प्रसिद्ध था | उस समय यहां के 
बने अनेक पदार्थ इंगलेण्ड और अन्य देशों को भेजे जाते थे । इंगलैण्ड के 
लोग हमार व्यापार की बराबरी नहीं कर सकते थे। तब उन लोगों ने क़ानून 
बनाकर, हिन्दुस्थानी वस्तुओं पर बहुत भारी कर लगाकर, हमारे व्यापार को 
अपने देश से यहिष्कृत कर दिया। इस विषय की चर्चा “अंगंरेजों ने हमारा 


बायकाट अथवा बहिष्कार ओर, स्थदेर्श! वस्तुव्यवहार की परतिश्ष । १९० 


(] 


व्यापार कैसे बरबाद किया ” इस शीर्षक के लेख में स्वतंत्र रीति से की 
जायगी । वर्तमान समय में भी, मिस्टर चंबरलेन इंग्लैण्ड में स्वदेशी व्यापार, 
की रक्षा! के नत्व पर ही. जोर दे रहे हैं । 


सारांश, आयलेंग्ड, अमेरिका, इटाली, चीन और इंगलैण्ड देशों के 
उदाहरणों का देखकर भी यदि हम लोग न चतें तो हमांर समान अभाग 
ओर कोई न होंगे | प्रजा कितनी भी दुबेल हो--वह निःशब्त क्यों न 
हो - यदि वह हृढनिश्चय और एेक्यभाव स कुछ करना चाहै तो सब कुछ 
साध्य हो सकता है | वह अन्यायी शासनकर्ताओं का और अविचारी राज- 
सत्ताधारियों को भी राह पर ला सकती हैं | यदि हम लोग विदेशी 
वस्तु--विशेषत: इंगलेण्ड दश में बनी हुई वम्तु-का व्यवहार न करें; और 
जब विदेशी वम्तु की अल्येत अवश्यकता हो तब पहिल एशिया खंड के देशों 
की बनी हुई चीज़ों का -- जापान, चीन, स्याम. काबुल, फ्राग्स, अरब आदि 
देशों की बनी हुईं चीज़ों का -पसेद करें: जब इन देशों में बनी हुई चीज़ों स 
भी हमारा कास न चल तब अमेरिका, जमेनी, फ्रान्स, रशिया आदि देशों 
की बनी हुई चीज़ों का व्यवहार करें: परंतु किसी हालत में, इंगलैग्ड की 
बनी हुई, किसी वस्तु का, भूलकर भी, स्वीकार न करें: ते हमारा यह काय 
आईलन के प्रतिकूल कदापि नहीं कहा जा सकेगा | इतनाही नहीं, किन्तु 
हम थैह कहते हैं, कि आईन के अनुसार हमको अपने इस काये से कोई भी 
पराह्मुख नहीं कर सकेगा | हां, हम जानते हैं कि राजा के विरुद्ध बलवा 
करना थे क़ायदा है-- गुनह है; परंतु हमें जो चीज़ पसंद है उसका स्वीकार 
करने, और जो चौज़ नापसंद है उसका अस्वीकार करन, के काम में हम ख़द 
अपने मालिक हैं---हम अपने मन के राजा हैं--हमें कोई रोक नहीं 
सकता । जब कि हमारी सरकार हमारी ग्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं देती 
तब हम उनके देश की बनी हुई च॑ज़ खरीदकर, अपने द्रव्य से, इनक 
जातिभाई व्यापारियों का लाभ क्यों करें? जिस देश के लोग हमारी प्रार्थवाओं 
पर कुछ ध्यान नहीं देते उस देश के लोगों का माल न लकर., उनके संबंध 
में, हम अपनी तिरस्कारबुद्धि क्‍यों न व्यक्त करें ? इसमें संदेह नहीं कि जो लोग 


२० स्थवेशी-आन्दोलन और बायकांट। 


हमारी कुछ भी नहीं सुनते उन्हीं लोगों का राज्य, इस समय, हमारे देश में 
है; परंतु क्या इससे यह बात सिद्ध होती है कि हम लोग, स्वयं अपनी 
हानि करके, उन लोगोंही के व्यापार की सहायता करते रहें ? नहीं; 
कदापि नहीं । 


इस संसार में यह बात प्राचीन समय से चली आ रही है कि, एक 
जाति अन्य जाति पर अपना अधिकार जमाने का यत्र करती है; एक 
समाज अ्रन्य समाज पर अपनी प्रबलता स्थापित करने का उद्योग करता है; 
एक देश अन्य देश पर अपनी श्रभुता जमाने का उपाय रचता है। जब 
दुरभोग्य-वश कोई एक देश किसी दूसरे देश के अधीन हो जाता है. तब 
पराधीन-प्रजा को इस बात का विचार करना ही पड़ता है. कि प्राचीन 
स्वत्वों की रक्षा किस प्रकार की जाय और नूतन स्वत्व किस प्रकार प्राप्त 
किये जॉय । जबसे भारतवासी अपनी स्वाधीनता को खोकर पराधीन 
हो बैठे तबमे उन्हेंभी इस बात का विचार करना पड़ा । मुसलमानों के 
समय में जब यह देश पराधीन हुआ था तब मिर्क हमारी राजसत्ता ही छीन 
ली गई थी-तथव हमारा व्यापार हमारे ही हाथ में था, वह नष्ट नहीं हुआ 
था । परंतु अंगरेज़्ों के राज्य में हमारी राजसत्ता के साथद्दी हमारे व्यापार 
का भी सर्वेथा नाश हो गया है। स्मरण रदे कि अंगरेज़ लोग केबल राज्यकतो 
ही नहीं हैं, किन्तु वे व्यापारी भी हैं: वे केबल ज्त्रियदी उहँ हैं, किन्तु 
वे वैश्य भी हैं। इन्हीं दोनों ब्ृत्तियों के योग से, इस देश में, उनकी राज- 
नीति तथा व्यापारनीति बनी है। इस समय हम लोग, राजनैतिक दृष्टि से, 
तथा व्यापार में, सर्वथा इंगलैण्ड के अधीन हैं | ऐसी अवस्था में, जब कि 
आंगरेज़ों में दो प्रकार की वृत्तियों का योग हुआ है, अथोत्‌ वे क्षत्रिय 
( राज्यप्रबंधकतों और शासक ) हैं और वैश्य ( वरणिक, व्यापारी ) भी 
हैं; और जब कि हमारे आन्दोलन का असर, हमारी पराधीन प्रजा की 
पुंकार का असर, हमारी याचकवृत्ति का असर, राज्यकर्ताओं को ज्ञात्रवृत्ति 
पर कुछ भी नहीं होता; तब हम लोगों को उनको वैश्य-वृत्ति --अथोव 
व्यापार-विंषयक उनकी स्वार्थ-बुद्धि---पर आघात करना चाहिए। यही 


बायकार अथवा बहिष्कार और स्वदेशी वस्तव्यवहार की प्रतिश्ञा। २१ 
बात अन्य शब्दों में इस प्रकार कही जा सकती है, कि अब हम लोगों 
को अपनी याचकवृत्ति का त्याग करके, अपने दुश्बल बचनों से राज्यसंबंधी 
हक़ों की भीख मांगने की आदत छोड़ देना चाहिए; और इसके बदले अपने 
शाक्तिमान हाथों से अपनी उन्नति का उद्योग करना चाहिए । इंगलैण्ड देश 
की बनी हुई चीज़ों को खरीदकर जो करोड़ों रुपय हम हर साल अंगरेज़ो 
को दे देते हैं वे स्वदेशी वस्तु के व्यवहार स स्वदेशभाइयों का देने चाहिए। 


कोई कहेंगे कि इस ससय हमार देश मे सब प्रकार की चीजे 
नहीं बनती; एसी अवस्था में कुछ विदेशी माल लेना ही पड़ेगा । हां, इसमें 
संदेह नहीं कि जबतक हमारे देश में सब प्रकार की चीज़ें बनने न लगे 
तबतक कुछ न कुछ विदेशी चीजे लगना ही पड़ेंगी; परंतु हम 
कहते हैं. कि जब जब आप लोगों को कुछ विदेशी वस्तु लेना हो तब तब इस 
बात का स्मरण रखिये कि वह वस्तु. राजमद से जिनकी आंखे धुंध हो गई 
हैं ओर जो हमारी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं देते, उनके देश की--- 
अथोत इंग्लेंड की-बनी हुई न हो; वह वस्तु इंग्लेंड क सित्रा आर किसी 
देश की हो । वास्तव में यह एक प्रकार का व्यापार-युद्ध ही है । इस युद्ध 
में शबह्माखों की ज़रूरत नहीं; ज़रूरत है सिर्फ हमारे हृढ निश्चय, एक्यभाव 
और निस्सीम देशभक्ति की । इस युद्ध में हमको जितनी सफलता प्राप्त 
होगी उत्तनाही हमारे देश का कल्याण होगा। जब हम एक पेसे की भी 
कोई स्वदेशी वस्तु खरीदेंगे तब उतनाही हमारे देश का लाभ होगा ।* यही 
परिणाम हम लोगों को इष्ट है; क्योंकि हम इस व्यापार-युद्ध स यह सिद्ध 
करना चाहते हैं कि, यद्यपि हम लोग अपने राज्यकत्तोओं के 
स्वच्छन्द, बेपरवाह ओर अनुचित बताव को रोक नहीं सकते, तथापि 
हम लोग अपने राज्यकरताओं के देशभाइयों ( अथात अंगरज्ों ) के करोड़ों 
रुपयों के हिन्दुस्थानी व्यापार को मिट्टी में मिला सकते हैं। यदि हिन्दुस्थान 
के सब लोग यह निश्चय करलें, कि हम स्वदेशी वस्तु ही का व्यवह्दार करेंगे; 
ओर जब कोई स्वदेशी वस्तु न सिल सकेगी तब किसी अ्रन्य देश की लेंग, 
इंगलेंट्ड की कदापि न लेंग; तो, पायोनियर ने अमेरिकन लोगों के संबंध 


श्र स्वदेशी-आन्दोल्न और बायकाट | 


में जे। कुछ ऊपर लिखा है वही अंगरेज़ों के संबंध में भी हमको लिखना 
पड़ेगा । अथान अंगरेज़ों को हिन्दुस्थानियों की श्राथेना पर अवश्य ध्यान 
देना पड़ेगा । 


कोई कहेंगे कि यदि हम स्वदेशी वम्तु के ्यवहार की प्रतिक्ला करे तो 
इस प्रनिज्ञा का पालन पूर्ण रीति स नहीं हो सकेगा; क्योंकि इस समय 
हमारे देश में सब्र प्रकार का माल तेयार नहीं होता । अतण्व, प्रथम हम 
लोगों को स्वदेशी माल पैदा करने का यत्र करना चाहिए: ओर जब झूब 
प्रकार का म्वदेशी साल बनने लगेगा तव हम स्वदेशी वस्तु के व्यवहार 
की प्रतिज्ञा करेंग, क्‍योंकि तभी हमारी प्रतिज्ञा का पूर्ण रीति स पालन 
हो सकेगा | इस दलील में यह वात सच है कि इस समय हमारे देश में 
सब चोज़े नहों बनतों | जो चौझे बतमान समय में यहां बनती हैं उन्हाँके 
व्यवहार को प्रतिज्ञा करने से जे। लाभ होगा उसका उल्लेख ऊपर किया 
गया है; परंतु जो लोग यह कहते हैं कि जबतक सब ची्ँ अपने देश में 
बनसे न लगे तबतक स्वदेशीवस्लु के व्यवहार की प्रतिज्ञा करने से कुछ 
लाभ नहां, उन लागों का यह त्रात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वदेशा 
वस्तु का व्यवहार जितन अश में किया जायगा उत्तनाहीं उससे लाभ होंगा, 
»“उसम किसी प्रकारकों हानि होन का डर नहीं है । भगवर्द्नता में, भगवान 
श्रक्रेष्णन अज्जुन को उपदेश करते हुए यही कहा है कि-- “ नहाभिक्रम 
नाशो$म्ति प्रत्यवायो न विद्यते | स्वल्पा्रप्यस्य ध्रमस्य त्रायते महतो भयात्‌॥ 
स्वदेशी वस्तु के व्यवहार को प्रतिज्ञा भी इसी प्रकार की है। इस प्रतिज्ञा का 
पालन जितना किया जायगा उतनाहीं उससे हमार देश का कल्याण होंगा। 


सारांश, म्वदशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा का पालन बहुत दिनों 
तक करते रहने ही से हमारा इष्ट हेतु सिद्ध होगा | जो लोग यह कहते हैं कि, 
जब सब प्रकार का देशी माल बनने लगेगा तब हम देशी वस्तु के व्यवहार 
को प्रतिज्ञा करेंग, व लाग उस आदमी से कम मूखे नहीं हैं जो यह कहता 
है कि जब मुझे त्तेरना आ जायगा तब में पानी में पैर रक्खंगा ! ऐसे लोगों 
को सोचना चाहिए कि जब सत्र प्रकार का देशी माल तैयार होने लगेगा 


आयकाट अथवा बहिष्कार आर स्वदेर्शश वस्त-व्यवदार की-आतिशा | *हे 


तब उसके व्यवहार की प्रतिज्ञा करन की आवश्यकता ही क्‍या है ? सच 
बात तो यह है, कि जबतक हमारे देश में सब प्रकार की चीजें बनने नहीं 
लगी हैं तर्मीतक उनके व्यवहार की प्रतिज्ञा करन की अत्यंत आवश्यकता 
हैं; क्योंकि अथशासत्र का यहां सिद्धान्त हैँ कि जबतक किर्स। वस्तु की मांग 
नहं। बढ़त तबतक उस आमदनी भी नही। बढ़ती। किर्स। देश में बहुतसी 
चीज तभी तेयार हं।ती है. जब कि उनके बनानतरलें को, उस देश के र'जा 
या प्रजा की आर स. उत्तजन दिया जाता है । यह बान सब लागे को 
बिदित हैं कि हमार राजा की ओर स स्वदर्शी व्यापार की उ्ात्त के लिय 
उत्तजन पान की संभावना बहुत कम हैं | अब यदि प्रजा क। और स कुछ 
उत्साह न दिया जाय. और यदि सब लाग यहा। कहन लग कि जब 
देशी चीजे बनेगी नब हम उनका व्यवहार करेंगे, ता इस देश ५५ देश वस्तु 
के बनन की आशा कदापि नहीं की जा सकर्चा । हम जानते हूँ कि आज 
देशी बस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा करन स कलही हमार देश में देशी बस्तु 
का बाजार गरस न है। जायगा । हम जानत हे के हमारी ग्र/।तज्ञा का फल, 
योगामस्यास के " अनकजन्मसंसिद्धम्ततं। यह॑त पर गति इस तत्व के 
अनुसार, बहुत दिनों क बाद दिखाई देगा। इसीलिय हमार यह प्रार्थना हे 
कि हमार सब दश-भाइयों का अर्भाल दर्श, वस्तु के व्यवहार की हृढ़ प्रतिज्ञा 
करनी चाहए | 

उक्त आज्पा का समाबान एक उद्ाहग्ण स भली भांत है जायगा | 
दस्विय, कुछ सरकारी अफ़सरों की यह इच्छा देख पड़ती हैं कि महाराष्टर- 
आह्मणों का सरकाई नाकरी न दी जाय | परंतु महाराष्ट्र-त्न्षणों क सिचा 
अन्य जाति के बहुतस बुद्धिमान, शिक्षित और हेशियार आदर्मा नहीं मिलते । 
अत्ब सरकारी नोकारियों के देने मे प्रायः इस नियम का पालन किया 
जाता है, कि जहांतक हूं। सके प्रथम महाराष्ट्रतआह्मणों को काई जगह न दी 
जाय । पहले किसी युरशियन, क्रिश्चियन, मुसलमान, पारस।, कायस्थ या 
किसी अन्य जाति के मनुष्य का जगह दी जाय; और जक इतने पर “भी 
कोई न मिले तब अहाराष्ट्रनआह्मण को जगह दी जाय | इस उपाय स, 
यद्यपि एक दो ही दिलों में सरकारी नौकरी से सब सहाराष्र-आह्यणों का 


श्छ स्वदेशी-आन्दालन और बायकाट | 

लोप नहीं हो सकता; तथापि इसमें संदेह नहीं कि कालांतर में सरकार 
का हेतु अवश्य सफल होगा ओर प्रायः सब भहाराष्ट्रआह्मण सरकारी 
नौकरी से अलग कर दिये जायेंग । स्वदेशी वस्तु के व्यवह्मर की प्रतिज्ञा 
करनबाले का उक्त नियम स कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। उन लोगों को 
भी उक्त सरकारी नियम ही का अवलंब करना चाहिए । अथात्‌ प्रथम स्वदश 
में बनी हुई वस्तुओं का व्यवह्दार किया जाय; जब वे न प्राप्त हों तब 
एशिया खंड के किसी देश की बनी हुई वस्तु का व्यवहार किया जाय; जब 
वह भी प्राप्त न हूं। तब अमेरिका और यूरप के किसी भ॑। देश की वस्तु का 
व्यवहार किया जाय, परंतु ईंगणंड देश की बनी हुई किसी भी वस्तु का स्वीकार 
न किया जाय । इस उपाय स॒ हमर काये की सफलता अवश्य है। जायगी। 


यह बात प्रसिद्ध हैं कि, इस समय, हमारे देश में सब प्रकार की 
चाौज़ें नहीं! बनती; परंतु इसस हम लागों को निराश और निरुत्साह न 
हो।ना चाहिए । यदि सब प्रकार की चीजे नदी बनती हैं, ते। क्या जो चीज़ें 
इस समय बनधी हैँ उन्हेंके व्यवहार का आरंभ हम लोग को न करना 
चआहिए ? यदि गकदम सब चौज नहँं। बन सकतीं तो क्‍या धीरे धीरे हम 
लोगों को अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करना चाहिए ? यदि आपकी,यथाथ 
में, यही इच्छा है कि इस देश भे सब प्रकार की चीज़ें बनने लगें तो उपाय 
यही है कि जो चीजे इस समय अपने देश में बनती हैं. उन्हींका काम में 
ल्ञाइय -- उनके सित्रा अन्य किसी विदेशी वस्तु का स्वीकार न कीजिये । 
इस उपाय के अवलंब से, थोड़ेही समय में, हमारे देश में, ओर और सब चीजें 
भी बनने छूगेंगी। यह उपाय सबंथा निरपवाद तथा निर्भय है । यद्ध साध्य और 
भ्रेयस्कर भी हैं; पर इसमें दृद बल और निश्चय की आवश्यकता है। यदि इस 
देश के सब्र लोग यह निश्चय करले, कि हम केवल खदेशी वस्तु का व्यवद्यार 
करेंगे, तो देश में एक बिछक्षण शक्ति उत्पन्न हो जायगी । सारांश, सखदेशी 
बस्तु का स्वीकार और 'ैदेशी वस्तु का त्याग किये बिना हमारे देशभाइयों 
की वर्तमान दशा में कदापि सुधार होने की आशा नहीं की जा सकती। 
स्मरण रहे कि कल्याण करनेवाल किसी भी मनुध्य की दुगेति नहीं होती। 
भगवद्लीता में किखा है कि-“नहि ऋल्याणकृत्‌ करशथ्चित्‌ दुर्गैतिं तात गच्छति। 


वायकार अथवा बहिप्कार और स्वदेशी बस्तु-ध्यवहार की प्रतिज्ञा । २५ 


कोई कोई कहते हैं कि स्वदेशी वस्तु-ब्यवहार के आन्दोलन में 
किसी प्रकार का गजनेतिक , |०,);॥, ४)। स्वरूप नहीं आने देना चाहिए -- उसका 
फ्रेबवल ओऑद्येगिक वबिपयों ही स संबंध रहे- स्वर्दर्श” और ' बायकाट ये दो 
भिन्न भिन्न विपय हैं। परंतु यह निरी भूल है । यह श्रांदालन साज्ञात्‌ राजनैतिक 
न हो ता न सही; परंतु इसमें संदह नहीं कि हमार नायकों की यही इच्छा 
हैं कि इस आंदोलन का हमार राज्यकताओं की वर्तमान राजनीति पर कुछ 
असर पड़---इस आंदोलन से हमारे राजमदांध सरकारी अधिकारियों की 
आंख थाडी भी खुल जाय और वे हमारी उचित प्रार्थनाओं पर कुछ ध्यान 
देने लगें। इस प्रकार, यह आंदोलन अप्रत्यक्ष रीति स राजकीय कहा जा 
सकता है--इस वाल को श्रकट कर देन स हमारी कुछ हाने नहीं; और 
उसको गुप्त रखन से हमारा कुछ लाभ भी नहीं । हां, यद बात सच है कि 
बाहर स इस आन्दोलन के दो स्वरूप हैं; परतु रूपकी भिन्नता से बम्तुस्थिति 
में कुछ भेद नहीं होता । म्बदेशी वस्तु का व्यवहार और विदेशी वस्तु का 
स्थाग-य दोनों एक ही त्रिपय के भिन्न भिन्न रूप हैं। 


इस लेख में “बहिप्कार को "योग की उपमा दी गई हैं | अब इस बात 
का विवचन किया जाता है कि उक्त ' बहिप्कार-योग' का अभ्यास किस प्रकार 
किया जाय-इप्ट हेतु की सफलता के लिये किन किन साधनों का उपयोग 
किया जाना चाहिए । "योग का स्वरूप और उसके “अभ्यास का मार्ग 
थे दोना भिन्न भिन्न बातें हैं। कैसाही “योग क्यों न हो-चाहे वह 
'घार्मिक' योंग हो चाहे “राजकीय --उसकी सिद्धि के, लिये, रद निश्चय 


7, 


ओर वैये की आवश्यकता है; क्योंकि उसकी सिद्धि म॑ अनके विज्न 
उपस्थित है।ने हैं । जब कोई मनुष्य किसा योग का अभ्यास 
करने लगता है तब उसको उस योग स अ्रष्ट करने के लिये भूत, पिशाच, 
राक्षस आदि भयेकर रूप धारण करके भयभीत करने का उद्याग 
करते हैं । इसी प्रकार 'बहिष्कार-यं।ग' के अभ्यास करनेवालों को भी बहुतरे 
भूतों, राक्षसों और पिशाचों ने भयभीत करने का यज्ञ किया है। और 
जबतक हम लोग बहिष्कार योग का अध्यास करते रहेंगे नच्तत्तक हमारे 


२६ स्वदंशी-आन्दोलन और बायकार्ट। 


पीछे इसी प्रकार का भय बना रहेगा। विदेशी वस्तु के-विशेषत: 
इंगलैण्ड की बनी वस्तु के-त्याग की प्रतिज्ञा को सुनतेहीं गोर अख- 
बारों और कुछ गोरे अफ़सरों ने अपना भयानक रूप प्रकट किया । 
बेगालियों को “बष्किर-योग ' से भ्रष्ट करने के लिये सरकार ने सरक्यूलरों 
की मड़ी लगा दी और अपने लठदार शासन के बल पर प्रजा की डचित 
प्रतिज्ञा के भंग करने का प्रयत्न आरंभ किया। परंतु जिस प्रकार सघा 
“योगी बही है जो किसी भूत,पिशाच और राक्षस के उपम्थित किये हुए विज्ञों 
की परवा न करता हुआ, थैये ओर दृढ़ निश्चय स अपना ' अभ्यास ' करता 
चला जाता है और अंत मे सफल-मनारथ होता है; उसी प्रकार सच्ा 
“देशभक्त” वही कहलावेगा जो अपने ' बहिष्कार-योग ' के अभ्यास में, 
किसी गोरे अखबार या किसी गोरे अफ़सर की परवा न करता हुआ 
अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेगा। जब हमारे विदेशी वस्तु के न्याग 
से अंगरेज़-व्यापारियों का कुछ नुक़सान होने लगेगा तब अंगरेज़ञ-सरकार की 
आंखें अवश्य खुलेंगी; क्योंकि अंगरजी-राज्य और अंगरेज्ी-ब्यापार का 
बहुत घना संबंध है--इन दोनों की आत्मा एक ही है। उस समय, 
हमारी सरकार, अपने जातिभाइयों के व्यापार की रक्षा के हेतु, 
हमारी प्राथेनाओं पर अवश्य ध्यान देगी । हम लागों की इच्छा अवश्य 
पूर्ण होगी । अतण्व बहिष्कार-योग की सिद्धि का मुख्य साधन यही है कि, 
किसी प्रकार के विन्नों से भयभीत न होकर हृढ़ता से अपनी प्रतिज्ञा का 
पालन करना चाहिए | 


यह समय कभी न कभी आनेही वाला था । 

५००, 
"हम प्रस्तुत विषय का जितना अधिक बिचार करते हैं, उतनाही 
३....८५ अधिक हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है, कि वमान 
स्देशी आन्दोलन का जोश, किसी चुद्र जलाशय में उत्पन्न होनेबाली 
क्षणिक लहर के समान, चभ्वल और अनस्थिर नहीं है; किन्तु बह इस देश 


की उन्नति का एकमात्र चिरस्थायी साधन है। गोरं अम्बबारों का यह 


यह समय कभी मन कभी आनेही याला था | २७ 


अत्तिप है कि जिस आंदोलन की उत्पत्ति वेग-भग जैसे क्षुद्र और ज्षशिक 
विषय से हुई है वह चिरस्थायी केसे हो सकता है ? इसका उत्तर यहद्द है 
कि इस आंदोलन का बीज, वेगभग के पृर्वही, इस देश में, बोया गया था-- 
बह बौज-हूप से पहलेही उपस्थित था। वेगभग के कारण उसको गति 
प्राप्त हुइ-बेगभंग के कारण उस बीज-रूपी आन्दोलन का सब देश में अक्लुर 
डग आया। अथोत्‌ यह आन्दोलन वेगभग से उत्पन्न नहीं हुआ; वेगभग, 
इस समय, इस आन्दोलन के प्रसार का कारण मात्र हुआ । जिस प्रकार कुरु- 
क्षेत्र की रणभूमि पर खड़े रहनेवाले दोनों पक्षों के बीरों के नाश के लिये 
'अजुन केवल निमित्तमात्र कारण हुआ--यथाथ कारण छंसार का संद्दार 
करनेवाला परमात्मा का कालस्वरूपही था-उर्सी प्रकार वंगभेग प्रस्तुत 
आन्दोलन का केवल नेमित्तिक कारण हैं, यथार्थ कारण बतेमान समय 
ही है । हमारा यह विश्वास हैं कि यद्यपि बेगभग का अभ्न, इस समय, 
उपस्थित न किया जाता तथापि यह प्रसंग-यह आन्दीलन---आज नहीं 
ता कल, कभी न कभी, आनहीं वाला था | 

गत दस बारह वर्ष में, दुनिया के सब देशों में, जो विशेष घटनाएं हुई हैं. 
उसकी ओर, जिन लोगों न ध्यान दिया होगा-जिन लोगों न उन घटनाओं का 
स्त्म रीति स विवेचन किया होगा-उनका यह बात देख पड़ेगो कि इस समय 
ग्क विशष भाव स-एक विशेष कल्पना से-सारी दुनिया का ढंगदही बदलता 
जारदहा है। अमेरिका, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, नटाल, द्वान्सवाल, फ्रांस, 
जमेनी और ख़द इंग्लेणड की, गत दस बारह वर्ष की, सब घटनाओं को 
मथकर, यदि कोई एक विशेष बात जानना चाहे तो उसे यही देख 
पड़ेगा कि ये सब देश “ स्वकीय का स्वीकार और परकीय का त्याग” 
इसी एक कल्पना-इसी एक भाव-इसी एक सिद्धान्त-रूपी केन्द्र के चारों 
ओर चकर लगा रहे हैं। अमेरिका में चीनियों को न रहने देने 
का जो यत्न किया गया उसका कारण क्‍या है ? आस्ट्रेलिया में 
जापानियों और हिन्दुस्तानियों को न रहने देने का कारण क्या 
है? कुछ दिन हुए, बेबई के सशहूर आगाखऊ्ां साहब आस्ट्रेलिया 
को गये थे । उस समय उस देश के निवासियों ने इतने बड़े 


२८ स्थदेदी-भानदोलन और बायकाट | 


मुसलमान-नायक को भी वहां न आने देने का यत्न किया था। आगाखां बड़े 
श्रीमान सरदार हैं । आस्ट्रेलिया के व्यापारियों को उनसे बहुत लाभ होने 
की संभावना थी। इस प्रकार के फ्रायदे की कुछ भी परवा न करके 
आस्ट्रेलिया के निवासी हिन्दुस्थानियों, चीनियों, और जापानियों के साथ अपना 
सम्बन्ध रखना नहीं चाहते, इसका कारण क्या है ? आस्ट्रेलिया से इंग्लैर्ड 
को जिस जहाज़ में डांक भेजी जाती है उसपर हिन्दुस्थानी खलामी न रकक्‍रें 
जांय---इसका कारण क्‍या है ? आस्टेलिया की मनुष्य-संख्य। बहुन नहीं है; 
वहां मजदूर कम हैं: और उपजाऊ भूमि बहुत है। इतने पर भी वे लोग विदेशियों 
पे संबंध क्यों नहीं रखते ? वे जानते हैं कि हमारे वतेमान काये का परिणाम 
भविष्यन में अपनी सन्‍्तानों पर अच्छा न होगा | वे इस बात का विचार 
फरते हैं कि हमारा धन कहां जाता है--ओऔर वहां जाकर वह, हमें 
केस प्रकार हानि पहुंचावेगा । ट्रान्‍्सवाल में सोन की खालनों 
| काम करने के लिय चीनी मजदूर भरती किये जांय या नहीं, इस 
पेषय पर का कह विवाप इंग्लैण्ड में क्‍यों किया जाता है? दक्षिण-आफ्िका में 
ंगरेजा का राज्य है। वहां काले आदमियों ( हिन्दुस्धानियों ) के साथ 
सा चतोव किया जाता है सब लोगों को विदित है । यथाथे में वहां काला 
ग्रदसी अत्यन्त पतित और हीन समझा जाता है। इसका कारण क्‍या है ? 
द इंग्लैण्ड भें, मिस्टर चेम्बस्लेन और बाल्फोर साहब अंगंरजी-व्यापार 
गे रक्षा के लिये जो प्रयत्न कर श्हे हैं उसका रहस्य क्‍या हैं ? ॥|.७ 
»॥8॥३ जैमनी में बनाया गया-यह वाक्य किसी वस्तु पर देग्वते ही 
गरेज़ों का दिमागा बिगड़ क्‍यों जाता है ? उच्त प्रश्नों का उत्तर एक ही 
-- स्वकीय का स्वीकार और परकीय का न्याग | इस विचार्-इस 
ल्पना-का असर पहल पहल यूरप के सब देशों में हुआ: अनंतर 
प विचार की लहरें एशिया-खंड की ओर ऊऋर्की । जापान के विजय 

उस विचार की लहरें और भी अधिक उत्तेजित हुई । इसी विचार-परि- 
निके कारण चीनियों ने अमेरिका के व्यापार का अपने देश से बहिष्कृत 
या । यह विचार-तरेग, आज नहीं तो कल, कभी न कभी, भारतवर्ष में 

आनेही वाली थी-उसके स्वाभाविक प्रवाह को कोई भी रोक 


यह समय कसी न कभी आनेही याछा था। ... २५, 


ने सकता | वंगरभंग ने सिर्फ इतनाही कास किया कि उक्त विचार-तरेंग 
को, इसी समय, भादुर्भूत होने का-प्रकटः होने का-अवसर दिया । 
यह तो केवल कालमाहात्म्य है-समय का हेरफेर है। उसके प्रभाव 
को कौन रोक सकता है ? जिस विचार ने-जिस कल्पना ने-दुनिया 
के सत्र देशों में हलचल भचा दी: जिस सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक 


० ९ 


देश के निवासी “म्वजन का स्वीकार और परजन का त्याग ” कर रहे 


हैं; क्या उस कल्पना का-उस विचार का-उस सिद्धान्त का प्रभाव 


[ 


हिन्दुस्थानियों पर कुछ भी न होगा ? यह परिस्थिति हिन्दुस्थानियों ने 
स्वयं उन्पन्न नहीं की है; किंतु वह यूरप से एशिया के कुछे देशों में 
-ओऔर उन देशों से हिन्दुम्थान में -आपही आप स्वाभाविक रीति से आ 
पहुंची है। अब उस परिस्थिति मे हम लोग बैंघ से गये हैं-उसस 
हमारा छुटकारा है। नहीं सकता । अतएब उससे लाभ उठानाही 
हमारा प्रधान कतंव्य हैं । जब दुनिया के सब लोग उच्त सिद्धान्त 
का अवलम्ध करके अपना अपना हिल-साधन कर रहे हैं, तब क्या 
यहा एक देश ऐसा अभागा। है जिसके निवार्सी प्राप्त-परिम्थिति - वर्तमान 
समय-स अपनी कुछ भी भज्ञाई न कर सकेंगे ? क्‍या हिन्दुस्थान के लौग 
इतने सूर्ये, अज्ञानी और अभिमान-रहित हैं. कि वे वक्त तत्व को मान्य 
न कर सकेग ? क्‍या हम लागों को इस बात का विचार न करना चाहिए 
कि हमारे घर का धन केवल हमार स्वजक्नं ही को मिले-विदेशियों के 
हाथ में न जाने पावे ? जितना द्रव्य हम ज्यय करते हैं यदि वह सब 
हमारे म्वजनों को न मिले-यदि उसका कुछ भाग विदेशियों को भी 
देने का प्रसस आवबे - तो हमारा यह कतेज्य है कि हम अपना द्रव्य 
उन विदेशियों को कभी न दें जो हमारा अपमान करते हैं-जो हमारी 
प्राथेना पर ध्यान नहीं देते-जो हमारे हक़ों का कुछ खसत्रयाल नहीं करते- 
जो हमें सदा दासत्व में रखने की चेष्टा करते हैं; किन्तु हम अपना द्रव्य 
ऐसे विदेशियों को दें जो हमारा अपमान नहीं करते। अर्थात । प्रत्यंक 
हिन्दुस्थानी को स्वदेशी वस्तु के व्यवहार-द्वारा, अपना द्रव्य, अपने देश- 
भाइयों हर को, देना चाहिए: यदि किसी स्वदेशी चस्तु के अभाव के 
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३० स्थदेशी-आन्दोलन और बायकाट। 


कारण बिददेशी वस्तु की ज़रूरत हो तो, प्रत्येक हिन्दुम्धानी को यह 
निश्चय करना चाहिए, कि जिस इंग्लैेश्ड देश के लोगों ने हमारे मुँह की 
' शेही छीन ली है, और जिस इंग्लैन्ड देश के लोग काले आदमियों को 
पशुतुल्य सममते हैं, उस देश की बनी कोई भी चीज़ हम न खरीदेंगे 
जब विदेश, वस्तु की ज़रूरत ही होगी तब इग्लैण्ड के सिवा अन्य किसी देश की 
लेनी चाहिए | कया दुनिया में अंगरेज्ों के सिवा और कोई लोग ही नहीं 
हैं? क्‍या दुनिया में इंग्लेग्ड के सिवा और कोई देश ही नहींदहे ? 
यदि है तं, क्‍या इंग्लेण्ड के सिवा और किसी देश की बनी चीज़ लना 
पाप है? नहीं; यह पाप तो है ही नहीं: किंतु यही,इस समय, 
प्रत्यक हिन्दुस्तानी का कर्तव्य है। यह ता एक नित्य के व्यवद्दार की 
बात है कि जो हमारा प्यार नहीं करता उसके साथ हम अपना संबंध 
रखना नहा चाहते । जिसके मन में हमारे विषय में प्रम नहीं उसके साथ 
संबंध रखना निंद्य माना जाता हैं। महाभारत के युद्ध कु समय भगवान 
श्रीकृष पांडवों के दृत बनकर कोरबों के पास गये थे । उस समय दुर्यों- 
घन ने श्रीकृष्ण को भाजन के लिये वुलाया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जो उत्तर 
दिया वह, इस समय, प्रत्यक हिन्दुस्थानी को ध्यान में र्वना चाहिए:--- 


“संप्रीतिभाज्यान्यज्ञानि आपद्भाज्यान त्रा पुनः: । 


न च संप्रीयस रातन्न चेवापद्गता बयम ॥ 


अथात भाजन का स्वीकार दो तरह से किया जाता है--पहले तो प्रेम 
से, दूसर आपात्ति समय में। है राजन तुम हमारा प्यार नहीं करते; 
आर हम भी कुछ आपत्ति में फँसे नहीं हैं । ऐसी अवस्था में भोजन का 
स्वीकार किस प्रकार किया जाय ? अब हम यह जानना चाहते हैं कि, 
क्या इस देश के निवासियों पर ऐसी कुछ आपत्ति आई है जिससे 
उन लोगों को, अपने विषय में प्रेम-रहित विदेशियों ही की बनाई हुई चंजिं 
खरीदने . के लिये, मजबूर होना पड़ता है ? आश्चर्य की बात है कि जिन 
लोगों के मन में हमारे विषय में घृणा ओर तिरस्कार का भाव भरा हुआ है 
उन्हीं लोगों के कारखानों की चीज़ें खरीदकर, हम अपने ही द्रव्य से, 


स्वदेशी वस्तु का स्थीकार और विदेशी वस्तु का त्याग,ये दोनो बाते पकहीई । ३१ 


उन लोगों की मानमयादा और शक्ति को बढ़ाने का उद्योग करें; किन्तु, 
स्वदेशी वस्तु को खरीदकर अपने द्रव्य से अपने ही देशभाईयों के हित की 
कुछ भी चिंता न करें | 





स्वदेशी वस्त का स्वीकार ओर विदेशी वस्त का त्याग-ये 
दोनो बाते एकही हें। इस यत्र म॑ सफलता प्राप्त 
करना हमारी शक्ति के बाहर नहीं है। 


प्र, स्वत आन्दोलन का जो विवेचन ऊपर किया गया है. उसस 


पाठकी को यह ज्ञात हुआ होगा कि स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और 
विदेशी वस्तु का त्याग, यही दो बातें, इस आन्दोलन के, मुख्य प्राण हैं---- 
यही दो बातें, इस आन्दोलन के. प्रधान तत्व हैं | यद्यपि ये बातें, बाहर से 
देखने में, भिन्न भिन्न देख पड़ती हैं--यत्यपि ये बातें, भिन्न भिन्न दो 
विषयों के समान, देख पड़ती हैं, ओर यद्यपि उनका वर्णन भिन्न सिन्न 
शब्दों म॑ किया जाता हैं ( और कदाचित इसीसे कोई कोई अपने को 
* स्वदेशी ' के अनुयायी और कोई कोई *- बहिष्कार * या  बाय- 
काट ' के अनुयायी कहते हैं) तथापि. यथार्थ में. ये दोनों बातें एकद्दी हैं--- 
थ भिन्न भिन्न विपय नहीं हैं। ' स्वदेशी ' ओर ' बायकाट ' में तात्विक भेद 
कुछ मी नहं। है-य एकहदी वस्तु के दो भिन्न भिन्न रूप हैं। यदि को एक वस्तु 
भिन्न भिन्न दो स्थानों स देखी जाय तो, देखनेवाल के स्थान भे परिवतेन 
होने के कारण, उस एकही वस्तु के भिन्न भिन्न दो रूप देख पढ़ेंगे। इसी 
उदाहरण के अनुसार, बतंमान आन्दोलन के भी. भिन्न भिन्न दं। रूप देख 
पड़ते हैं। जिस दृष्टि स उसकी ओर देखिये उसीके अनुसार उसका रूप 
देख पड़ेगा | * स्वदेशी ' के अनुयायियों को केवल स्वदेशी वस्तु के स्वीकार 
ओर स्वदेशी वम्तु की उन्नति ” ही का रूप देख पड़ता है और “ बायकाट ' 
के अनुयायियों को केवल “विदेशी वस्तु के त्याग ही का रूप दिख।$ देता है। 


£ ध्यदेशी-आन्दोलन और बायकाट । 


ज्ञानी लोगों को यह बात विदित है कि संसार की उत्पत्ति के लिये 
* परमेश्वर ' और * माया ' (शाक्ति ) दोनों की जरूरत है। अकेला परमेश्वर 
ससार की उत्पत्ति कर नहीं सकता--माया (शक्ति ) की सहायता बिना 
परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता; ओर अकेली माया (शाक्ति) भी कुछ कर नहीं 
सकती। यद्यपि ये दोने देखने में मिन्न मिन्ष देख पड़त है तथापि वे एक ही बद्- 
तत्व के दो रूप हैं। परमेश्वर और माया के इस सम्मिलित रूप के आधार पर 
ही नरनारी-नटेश्वर की मूल कॉल्पित की गई है। उस मूर्ति में परमेश्वर और 
माया का रूप इतना सम्मिलित हे कि देखनवाला उन दोनों रूपों को 
विभक्त नहीं समझ सकना। तथापि उस मूर्ते की एक ओर खड़े होकर देग्विये 
तो केवल 'परसश्रर' का रूप दिखाई देगा, ओर यदि दूसरा ओर खड़े हं।कर 
देखिये तो #वल '्माया'( शाक्ति ) का रूप दिग्याई देगा । ठीक यही दशा इस 
आन्दोलन की भी है । म्वदेशी' और 'बहिप्कार' ये दोनों बाते इतनी सम्सि- 
लित है कि उनका काई विभक्त नहीं ऋर सकता; तथापि एक ओर स देग्या 
जाय तो केवल “स्वदेशी करा रूप दिस्वाई दता है; ओर दूसरी ओर से देगा जय 
ने। कवल 'ब्राहिप्कार' करा रूप देख पड़ता हैं। संसार की उन्पत्ति के कार्य में 
परमेश्वर ओर माया ( शक्ति ) को विभक्त करना असम्भव हैं: ऐसा करने स 
संसार की उत्पत्ति भे विन्न हागा। इसी प्रकार अपन देश की उन्नति के कार्य 
में * स्वदेशी ' और 'बहिप्कार ' को विभक्त करना असंभव है; ऐसा करन 
से देश की उन्नति में विन्न हं।गा । हमारी समझ में, कतेसान आन्दोलन की 
प्रधान शक्ति ' बहिष्कार ' ही में हू। जिस अकार माया ( शक्ति ) को प्रथक्‌ 
करन से संसार की उन्पत्ति हा नहीं सकती; उसी प्रकार ' बहिष्कार ' का 
प्रथक करने स हमारा आन्दोलन शक्ति-रहित हा जायगा---उससे देश की 
उन्नति कदापि न हैं। सकेगी---इष० कार्य की कर्भी सिद्धता न होगी | अत्तरत, 
निदान व्यापार की दृष्टि से, हिन्दुम्थान में कुछ जान है---वह सर्ज!ब है-- बह 
मृत नहीं है---यह वात सिद्ध करन के लिय हम लोगों को “स्वदेशी बस्खु का 
रीकार' और "विदेशी वस्तु का त्याग, इन दोनों बातों को हमारे आन्दोलन 
में शामिल करना चाहिए। 

ओगरेज-व्यापारी हर साल तीस करोड़ का कपड़ा इस देश में बेच- 


स्व. भा. ४ 


स्वदेशी वस्तु का स्वीकार और विदेशी वस्तु का त्याग ये बाते एकह्दी हैं। ३३ 


कर हमारा धन लूट ले जाते हैं । क्या इस बात से हमारा जी जलना न चाहिए * 
जिस मनुष्य का जी इस बात से नहीं जलता कि तीस करोड़ की हमारी 
सम्पाति केवल बिलायती कपड़ा खरीदने में विदेश को चली जाती है, वह 
« स्वदेशी ' का अनुयायी कैसे हो सकता है ? जो लोग यह कहते हैं कि 
इस देश में नई मिलें खोली जॉय, चरखों पर काम करनेवाले जुलाहों को 
उत्तेजन दिया जाय और नये नये कारखाने खोले जाँय; वे यदि विदेशी वस्तु 
का त्याग करने के लिये अपने देशभाइयों का उत्तेजित न करेंगे तो उनके 
प्रयन्नों से क्या लाभ होगा ? जवतक हमारे देशभाई विदेशी वस्तु के त्याग 
की प्रतिज्ञा न करेंगे तबतक नई मिलों के खोलने से और चरखों पर काम 
करनेवाले जुलाहों को उत्तेजन देने स, या और और चीजें के कारखाने खोलने 
से, क्या लाभ होगा ? विदेशी वस्तु के त्यागही में हमारी यथार्थ उन्नति की 
शक्ति है। यदि विदेशी वस्तु के संबंध में घृणा उत्पन्न होकर उसका त्याग 
ही। न किया जायगा तो स्वदेशी वस्तु की मांग कैसे बढ़ सकेगी ? यदि 
स्वदेशी वस्तु के सबंध में प्रेम उत्पन्न होकर उसकी मांग ही न बढ़ेगी तो बड़ी 
बड़ी मिलें और नये नये कारखाने किस प्रकार खुल सकेंगे ! जब हमारे पूंजी- 
वालों का इस बात का हृढ़ विश्वास हो जायगा कि हम लोगों ने विदेशी वस्तु का 
व्याग कर दिया है तब वे लोग बड़ी बड़ी मिलें और नयग्रे नये कारखान खोलने 
में एक भी दिन का विलम्ब न करेंगे। मिलें। का व्यापार बहुत लामदायक है । 
उस व्यापार में पूजीवालों को बहुत नफ़ा मिलता है। जब वे लोग इस बात को 
जान लेंगे कि हमारे देश-भाई, किसी प्रकार की आपत्ति आने पर भी---किंसी 
प्रकार का सझ्कुट आने पर भी---विदेशी वस्तु का स्वीकार न करेंगे, वे केवल 
स्वदेशी वस्तु ही का स्वीकार करेंग, तब इस देश के श्रत्येक शहर और 
गाँव में स्वदेशी वस्तु के नये नये कारखाने देख पड़ने लगेंगे । 


यद्यपि विदेशी वस्तु के त्याग स लाभ के सिवा कोई हानि देख नहीं 
पड़ती, तथापि कुछ लोग विदेशी वस्तु के त्याग की प्रतिज्ञा करने से डरते हैं--- 
वे अपने को 'बायकाट' बा “बाईष्कार' पन्‍्थ के अनुयायी कहलाने से हिच- 
कते हैं। इसका कारण क्या दै? वे लोग कह्दते दें कि विदेशी वस्तु के 


३३४ स्वदेशी-आन्दोलन और बायकाटें ! 


त्याग की प्रतिज्ञा से इस देश के अगरेज़-अधिकारी नाराज़ होंगे--- 
हमारी दयालु सरकार अप्रसन्न हेगी और मंचेष्टर के व्यापारी हमारे देशी 
माल पर कर लगवाकर इस देश के नये कारखानों को गिरादेने का प्रयत्न 
करेंगे; अतएब यह काये हम लोगों की शक्ति के बाहर है। अब हम यह 
जानना चाहते हैं कि हमारे देशभाई, विदेशी वस्तु के त्याग की प्रतिश्षा करके-- 
बहिष्कार-योग का अभ्यास करके-अपने देश के नष्ट हुए व्यापार की उन्नति 
करना, अपने देश को दरिद्रता से मुक्त करना और अपने देश के स्वाधीन- 
गैरव को स्थापित करना अच्छा समभते हैं; या इस देश के अगरेज़- 
अफसरों की नाराज़ी, सरकार की अग्रसन्नता ओर मंचेस्टर के व्यापारियों 
की बेदर-घुड़की से भयभीत हँ।कर देशद्रोही बनना पसंद करते हैं? कया यह्‌ 
लेद और लड्जा की वात नहीं है कि ये लोग सरकार की अप्रसन्नता और 
अफ़सरों की नाराज़ी की ता इतनी परवा करें; परन्तु अपने देश की भलाई का 
कुछ भी विचार मन में न लावें? जा लोग म्वयं अपनी, अपने कुट्ठम्ब की, 
अपने पड़ोसी की, अपन समाज की और अपन देश की भलाई की कुछ 
भी चिन्ता न करके केवल विदेशियों को खुश करने का प्रयत्न करते हें, 
वे देश के दितकतों नहीं कह जा सकते । अगरेज़ी भाषा में एक कहावत 
है जिसका अथे यह है कि “पहले तुम अपनी भलाई करो; फिर दूसरों 
की भलाई की चिन्ता करो ' । हमारा यह आशय नहीं है कि जानबूककर, 
किसी कारण बिना, इस देश के अगरज़-अफ्रसरों को या सरकार को या 
बिलायत के लोगों को अप्रसन्न करने का प्रयज्ञ किया जाय | नहीं; हमारा 
प्रयन्च केवल अपनी जातीयता-अपने राष्ट्रीयत्व-के अस्तित्व के 'लिये होना 
चाहिए । यदि अपनी जातीयता के अस्तित्व के प्रयल से- अपने 
राष्ट्र को सजीब रखने का उद्योग करने से-नकिसीका मन दुःखित हो--किसी 
की अप्रसन्नता हो-कोई नाराज़ हो-तो हमें उसकी परवा न करनी चाहिए। 
अपने पवित्र कतेव्य के पालन से यदि किसीको बुरा लगे तो उसकी ओर 
ध्यान न देना चाहिए। किसी व्याक्ति वा समाज वा राष्ट्र का मन दु:खित न हो, 
इस देतु की सिद्धि के लिये, क्या हम लोगों को अपने तीस करोड़ देशभाइयों 
के अस्तित्व का नाश कर डालना चाहिए! क्‍या उन लोगों को भूख से पीड़ित 


स्वदेशी वस्तु का स्थीकार और विदेशी वस्तु का त्याग ये बालें एकदी हैं। ३५ 


: होकर सरने देना चाहिए? क्या वर्तमान हीनता और सहुट के बढ़े बढ़े 
गड़हों को और भी गदरे बनाकर उनमें अपने तीस करोड़ बांधवों को 
ढकेल देना चाहिए? पाठकों, आपद्वी इस विषय का विचार कीजिये । अब- 
तक नम्रतापूर्वक प्राथेना करके, गिड़गिड़ाकर, भीख मांगने का जो प्रयत्न 
किया गया वह रत्तीभर भी सफल नहीं हुआ। क्या अब उसी उपाय का और भी 
अवलम्ब किया जाय? मान लीजिये, कि जब हमारे श्रस्तुत प्रयन्न से-विदेशी 
वस्तु के त्याग की दसारी प्रतिज्ञा से-इस देश के व्यापार और कारखानों 
की उन्नति हेगी तब उस उन्नति को देखकर, मंचेस्टर के व्यापारी डाह से 
चिल्लाने हगेंगे और हमारी सरकार देशी वस्तु पर कर लगा देगी । अब हम 
यह जानना चाहत हैं, कि यदि हम विदेशी वस्तु का त्याग न करें, यदि हम 
स्वदर्शा आन्दोलन न करें और यदि इस देश के व्यापार और कारखानों 
की उन्नति आपही आप हूं। जाय, तो क्‍या मेचेस्टर के व्यापारियों के मन 
में हमारी उन्नति के सबंध में डाह न उत्पन्न होगी ? क्‍या वे लोग 
इस देश की वस्तु पर कर लगवाकर हमारे व्यापार को नष्ट करने का 
प्रयल्न न करेंगे ? क्य। इस बात की ज़िम्मेदारी ( (;,,॥)५७॥०6 ) कोई ले सकता 
है? सच बात तो यह है कि अपनी राजसत्ता का दुरुपयोग करके भारत- 
वर्ष के व्यापार को नष्ट करने का अंगरेज़ लोगों ने जो प्रयन्न किया ( ओर 
जो भविष्य में किया जायगा) उसका कारण, उन लोगों की अनुचित और 
अन्यायी स्वाथे-बुद्धि दी है। जबतक उनकी यह स्वाथे-बुद्धि, यह लोभ, क्रायम है 
तबतक वे लोग हमारे व्यापार और कारखानों की उन्नाति से कदापि प्रसल्ल न 
होंगे; वे हमारे व्यापार के नाश ही का प्रयल्॒ करेंगे; चाद्दे वह उन्नति हमारे 
“स्वदेशी ' से हो, चाहे 'बायकाट' से हो और चाहे बिना स्वदेशी 
आर बिना बायकाट की सहायता के, आपदी आप, हो | हां, इसमें सन्देदद 
नहीं कि अन्त में इस स्वाये-बुद्धि और लोभ का परिणाम न तो इंग्लैण्ड को 
सुखदायक होगा और न हिंदुस्थान को । ऐसी अवस्था में यदि हम “स्वदेशी 
और “बायकाट' की सहायता से अपने देश के व्यापार और कारखानों की 
उन्नति करने का प्रयत्न करें तो डर किस बात का है? जो परिशाम होने- 
वाल ही है वह तो होगा ही | फिर हम लोगों को अपने प्रयत्न से-« 
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अपने पवित्र कतेव्य से-- पराइमुख क्यों होना चाहिए ? हमारा तो यह्‌ 
हृढ़ विश्वास है कि जिस प्रकार अंगरेज़ों ने, अपनी अमलदारी के आरंभ 
में, इस देश के व्यापार और कारखानों को अनेक अनुचित और अन्यायी 
लपायों से नष्ट करने का प्रयन्न किया था, उस प्रकार के प्रयन्ञष करने का 
साहस, वे लोग, इस समय, चीसवी सदी में, कदापि न करेंगे । क्‍योंकि इस 
समय दुनिया के सब देशों के विचारों में जो एक विशेष-भाव देख पड़ता 
है; और जिस विशेष-भाव का असर, एशिया-खंड के कई देशों पर होता 
हुआ, हिन्दुस्थान पर भी पड़ने लगा है; वह अंगरेज़ों के उक्त अनाचित और 
अन्यायी उपायों को कदापि सफल होने न देगा | इस वतेमान समय के 
विचार-सागर का प्रवाह हमारे अनुकूल है। केवल हमारे हृढ़ निश्चय की 
आवश्यकता है | इस विषय का उल्लेख गत परिच्छेद में किया गया है । 
अतणएब हमारी यह राय है कि यह उद्योाग--यह प्रयक्न-- 
हमारी शक्ति के बाहर नहीं है । यदि वतेमान समय के विशेष- 
विचार-विशेष-भाव-की अनुकूलता पाकर हम लोग हद निश्चय स 
अपनी प्रतिज्ञा के पालन का प्रयत्न करें ता निस्सन्देह हमारा इृष्ट हेतु 
सफल होगा । इतना प्रयत्न करन पर भी यदि किसी अपरिहाये कारण 
से सफलता प्राप्त न हो तो भगवान श्रीकृष्ण के उपदेशानुसार “ तस्मादप- 
रिहार्येडर्थ न तवे शोचितुमहँसि” हम लोगों को शोक नहीं करना चाहिए । 
यदि हमारा उद्देश पवित्र है, हमारे विचार उचित हैं, हमारी प्रतिज्ञा योग्य 
है, हमारा निश्चय अटल है, हमारा प्रयत्न शुद्ध और सरल है और समय 
की अनुकूलता भी है; तो हमारे मनोरथों की सफलता होनी ही चाहिए। यदि 
न है| ते। उसके विषय सें खेद मानकर क्लैव्य दशा का स्वीकार करना 
उचित नहीं। जिस समय हमको अपने कतेव्य-कमे में कटिबद्ध होना चा- 
हिए उस समय कैव्य दशा का स्वीकार करके हृदय की दुबलता प्रकट 
करना उचित नहीं । यही जानकर भगवान श्रीकृष्ण ने अजुन को उपदेश 
दिया है '-क्लैच्यं मास्मगमः पाथ नैतत्वस्युपपयते। छुद् हृदय दौबेल्य त्यक्त्वो- 
त्तिष्ठत परंतप ।” 


सच है; जिन लोगों को अपने इष्ट काये की सफलता 


कांग्रेस और स्वदेशी । ३७ 


करना है, जिन लोगें। को अपने देश के व्यापार की उन्नति करना है, 
जिन लोगें। को अपनी पवित्र आयेमाता को निर्जीविता के कलह से मुक्त 
करना है, उनके हृदय की दुबेलता कदापि शोभा नहीं देती । यदि हम 
अपने हृदय की दुबलता को छोड़ दें और विदेशी वरतु के त्याग की , 
प्रतिज्ञा के पालन में हृद़ निश्चय से प्रयत्न करते रहें तो स्वदेश की 


उन्नति का काय हमारी शक्ति के बाहर नहीं है । 


कांग्रेस ओर 'खदेशी' । 
ह की कोई यह कहते हैं कि स्वदेशी आन्दोलन के नायकों का हेतु 


नायकों ने म्वदेंशी आन्दोलन का आरम्भ किया है वही लोग कांग्रेस के 
अगुआ हैं और बिदेशी वम्तु के त्याग का विषय, अथोत बायकट या 
बहिप्कार-योग, “स्वदेशी' में शामिल छोजान से, इस देश के राजक्ंचारी 
अप्रसन्न हो गये हैं। अतणव यह आन्दोलन भी, राजनेतिक-आन्दोलन 
करनंवाली कांग्रेसही का, एक दूसरा रूप है। इस लिये हम लोग इस 
प्रकार के 'खदेशी' आन्दोलन में शामिल हो नहीं सकते । 'स्वदेशी' और 
“'बायकाट' के परस्पर सम्बन्ध का विवेचन गत परिच्छेद में किया गया 
है । अतणव उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं । अब केवल इस बात को 
सोचना चाहिए कि कांग्रेस और 'स्वदेशी' का यथार्थ सम्बन्ध क्या है। 


पहल हमको इस बात का विचार करना चाहिए कि इस देश का 
राजा कौन है? साधारण लोग यही कहेंगे कि इंग्लैण्ड देश का राजा 
हमारा राजा है | पर इसमें सर्वाश सत्य नहीं है। इस देश की वतैमान 
शासन-प्रणाली का सूक्ष्म रीति से निरीक्षण किया जाय तो पुलिस के एक 
अदना सिपाही से लेकर बड़े लाट साहब तक, अत्येक सरकारी अफ़सर, 
हमस लोगों पर, राजा के समान, राज्य करता हुआ देख पड़ेगा। जब इंग्लैर्ड 
की ओर दृष्टि डाली जाती है तब यह देख पड़ता है कि हमारे बड़े लाट 
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साहब सेक्रेटरी आफ्र स्टेट के मातहत हैं, सेक्रेटरी आफ़ स्टेट पार्लिमेन्ट- 
सभा के मातद्वत हैं. और पार्लिमेन्ट-सभा के मेम्बर बृटिश-निवोचकों के 
अधीन हैं। सारांश, इस देश में जो विवेशी राजसत्ता स्थापित हुई है 
बह किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है -- उसके सूत्र अनेक व्यक्तियों के 
हाथ में हैं । अथोत्‌, इस देश में, कोई एक राजा नहीं है---अनेक राजा 
हैं | स्वाधीन-देशों भें इस शासन-प्रणाली से प्रजा का बहुत कल्याण 
हे।ता है; परन्तु हिन्दुस्थान जैसे पराधीन देश में इस शासन-प्रणाली से 
प्रजा का कुछ भी कल्याण नहीं हेा।ता | यहां प्रज/ का न तो कुछ हृक्त हैं, 
न अधिकार है और न मान है । यहां जो अंगरेज़-राजकर्मचारी हैं उन्हीं- 
के ह(थ में सब राजसत्ता है--- वही लोग यहां के गजा हैं । इंग्लैण्ड-देश का जो 
राजा है ( और आईन के अनुसार जो इस देश का भी राज! है ) उसकी सत्ता, 
कानून के हारा अत्यन्त मयादित करदी गई है । वह अपने सन स कुछ कर नहीं 
सकता । यथाथे में उसको कुछ भी अधिकार नहीं है-बह केवल नामधारी 
राजा है ! इसमें सन्देह नहीं कि राजा की सत्ता को इस प्रकार मयोदित कर 
देने से इंग्लैश्ड की प्रजा का अत्यन्त हित हुआ है; परन्तु इस बात में भी सन्देह 
नहीं कि उक्त प्रणाली से इस देश की प्रजा पर अनेक बुरे परिणाम हुए हैं। 
सबसे बुरा परिशाम यही हुआ, कि इस देश की यथाथ राजसत्ता विदेशी- 
निर्वाचकों ओर विदेशी-अफ़सरों के हाथ में चली गई । अर्थात्‌ इस देश के 
गोरे अकसर और इंग्लैर्ड की पारलसिसेन्ट-सभा के मेम्बरों के निवोचकगण 
ही हमारे राजा बन बैठे | जिन गोरे अक़सरों के हाथ में इस देश की 
राज-सत्ता है उनकी यही इच्छा देख पड़ती है कि वह राजसप्ता सदैव 
अपनेही हाथ में बनी रहे--वह कदापि अपने हाथ से जाने न पावे 
या वह किसी तरह कम न होने पावे । और इसी स्वाथे से भरी हुई दुष्ट 
इच्छा की पूत्ति के लिये उन लोगों के सारे प्रयत्न होते हैं । अब इस बात को 
भी देखिये कि इंग्लैण्ड की पार्लिमेन्ट-सभा के मेम्बरों के निर्वोचक-गणों 
की इच्छा क्‍या है। यद्यपि वे स्वाधीन-चित्तवाले और न्याय-प्रिय हैं, 
तथापि अपने देश के व्यापार की वृद्धि के हेतु उनकी भी यही इच्छा देख 
पढ़ती है कि हिन्दुस्थान का सब व्यापार अपने ही हाथ में बना रहे । यह 


कांग्रेस और स्वदेशी । ३९, 


व्यापार न तो किसी दूसरे देश के लोगों के हाथ में जाने पावे और न हिन्दु- 
स्थानियों ही के हाथ में रहे | वे लोग हिन्दुस्थान के व्यापार ही से घनीं 
आर मानी हुए हैं| इस लिये वे इस सोने की चिड़िया फो अपने हाथ से 
जाने देना नहीं चाहते। सारांश, इस देश पर जिन विदेशियों की 
राजसक्ता है उनमें से कुछ तो गोरे अफ़सर हैं और कुछ गोरे व्यापारी । 
यहां के गोरे अफ़सर यही चाहते हैं कि इस देश की सब राजसत्ता अपने 
ही हाथ में बनी रहे; और विलायत के गोरे व्यापारी यही चाहते हैं के 
इस देश का सब व्यापार अपने हैं हाथ में बना रहे । यदि हिन्दुस्थानियों 
में कुछ एकता और शक्ति रहती तो व उक्त दोनों प्रकार के लोगों की 
सत्ता को बहुत कुछ मयोदित कर सकते; परंतु खेद की बात है. कि इस 
देश के गोरे अफ़सर अपनी राजसत्ता का उपभोग, प्रजा की रोक-टोक के 
बिना, अनियत्रित रूप से, कर रहे हैं; ओर बविलायत के गोरे व्यापारी, 
इस पवित्र आयेभूमि के कलेज का सम्पत्ति-रूपी खून, निर्देयता से पीते चले 
जा रहे हैं । 


बक्त विवेचन स पाठकां का यह बात विदित हो जायगी कि इस 
देश की शजसत्ता किन लोगों क॑ हाथ में है---इस देश के राजा कौन हैं। 
इस देश पर गोरे अफ़सरों की जा अनियंत्रित राजसत्ता चल रही 
है उसको मर्यादित करने का यत्न करने के लिये कांग्रेस का जन्म 
हुआ है। अथौत कांग्रेस का प्रधान हेतु राजनैतिक विषयों की च्चों 
करने और राजनैतिक हक़ प्राप्त करने का है। स्मरण रहे कि राजनैतिक 
आन्दोलन करने में कांग्रेस ने इस देश की औद्योगिक और आश्िक दशा 
पर दुलेज्ञ नहीं किया । उसने इस देश की आर्थ्रिक उन्नति के संबंध में 
भी अनेक उत्तमोत्तम प्रस्ताव किये हैं । चार पांच वर्ष से कांग्रेस के 
साथ साथ देशी कारीगरी और कला-कुशलता की एक प्रदशनी भी, 
हर साल, खोली जाती है| गत बषे की कांग्रेस के समय, काशी में, एक 
ओद्योगिक परिषद भी स्थापित हुआ है । सारांश, कांग्रेस ने औद्योगिक 
विषयों की ओर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया है। तथापि उसका प्रधान 
हेतु राजनैतिक ही कहा जायगा । उसका यही देतु अत्यंत उचित है; 


8४७ स्वदेशी-आन्दोलन आर बायकाद | 


क्योंकि जबतक इस देश के अनियंत्रित गोरे अधिकारियों की अमयौदित 
राजसत्ता कुछ सडकुचित न होगी और जबतक इस देश के निवासियों 
को, अपने देश के शासन-प्रबंध में, कुछ हक़ प्राप्त न होंगे---जबतक इस 
देश की राजसत्ता, इस देश की प्रजा ही के हाथ में, न आ जायगी, 
अर्थात्‌ जबतक इस देश में स्व्राज्य स्थापित न हो जायगा---तबतक 
अन्य विषयों में उन्नति या सुधार करने का यत्न सफल .न होगा। 
इस लिये कांग्रेस ने राजनेतिक विषयों ही को प्रधान महत्व दिया है । 


अब, इस समय, हमारे नायकों का ध्यान औद्योगिक विपयों की ओर 
विशेष रीति से लग रहा है । इस देश का प्राचीन व्यापार कैसे नष्ट हो 
गया, इस बात का वर्णन आगे किया जायगा | उससे यह बात मालूम 
हागी कि कम्पनी-सरकार के समय अंगरेज-राज्यकता प्रत्यक्ष रीति से 
व्यापार थ । जब से इस देश का शासन-भार पालिमेन्ट न अपने ऊपर 
ले लिया तब स इस देश की गजमत्ता प्रत्यक्ष व्यापारियों के हाथ में नहीं 
है; परंतु इसमें सन्देंह नहीं कि वह अश्रत्यक्ष रीति स व्यापारियोंही के हाथ 
में है । इन्हीं सत्ताघारों व्यापारियों के द्वित-साधन की चेष्टा हमारे गोरे 
अफसर किया करते हैं| इस सिद्धान्त की सत्यता के लिये हम लाडे कज्न 
महोदय के वाक्यों को प्रमाण मानते हैँ। एक समय आपने आसाम के चाय 
के अंगरेज़-व्यापारियों स यह कहा था कि “इस देश में जितन अंगरेज़ 
हैं-चाहे वे खेती और खानों के काम पर हों, चाहे व्यापार 
आर नौकरी करते हों---उनका उद्देश एक ही हैँ। अथोत सर- 
कारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इस देश का शासन उत्तम 
रीति से करें; और आप लोगों को चाहिए कि अपनी पूजी भिन्न भिन्न 
व्यवसायों में लगाकर इस देश की सब सम्पत्ति चूस लें ।” हिन्दुस्थान में 
खानों का व्यवसाय करनवाल जो अंगरज़-व्यापारी हैं उनस भी लाड कजन 
महोदय ने यही कहा था कि “मरा कास शासन करने का है और आप 
लोगों का काम इस देश की सम्पत्ति को चूस लेने का। दोनों कार्य 


# इमंका यही अर्थ हे न, के सरकारी कंमेचारी अपनी अमयांदित और आनियंत्रित 
गंजसत्ता का उपभाग चिरकाल लते रहे ! 


कंप्रेस ओर 'स्वदेशी ! छरे 


एकही प्रश्॑ और एकह्दी कतेव्य के भिन्न भिन्न रूप हैं” ।” उक्त याक्यों 
में एक सी ऐसा शब्द नहीं है जिससे यह बात प्रकट हो, के इस देश के 
निवासियों की प्रार्थना पर ध्यान देना, उनको. स्वराज्य के कुछ हक़ 
देना और उनको संतुष्ट रखना भी अंगरजो का कर्तव्य है। इस देश 
में अंगरेज़ों के सिफ्र दो ही कर्तव्य हैं---शासन करना ( अर्थात्‌ , हिन्दु- 
स्थानियों को सदा दासत्व में रखना ) ओर सम्पत्ति को चूसना! सारांश, 
वर्तमान शासन-प्रणाली इस प्रकार की है कि, बाहर स देखनेवाले को 
आगरेजी व्यापार और अंगरेज़ी राजसत्ता भिन्न भिन्न देख पढ़ती है; परन्तु 
यथार्थ में वे दोनों एकत्र और सम्मिलित है। अतणव अंगरज़-व्यापारियों 
की उक्त सत्ता का प्रतिबध करके, अपने देश की ओद्योगिक तथा आर्थिक उन्नति 
करने के (लिये, हमारे नायकों ने 'स्वदेशी आन्दोलन ओर 'बायकाट' का 
उपाय इूंढू नकाला। जिस प्रकार कांग्रस-द्वारा राजनैतिक आन्दोलन 
करने से यह आशा की जाती है, कि अंगरेज-अधिकारियों को अनियन्नित 
राजसत्ता कुछ घट जायगी; उद्धी प्रकार 'स्वदेशी' आन्दोलन और “बायकाट' 
के द्वारा उद्योग करने स यह आशा फी जाती हैं, कि अंगरेज-व्यापारियों 
की सत्ता और इस देश की सम्पत्ति को चूसने का उनका यत्र कुछ शिथिल 
हं। जयगा । इससे यह बात सिद्ध हाती है, कि चाहे कांग्रस-द्वारा राजनतिक 
आन्दोलन किया जाय, चाह 'स्वदेशी' हारा ओद्योगिक आन्दोलन किया 
जाय, दानों बातों का अंतिम परिणाम एकही हेगा; क्यो थे दोनां बालें 
अंगरेज़ों के स्वार्थहित के विरुद्ध हैं --. इन दानों स अंगरेज़ें। की अपरिभित 
स्वार्थ-बरुद्धि का कुछ प्रातित्रंध अवश्य होगा । सारांश, कांग्रेस आर ८ स्वदेशी ' 
आन्दोलन के आन्तिम परिणाम में कुछ भी भद॒ नहीं है । जा लोग इस 
बात को नहीं मानत वे 'स्वदर्शा के यथाथ भाव ही का समभन में 
असमर्थ हैं ! 

#(4--०७ हा ७ छएताएए |छ७६ वी शतोताफोनापवजा। ४छ0णाह व ७पैज्तता- 
हा ज्ञाए मह्फुएएफ छी ॥कए ज्याधल तृपस्‍लाता ज्वाव॑ एज वीए बाएं पैणा5, 


जप एप्राफणा+ हुत्ल्ली 


हा फिपतावोधा। चैंग्रापमाए ॥ 08. 


४२ स्वदेशों-आनदा|लन और वायकाद | 

अगरेज़ लोग इस बात को भलीभांति जानते हैँ कि : स्वदेशी” का 
परिणाम कया होगा। यदि इस विषय के संबंध में किसीके मन में भ्रम 
या संशय है, तो वह हमारें ही देशभाइयों के मन में है | हमारे ही कुछ 
वेशभाई, “स्वदेशी ” के यथार्थ भाव को न समझकर, हमको यह उपदेश 
देते हैं कि “स्वदेशी ' को राजनैतिक विपयों से बिलकुल अलग रखना 
चाहिए; “ स्वदेशी 'का संबंध कांग्रेस से न रहने देना चाहिए; स्वदेशी ' का 
उद्देश केवल अपने देश के व्यापार और कारखानों की उन्नति करने का 
है; “स्वदेशी ” का “ वायकाट ” से कुछ भी संबंध न रहने देना चाहिए। अब 
“हमारा यह प्रश्न है कि, क्या हम लोगों पर राज्य करनेवाले अंगरज दुध- 
मुद्दे बालक हैं, जो ' बायकाट ', “ बहिष्कार-योग ', ' विदेशी वस्तु का स्याग 
४“ राजनैतिक ' आदि शब्दों के बदले * स्वदेशी ', * स्वदेशी बरतु का व्यवहार' 
अपने व्यापार और कारखानों की उन्नति आदि शब्दों के प्रयोग 
ही से धोरवा खा जायँगे ? क्या वे केचल शब्दों के उलट-पलट हैं। से यह. 
समभ लेंग कि हमारा प्रयन्ष अपन देश के हिल के लिय नहीं, कितु उन्हीं 
लोगों ( अंगरेज़ों ) के हित के लिय है? क्या व किसी एक प्रकार के 
शब्दों के उपयोग ही स प्रसन्न हो जायेगे ? नहीं; कद्ापि नहीं । जे। लोग 
इस उपाय से अंगरेज़ों की आंखों में धूल फेकना चाहने हैं वे अपनी अज्ञा- 
नता और अपनी मूखखता से स्वयं अपनी आंखों में धूल फेंक्कर अंध बनने 
का यन्न करते हैं | ऊपर लिखा गया है कि जा जो प्रयन्न ( चाहे वे राज- 
नैतिक हों, चाहू औद्योगिक ) हमारे देश की ययार्थ उन्नति के लिय किये 
जायँगे वे सब, न्‍्यूनाधिक प्रमाण से, अंगरेज़ों के स्वाथ-द्वित के विरुद्ध हीं 
होंगे । आप उन प्रयज्नां का नाम कुछ भी राखिय-- आपका दिल चाह तो 
उस कांप्रेस कहिय, या स्वदेशी आन्दोलन कहिये, या वायकाट कहिये । 
इन सब प्रयत्रों का जे आन्तिम फल होगा--और जिस अन्तिम फल की 
अभिलाषा प्रत्येक देशभक्त के मन में अवश्य होनी चाहिए---बह एक ही है। 
वह फल्न यही है, कि इस देश के गोरे अधिकारियों की राजसत्ता कुछ मयो- 
दित होकर इस देश के निवासियों को स्व॒राज्य का सुख प्राप्त होगा, ओर 
बिलायत के गोरे व्यापारियों की धनलालसां कुछ कम होकर हमारे देश 


क्या ये हमारे शुरू हें ? छदे 


का व्यापार हमारे बत्तोस करोड़ देशभाइयों के हाथ में आअ। जायगा। 
अतण्ब, आन्तिम परिणाम की ओर देखकर द॒र्म यही कहना पड़ता है कि 
कांग्रेस और “स्वदेशी” में कुछ भद नहीं है; ओर यह देत-कार्य अन्‍य 
देशहितचिंतक का पवित्र कतंठ्य समझा जाना चाहिए । 
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हि श्र स्तुत स्व॒दश/! आन्दालन मे इस देश के ववद्यधागण भी 
डक्कृश पक /शामल है । बगल-ग्राव से ता इस आन्दालन का मुख्य भार 


विद्यार्थियों ही। के ऊपर था आर उन्हींकी सहायता से उस आन्देलन का 
ज्ञार वहां बहुत बढ़ा। इस बात को शिक्षा-विभाग के अधिकारियों ने 
पसंद नहीं किया । किसी स्थान में “ स्वदेशों ” से संबंध रखनवाल लड़के 
स्कूल से अलग कर दिये गय; कहों कद्दी छात्रों को देड किया गया; कहीं 
कहो वे अपने परीक्षाओं से रोक दिये गये ओर कहों कहां उनको अदा- 
लत से सज़ा भी दिलाई गई । कुछ स्कूल आर कालिजों में शिक्षा देनेवाले गुरू, 
अध्यापक ओर प्रानेसिपल लोगों न अपनी यह राय ज़ाहिर को, कि छात्रों 
को स्वैकेंशी अन्दलन से संबंध न रखना चाहिए । इतनाहों नहीं, किंतु 
कुछ लोगों ने तो यह सर्म्मात दो कि विद्यार्थियों को किसी राजनतिक 
आन्दालन में शामिल न होने देना चाहिए--.उन्हें राजनतिक विषयों की 
चर्चा है। न करने देना चादधिण। जिन लोगों न यह राय ज़ाहिर को है 
उनमे से कुछ तो गोरे गुरू हैं और कुछ हमारे कलि भाई भी हैं। इस 
लेख में हम अपने काले भाइयों के संबंध में कुछ लिम्बना नहीं चाहते; 
* क्योंकि उनकी राय हमारे गोरे गुरू मद्दाराज को शिक्षा ही से बनी हुई है। 
अतणव इन भोरे गुरू महाराज ही के संबंध में कुछ लिखना उचित है | 
अधीत्‌ इस विषय का विवेचन करना उचित हैं कि, क्‍या ये गोर लोग 
यथाथे में हमारे गुरू हैं ? 
क नकली 
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प्रथम इस बात का विचार करना चाहिए कि गुरू कहते किसे हैं। 
यदि भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास देखा जाय तो यह बात विदित होगी 
कि, उस समय जिन लोगों के द्वारा, समाज को, धम, नीति, ज्ञान, बिनय, 
शूरता आदि गुणों की शिक्षा प्राप्त होती थी; और जिन लोगों के 
द्वारा देश का यथार्थ हित होता था; वे असत्येत शांत, ज्ञानसम्पन्न, जिते- 
निद्रय, निम्पृह, सत्यशील और निर्लोभी थे | ससार के रणड़ों-कंगड़ों से 
अलग दोकर वे किसी वन में निवास करते थे। वही, उस समय के, 
सच्चे गुरू थे । इस प्रकार के गुरू के आश्रम में कुछ वर्ष रहकर जो शिप्य, 
छात्र या विद्यार्थी शिक्षा ग्राप्त करते थे उन लोगों के मन में, अपने गुरूजी 
वा आचाय के संबंध में, स्वाभाविक आदर और पूज्यबुद्ध उत्पन्न होती थी। 
इस श्रकार के गुरू ओर आचायों के आश्रम, वर्तमान समय के स्कूल, 
कालेज ओर यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छे थ; क्योंकि उन आश्रमों में शांति, 
स्वाधीनता, समव॒ुद्धि ओर निर्लोभता स इस विंषय की चचो की जातो 
थी कि धम्म कया है, अधर्म क्‍या है; स्वधर्म-पालन से समाज और देश 
का हिन कैसे हं।ता है; नीति किसे कहते हैं, अनीति किसे कहते हैं; राजा 
का धर्म क्‍या है, प्रज्ञा का धर्म क्या है; यदि राजा अपनी सत्ता का दुरूप- 
योग करने लगे तो प्रजा को क्या करना चाहिए; यदि प्रजा दुराचारी और 
कृतेव्य-पराइसुख होने लगे तो राजा को क्‍या करना चाहिए; इत्यादि । 
इस प्रकार के अआश्षमों में शिक्षा प्राप्त करके जो छात्र समाजं में झाते 
भर वे अत्यंत तेजस्वी, स्वाधीन-चित्तताले ओर अपने कतंव्य को पहचानने 
वाले रहते थे। बड़े बड़े राजा और महाराजा भी, कभी कभी, बिकट 
समय में, अपने शुरू या आचार्य के आश्रम में जाते और उनकी सलाह 
लेते थे । इसीलिय हमारे धर्मशासत्र में गुरू को पिता से भी अधिक सनन्‍्मान 
देने की आज्ञा दी गई है । जो गुरू ज्ञानसम्पन्न, निस्व्रद, परोपकारी और 
निर्मल अंत:करण के हैं उन्हींको यह सनन्‍्मान दिया जा सकता है । 
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु और कोई नहीं। गीता में लिखा 
है कि “/ नहिं ज्ञानेन सटरश पवरित्रमिह विद्यते |” परंतु जब कोई मनुष्य 
अपने स्वार्थ के लिय - केवल अपना पेद भरने के लिये --उक्त ज्ञानारृत का 
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विक्रय करता है तब उस झ्ञान की पवित्रता और शुद्धता बिगड़ जाती है। 
हिसालय पर्वत के 'शिखर से उत्पन्न होनेवाले गेगाजल की तुलना काशी की 
मोरियों में बहनेवाले पानी से की नहीं जा सकती । 

देखिये, इस समय, यह देश विदेशियों ही के अधीन है; और इस 
देश के निवासियों को शिक्षा देन का काम उन्हों विदेशियों के हाथ में है । 
विदेशी राजाओं की स्वभावत: यही इच्छा होती है कि जो देश किसी प्रकार 
अपने हाथ लग गया है वह चिरकाल अपने अधीन बना रहे और उस 
देश के निवासी सदा अपने दास-ग्रुलाम-बने रहें । इस इच्छा की सफलता 
के लिये जिस नीति से इस देश का राजकाज किया जाता है उसीके अनु- 
कूल सरकारी शिक्षा-विभाग के द्वारा लोगों को शिक्षा दी जातो है। अर्थात्‌ 
इस देश के सरकारी स्कूल, कालिज और यूनिवर्सिटी में, सरस्वती-देबी को, 
विदेशी राजसत्ता की दासी का काम करना पड़ता है | यूरप के स्वतंत्र 
देशों के कालजों और विश्वविद्यालयों में जिस तरह राजनतिक विषयों की 
चर्चा द्वोती है ओर राष्टरद्देत की बातों का निशय किया जाता है, उस 
तरह इस देश के कालेजों और विश्वविद्यालयों में होना असंभव है । हमारे 
स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय सर्वथा विदेशी सरकार के श्रधीन हैं; 
आर प्रजा को जिस दशा में रखने का सरकार का निश्चय होगा डसीके 
अलुसार उक्त स्कूल, कालेज ओर विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाने का 
प्रबंध किया जाता है । इसका परिणाम यह हुआ है कि इस देश के स्कूल, 
कालेज और विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को स्वदेशदित और स्वदेश- 
भक्ति के यथार्थ तत्वों की शिक्षा देने के काम में स्वेथा अपात्र होगये हैं। 
इंग्लैंड, .फ्रांस, जमेनी अमेरिका, जापान आदि स्वाधीन देशों में जो 
कालेज और विश्वविद्यालय हैं, उनकी ओर देखने से यही बोध होता है कि 
इस देश के कालज और विश्वविद्यालय, इस देश की यथा उन्नति के, पूरश 
विरोधी हैं । जब उक्त स्वतंत्र देशों में किसी सावेजनिक विषय पर चर्चा 
होती है---जब कोई जातीय या राष्ट्रीय आन्दोलन होता है---तब वहां के 
विश्वविद्यालयों और कालेजों के गुरू और अध्यापक भी प्रचलित बिषयों पर 
अपनी सम्मति प्रकट करते हैं; और जो पक्ष उन्हें न्‍्याय्य, उचित और 
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देशाहित-लाधक देख पड़ता है उसके अनुयायी बनने तथा उसके अनुसार 
बर्ताव करने के लिये, वे अपने छात्रगणों का भी उस्तेजित करते हैं। 
जिन लोगों ने रशिया के व्तेमान आन्दोलन का इतिद्दास ध्यान देकर पढ़ा 
होगा, उन्हें यह बात विदित होगी कि उस आन्दोलन में कितने शुरू, 
कितने अध्यापक और कितने विद्यार्थी शामैल थे। जापान का इतिहास भी 
इसी बात की गवाही देता है, कि उस देश के राजनैत्तिक तथा प्रत्यक देश- 
हितैपी आन्दोलन में कालेजों के गुरू और अध्यापकों तथा विद्यार्थियों 
का प्रधान भाग रहता है। सच्चे गुरू आर अध्यापकों कां यही कर्तव्य 
है, कि वे अपन तरुण विद्यार्थियों को राष्टरहित के यथार्थ तस्व भली- 
भांति समझा दें; ओर युवावस्था से ही उनके मन में देशहित तथा देशभक्ति 
का बीजारोपण करके उनका शलि--स्वभाव--इस प्रकार का बनावें कि ये 
यावज्जीवन अपने कतेव्य स कभी पराइमुख्य न हों। जो शुरू या अध्यापक 
विदेशी राजा के नोंकर हें---जो गुरू या अध्यापक विदेशी राजा की 
नीति ओर शिमला-परिपद के नियमों के अनुसार अपने छात्रों को 'प्रज्ञाहत! 
करके निरंतर दासस्व में रखन का प्रयत्न करते हँ--जो गुरू या अध्यापक 
अपने उदरपोपण के लोभ से विदेशी राजा के शिक्षा-विभाग के अधीन 
हैं-.जो गुरू या अध्यापके अपने छात्रों को केबल सरकारी नौकर बनने 
के योग्य शिक्षा देते हें---जो गुरू या अध्यापक अपने छात्रों को स्ववेशा- 
भिमानी और स्वदेशभक्त होने से रोकते हैं--बे सच्चे गुरू नहीं हैं । 

उक्त विवेचन से यह वात ध्यान में आ जायगी कि स्वाधोन देशों 
के कालेज और यूनिवर्सिटी के गुरू और अध्यापकों तथा छात्रों में, और 
हमारे देश के कालेज और यूनिर्वासटी के गुरू और अध्यापकों तथा छात्रों में, 
क्या भेद हैं। सच बात यह है, कि राष्ट्रीय या जातीय शिक्षा के काम में 
हमारे ये गुरू अत्येत निरुपयोगी हैं; इतनाही नहीं, वे हमारी जातीय शिक्षा 
के विरोधी हैं | हां, इसमें संदेह नहीं कि वे अंगरेजी साहित्य और बिज्ञान - 
के घड़े पंडित हैं । शेक्सपीयर के नाटक, टेनीसन और वर्ड्सवथे की कविता, 
बेकन और हक्सले के निबंध आदि पढ़ाने के लिये ये गुरू योग्य हैं; परंतु वे 
इस देश की स्वाधीनता और यथाथ उन्नति के तत्वों की शिक्षा देने के 
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काम में सथ्े गुरू नहीं हैं। इस प्रकार की शिक्षा, हमारे छात्रों को, बाबू सुरेन्द्र- 
नाथ वनर्जी# के समान, देश-भक्तों ही के द्वारा, प्राप्त होगी। इन देशभक्तों 
के सिवा अन्य किसी का यह आधिकार नहीं है कि बह हमारे छात्रों को 
देशभक्ति, देशहित, देशी आन्दोलन और देशोन्नति के यथाथ सिद्धान्तों 
की शिक्षा दे | इन्हीं देशभक्तों का इस वात का हक़ है कि वे हमार छात्रों 
को इस प्रकार की शिक्षा दें जिससे हमारा देश दुनिया के सभ्य देशों 
की बराबरी करने का दावा कर सके और जिससे वे स्वयं अपने देश 
को दुनिया के सभ्य देशों के समकक्ष करने का प्रयत्न कर सके । यह 
शिक्षा उन गुरू ओर अध्यापकों के द्वारा कदापि प्राप्त हो नहीं सकती 
जो विदेशी राजा के नोकर हैं और जा अपने ज्ञान की बिक्री, कंबल अपना 
पेट भरन ही के लिये, करते हैं | इसीलिये हम कहते हैं, के ये हमारे 
यथार्थ गुरू नहीं हैं। यदि ये हमारे सच गुरू होते, तो जिस प्रकार 
इंग्लैंड भ मिस्टर चेम्बरलन के आन्दोलन में शअाक्सफोर्ड और केम्न्रज 
यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी शामिल हुए, उसी प्रकार थे हमारे स्वदेशी 
आन्दोलन में हमारे विद्याथियों को भी शामिल होने देते; अथवा, 
जिस प्रकार अमेरिका, फ्रांस, जमेनी, रशिया और जापान के विश्वविद्यालयों 
के गुरू अपने अपने देश के हित के विषयों पर व्याख्यान देते हैं उसी 
प्रकार थे भ्री इस देश में, गांव गांव भें, स्वदेशी आन्दोलन पर व्याख्यान 
देते । 


यदि विदेशी राजसत्ता के कारण सरकारी स्कूल और कालेजों की _ 
उपर्युक्त पराधीन दशा हो गई है, तो वह एक तरह से स्वाभाविक ही मानी 
जायगी; परंतु यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि जो प्राइवेट स्कूल 
ओर कालूज, उच्च प्रकार की शिक्षा देने है. के लिये, स्वार्थ-व्याण और 
स्वावलम्बन के तत्वों पर खोले गये थे, वे भी सरकार की गुलामी क़बूल करके 
स्वदेशी आन्दोलन से क्‍यों पराइमुख हो रद हैं ? इन प्राइवेट स्कूलों ओर 
कालेजों के जो अध्यापक और प्रिंसिपा७ अपने छात्रों को स्वदेशी 


#और दादामाई मैरोजी, पेडित बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय आदे । 


४८ स्वदेशी-आन्दोलन और वायकार्ट । 
आन्वोलन में शामिल होने की मनाई करते हैं उनको क्या कहना 
चाहिए ? क्‍या वे हमारे गुरू हैं ? क्या उनका प्राचीन समय के गुरू 
के तुल्य सन्‍्मान दिया जा सकता है ? कदापि नहीं। जो गुरू अपने 
शिष्यों या छात्रों को देशहित की शिक्षा नहीं देता और जो गुरू 
अपने छात्रों को देशहित के कार्यो से पराइमुख करता है, वह गुरू- 
पद का आधिकारी हो नहीं सकता--चाहे वह देशी हो वा विदेशी | जो 
गुरू, अध्यापक या शंलिपाल अपने प्राइबेट स्कूल, या कालेज के छात्रों 
को स्वदेशी आन्दोलन भे शामिल होने नहीं देते बे, हमारे गुरू नहीं, शत्रु हैं । 
यदि इन प्राइवेट स्कूलों और कालेजों में, सरकारी स्कूल ओर कालेजों 
से, कुछ भी अधिक स्वाधीनता, स्वदेशभक्ति या स्वदेशामिमान देख नहीं। 
पड़ता, तो वे 'प्राइवेट' फिस तरह कह्टे जा सकते हैं ? वे भी, पूरे 'सरकारी' 
नहीं, तो 'नीम सरकारी' अवश्य हैं | इस प्रकार के “प्राइवेट -नीम सरकारी- 
कालेजों की, जो सर्वे-प्ताधारण लोगों के चन्दे स खोले जाते हैं, क्‍या 
आवश्यकता हैं ? क्या सरकारी स्कूल और कालेजें की कुछ कमी है ? 
जो 'प्राश्वेट' स्कूल और कालेज कवल सरकारी स्कूल और कालूजों की 
नक़ल करने दवा में पुरुषार्थ मानते हें---अपने उदश की सफलता समभते 
ह-..उनकीा सर्वसाधारण लोगों के द्रव्य की सहायता क्‍यों दी जाय ? 
जिस स्वदेशी आन्दोलन की आग सारे हदुस्थान भे भभक रही है, जिस 
स्वदेशी आन्दोलन का प्रसार कलकत्ते क एक प्राइवेट कालेज के प्रिश्चिपाल 
स्वये कर रहे हैं. और जिस आन्दोलन में अपने छात्रों को शामिल करना 
वे अनुचित नहीं समझते, उस आन्दोलन से जिन प्राइवेट स्कूलों और 
कालेजों के प्रोफ्सर ओर ग्रेंसिपाल अपने छात्रों को पराइमुख रखने 
का प्रयत्न करते हैं वे सर्वसाधारण लोगों के द्रव्य से क्यों चलाए जॉँय ? 
कोई कोई कहते हैं /क इससे स्कूल और कालेज की मयोदा, नियम या 
/ डिसिप्लिन ' का भंग होता हैं। हम यह जानना चाहते हैं के * डिसि- 
प्लिन ' का अथ क्‍या है ? यदि कोई (वद्यार्थी नित्य स्नान, संध्या और पूजा 
करे; अथवा अपने जातिभाइयों के घर भोजन करने जाय; अथवा अपने 
माता पिता की आज्ञा का पालन करें; अथबा इसी प्रकार के और काई 


कपा ये दमार शुरू दे? .  छ९ 
घारसिक, सामाओिक, व्यावहारिक, नेतिक आदि काम करे, तो क्या यह 
+ डिसिप्लिन ' का भक्ूल कहाँ जायगा ? नहीं । अग्र प्रश्न यह है कि, यदि 
विद्यार्थी अपने देश की उन्नति के किल्ली काये में शामेल हों। तं। ऋष उपे 
« डिखिप्लिन ' के विरुद्ध कैस कह सकते हैं ! सारांश, जो गुरू स्वयं. कुद्ध 
देशहित करना नहीं चाहते वही डिस्प्लिन आदि का बहाना करके अपने 
छात्रों को भी देशहित के कार्मों से रोका करने हैं । अतएब हमारी यह 
राय है. कि ये लोग हमार गुरू नहीं हैं। 
अब्र हम इस बात का विचार करते हैं कि, इस देश में, सरकारी 
स्कूल और कललेजों के रहन पर भी प्राइवेद स्कूल और कालेज क्यों खोले 
गये। लाडे रिपन के शासन-प्रमय में शिक्षानविषयक्त एक कमीशन 
जारी हुआ था। उप कर्माशन ने यह सम्मति दी थी कि लोगों को आ्रइबेट 
शालाएं खोलने का उत्तेजन दिया जाय। उप्त समय, भारत-परकार की 
यह राय थी, कि इस देश में शिक्षा का जितना प्रसार करने का सरकार 
का इरादा है उत्तना असार, प्राइवट शालाओं की सहायता बिना, हे। बहँ। 
सकेगा। अतएव लोगें को शिक्षा का भार स््रये अपने ऊपर लेना 
चाहिए । परंतु इस बात की औरर विशेष ध्यान रहे, कि प्राइवेट शालाएं 
हुबहू सरकारी शालाओं के तझ पर न हैं। --वे केवत़ सरकारी शालाओं की 
नक़ल न करें--वे सरकार। शाज्लाओं के प्रतित्रेम्न-प्वहय न बनें; ऊितु 
सरकारी शालाओं की शिक्षा-प्रण,ली में जो कुछ अभाव हूं। उम्नका वे 
पूर्ति करें-सरकारी शालओं की शतिक्ष-पद्धति के दोषों को वे दूर करें-जों 
बातें सरकार शालाओं में स्खाई नहीं। जाती उनकी शिक्षा का वे उचित 
प्रबंध करें। अथात्‌ सरकारी शालाओं में जिस स्वाधीनता की शिक्षा दी 
नहीं जाती उत्त शिक्षा का विशेष यज्ञ प्राइवेट शालाओं में किया जाना 
चाहिए। इसी उच्च हेतुकी सफलता के लिये पूना, कलकत्ता, मद्रास, 
लाहीर, बनारस आदि स्थानों में श्राइवेट कालेज खोले गये | इसी उच्च हेतु 
की सफलता के लिये, अथीत्‌ अपने वेशभाइयों को स्वतंत्र और उदार 
शिक्षा देने के लिये, इस देश के अनेक सुशिक्षित युवकों ने स्वार्थयाग 
किया और उर्त संस्थाओं की सेवा करने के लिये आत्मपंण किया | इसी 


७७ स्वदेशी-आन्दोलन और बायकाट। 


उग्र हेतु की सफलता के लिये, इस देश के सब साधारण लोगों से लेकर 
बड़े बढ़े श्रीमानों तक, सब लोगों ने, अपनी अपनी शाक्ति के अनुसार, 
द्रव्यद्वारा सहायता दी | स्मरण रहे, कि जिस प्रकार की शिक्षा सरकारी 
कालेजों में दी जाती है उसी प्रकार की निकम्मी और निरुपयोगी शिक्षा 
देने के लिये उक्त कालेज स्थापित नहीं किये गये थे। लाडे रिपन 
के ब.द भारत-सरकार की नीयत धीरे धीरे बदलने लगी । जिन महानुभावों 
ने हिन्दुस्थानियों को युरप की उदार शिक्षा देने का प्रयत्न किया था उनका 
इ- कथन था कि “ जिस दिन उदार शिक्षा के द्वारा लोगों के मन सुसंम्कृत 
- होंगे और जिस दिन वे अपने यथाथ हक़ों को भलीभांति जानने लगेंगे, 
बह दिन इंग्लेंड के इतिहास में सुदिन समझा जायगा ” | यह बात लार्ड 
कजन को नापसंद थी | उन्होंने अपनी राजसत्ता के बल स एक क्रायदा 
बना डाला जिससे, इस देश की शिक्षा की सब संस्थाएं सरकार के अधीन 
हो गई । जो प्राइवेट स्कूल और कालेज स्वतंत्र ओर उदार शिक्षा देने के 
हेतु खोले गये थे वे भी सरकार की नीति के अनुगामी द्ोगये । ये 
स्कूल ओर कालेज, पहले ही। प्रान्टसू-इन-एड (सरकारी सहायता) के नियमों 
से बैंध गये थे। उनकी बची बचाई स्वाधीनता, लाडे करन की कृपा से, 
सब नष्ट होगई। अब यथाथ में ये प्राइवेट स्कूल और कालेज सरकारी 
यथा नीम-सरकारी हैं। कया इस प्रकार के प्राइभ्रेट कालेजों की शिक्षा से 
हमारे छात्रों को कभी स्वप्न में भी स्वदेशहित, स्वदेशाभिमान और स्वदेश- 
भाक्ति देख पड़ेगी ? ॥ 
जिस देश में, न्याय करनेवाले न्यायाधीश और शिक्षा वेनेबाले 
गुरू राजसत्ताधिकारियों के अथीन रहते हैं, उस देश में न तो यथार्थ 
न्याय हा सकता है और न सत्य-विद्या प्राप्त हो सकती है। न्‍्याय- 
देवता की स्वाधीनता और गेभीरता, तथा सरस्वती-देवा की रमणीयता 
ओर महिमा तभीतक पवित्र रह सकती है जवतक बह राजसत्ताधि- 
फारियों के दास या दासी न हों। यह बात तो मनुष्य स्वभावह। के विरूद्ध 
है कि विजयी लोग, पराजित लोगों को, राष्ट्रधमे के स्वतंत्र तत्वों की 
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शिक्षा दें | इन सब बातों को खूब सोच समभकर हमने यही निश्चय 


कया ये हमारे शुरू हैं? ण््‌ 


किया है कि न तो सरकारी कालेजों के ओर न उपयुक्त प्राइवेट कालेजों के 
अध्यापक हसारे यथाथ गुरू हैं । 


जापान के इतिहास से यह बात विदित होती है, कि जापानी- - 
विद्याथियों न यूरप की विद्या, विदेशियों के द्वारा, प्राप्त की; परंतु 
स्वदेशामिसान, स्वदेशभक्ति, स्वदेशप्रीति ओर स्वदेशोनज्नति के तत्वों की 
शिक्षा उन लोगों ने, फ़ुकुज्ञाबा, टोगो, इंटो आदि अनेक जापानी-वीरों 
(अर्थात्‌ अपने देशभाइयों) ही से प्राप्त की। क्या इस उदाहरण से हम 
लोगों को कुछ शिक्षा लनी न चाहिए ? 
हिस्ण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रह्मद की पौराशिक कथा प्रसिद्ध 
है | हिरण्यकश्यप ने प्रहाद की शिक्षा के लिये, अपने मत के अनुसार, 
अनेक रुरू नियत किये थे। परतु प्रह्मद के मन में जिस श्रीकृष्ण भगवान 
की भक्ति और प्रीति थी, उस विषय की शिक्षा उक्त गुरू में से किसी 
एक ने भी उसे नदी ।डस समय उसने जा कुछ कहा है उसका वशेन, 
वामन पंडित नाम के कवि ने, मराठी में, इस प्रकार किया है:--- 
तो गुरू पापतरू हमणावे । 
अंधाहनी अध असे गणावे॥ 
दे प्रेतति करष्णीं गुरु तोच साथ | 
श्रत्थर्थ इत्यथ असे असाच ॥ 
इसका भावार्थ यह है:--वयरे शुरू “पापतरू ' ( पाष-बृक्ष ) हैं। 
इनको अंधों से भी अधिक अंधे समझना चाहिए। जो गुरू श्रीकृष्ण के 
संबंध में प्रीति की शिक्षा दे वही सच्चा गुरू दै--यही श्रुति का अर्थ है। 
जिस प्रकार प्रह्माद के उक्त गुरू, कृष्ण-भक्ति विषयक्र शिक्षा देने के काम 
में, निरुपयागी थे; उसी प्रकार हमारे वतेमान सयय के गुरू, अपने द्ात्रों 
को स्वदेशभक्ति की शिक्षा देने के काम में, निरुययोगी हैं। और जिस 
प्रकार कृष्णमक्ति की इच्छा रखनेवाले प्रह्यद ने अपने पिता के नियत 
किये हुए गुरू की कुछ परवा न की, उसी प्रकार हमारे देशामिमानी 
छात्रों को भी अपने उन अध्यापकों की कुछ परवा न करनी चाहिए जो 
सरकारी गुलाम बन बेठे हैं।यदि ऐसा न किया जायगा तो परिणाम 
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यह होगा, कि हैन्दुस्थानियों को दासत्व ही में अपना सब जीवन व्यतीत 
करना पढ़ेगा। मनू्‌ ने ख््रियों के सबेध में लिखा है--“ पिता रक्षति 
कौमारे भ्रतों रक्षति यौवने । पुआत्तु स्थाविरे भ.जे नस्वीस्वलंत््यमहति ॥ 
अथोत्‌ छुटप्रन में पिता के अधीन, युवा्वस्था में पति के अधीन और 
वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहकर स्रियों को अपना जंवन व्यतीत 
फरना चाहिए ; उन्हें स्वाधीनता से रहना उचित नहीं । बोध होता है 
कि, ठौक इसी प्रकार का ।नियम. सरकारी शिक्षा-प्रणाली के अनुसार, हम 
लोगों के लिये भी बनाया गया है | इस राजनीति का, नोचे लिखा हुआ, 
शोक ध्याल में रखने योग्य है;--- 
बाल्प्रे राजगुरुयता योवने भृतिदों लृपः । 
तत: पेन्शनद।ता च न हिंदु: अभुरात्मन: ॥ 

अर्थात, (हिंदुस्थानियों को, वाल्यावस्था में, विद्यार्थी होने के कारण, गुरू 
के अधीन रहना चादिए; युववस्वा में, सरकारी नौकर होने के कारण, 
राजसत्ताथिकारियों के अधीन रहना चाहिए; और बृद्धावम्था भें, पेन्शन 
पाने के फारण, सरकार की निगरानी में रहना चाहिए---कोई हिन्दुस्थानी 
अपनी आत्मा का प्रभु हो नहीं सकता--बढ अपने मन का सालिरऊ, खुद- 
मुरुतार या खतंत्र हो नहीं सकता । उसको अपना सारा जीवन दासत्व ही में 
व्यतीत करना चाहिए । खेद है, अटोत शोक है, कि यह बात हमारे देशभा- 
इथों के ध्यान में नहीं आती ! जो गुरू उक्त नीति के अनुसार हमारे छात्रों 
को शिक्षा देते हैं वे यथार्थ में हमारे गुरू नहीं हैं। उनकी सहायता की 
अपेक्षा न करते हुए दम लोगों को अपना कतेव्य करना चाहिए। 

क्या हम लोग अपने बालकों को सरकारी या प्राइवेट शालाओं में 
इस लिये भजते हैं, कि उनके हृदय में स्ववेशभक्ति का बीज द्वी न बोया जाय 
जो गुरू पराधीन होकर, स्वाय, लोभ, मोह या बुद्धिश्रंश से हमारे बालकों को 
रा्ड्रद्ठेत और देशभक्ति की शिक्षा नहीं देता उसको हम गुरू नहीं समझते । 
यदि कोई छात्र ऐसे गुरू की आज्ञा पालन न करे तो वह आश्ञासंग का 
दोपी दो नहीं सकता । 
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दाल ॥] ह देशी आन्दोलन ने अबतक कई रंग बदले | इस लिये उसके 
2 जे बुर ६, ; थे और भी कई विषय शामिल हो गये । उनमें से प्रधान 
प्रधान विषयों का संक्षिप्त विवेचन गत परिच्छेदों में 'किया गया है । इस 
आन्दोलन की उपयुक्तता और महत्व भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न रीति से 
स्थापित कर रहे हैं | अब ऐसे बिरले ही होंगे जो स्वदेशी” या 'बायकाट' 
का विरोध करें| सत्र लोगों का यही निश्चय देख पड़ता है कि स्वदेशी 
वस्तु का स्वीकार और विदेशी वम्तु का त्याग करना चाहिए । राजकोट के 
एक बारिस्टर, मिस्टर पंडित, की यह राय है कि स्वदेशी! से दु्भिक्ष का 
निवारण -हो सकेगा; क्योंकि जब इस आन्दोलन से देशी व्यापार की 
तरकी होगी तब खेती पर निर्वाह करनंवाले गरीब किसानों की संख्या 
कम हो जायगी और गांव गांव में उद्योग की वृद्धि होने लगेगी। इस 
आन्दोलन से नेतिक लाभ भी होगा; क्योंकि यह एक स्वावलम्बन का मार्ग 
है। सारांश, राजनैतिक, औद्योगिक , सामाजिक, नेतिक आदि अनेक प्रकार से 
यह आस्दोलन लाभदायक है| इतना होने पर भी कुछ सखी के लाल इस 
उपयोगी आन्दोलन के विरुद्ध अपनी टें टें रटा ही करते हैं | इन लोगों 
के आक्तेपों का उत्तर, इस लेख में, कई स्थानों भें, दिया गया है। अब 
उनके एक प्रधान आक्षेप का खण्डन किया जाता है । 


बहुतेरे लोगों का यह कथन है कि, इस आन्दोलन के कारण देशी 
वश्तु बहुत महँगी हो गई है; और महँगी वस्तु खरीदने से हम लोगों की 
हानि दोती है । इस आक्षेप का एक भाग सच है-वह यह है कि स्वदेशी 
आ।्वोलन के फारण, इस समय, देशी-वस्तु का भाव कुछ बढ़ गया है; 
परन्तु उछ आकक्षिप का दूसरा भाग-अथात्‌ स्वदेशी महँगी बध्तु खरीदने से 
हम लोगों की हानि होती है--निरा आरमक और असत्य है। आप यूरप के 
किसी देश का साम्पत्तिक इतिहास दोखेये, आपको यही बिदित होगा के. 
प्रत्येक देश में, अपनी अपनी साम्पत्तिक उन्नते करने और अपने अपने 
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ड्यापार को उत्तेजित करने के हेतु, विदेशी-बस्तुओं पर कर लगाया जाता 
है । यह काम प्रत्येक देश की सरकार ( गवनेमन्ट ) का है। परतु यद्द देश 
आँगरेज़-सरकार के अधीन है; इस लिये बह हम लोगों के व्यापार की रक्षा 
ओर उन्नति के लिये विदेशी-वस्तुओं पर कर लगाना नहीं चाहती। ऐसी 
अवस्था में, जो काये सरकारी कर लगने से सिद्ध होता वही, सर्व साधा- 
रण लोगों के स्वदेशी वस्तु-व्यवहार की प्रतिज्ञा से, सिद्ध द्वो रह है । जब 
लोग अपने देश के व्यापार की रक्षा और उन्नति के लिये स्वदेशी वस्तु 
के व्यवहार की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, तब यही समझना चाहिए कि वे लोग, 
विदेशी वस्तुओं पर सरकारी कर लगाने से जो फन्न होता उसका स्वीकार 
करने के लिये, ख़शी से तैयार हैं। जब॒ विदेशी वस्तुओं पर सरकार की 
ओर से कर लगाया जाता है, तब बे महँगी हो जाती हैं. और उनके 
खरीदारों को एक प्रकार का टैक्स ( कर ) देना पड़ता है; और जब लोग 
अपनी खुशी से स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा करते हैं, तब भी देशी 
बस्तु महँगी हो जाती है और उसके खरीदारों को एक प्रकार का टैक्स 
(कर ) देना ही पढ़ता है। इससे देश की हानि किस तरह होती है यह 
बात हमारी समझ में नहीं आती । यह तो अभथशाम्त्र का सिद्धान्त ही है कि 
जब किसी देश के व्यापार की रक्षा अ।र उन्नति करना है।, तब विदेशी वस्तु 
पर-अर्थात्‌ उसके खरीदारों पर-उस देश के लोगों पर-कर लगाना पड़ता 
है । यदि दमारे स्वदेशी आन्दोलन से स्वदेशी-वस्तु महँगी हो गई है, तो उसका 
अथे यही समझना चाहिए कि हम लोगों को, अपने देश के व्यापार की रक्षा 
और उन्नति के लिये, अपनी ख़शी से, कर देना पड़ता है। इससे देश की कुछ 
हानि हो नहीं सकती । ऐसा सान लोजिये कि जो विदेशी बस्तु १) रु० को 
मिलती है, वही स्वदेशी वस्तु हम लोगों को, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, १।) 
रू० में लेनी पड़ती है-अथोत्‌ हम लोगों को चार आने अधिक देने पड़ते 
हैं । इस हिसाब से यदि पांच करोड़ का स्वदेशी माल खरीदा जाय तो ग्राहकों 
को एक करोड़ रुपये अधिक देने पड़ेंगे | इसी लिये कोई कोई कहते हैं. कि 
स्वदेशी आन्दोलन से लोगों की हानि होती है । परंतु वे लोग इस बात पर 
ध्यान नहीं देते कि पांच करोड़ का स्वदेशी माल न लेते हुए यदि चार करोड़ 
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का बिलायती माल लिया जाय, तो ये चार करोड़ रुपये सब बिलायत फो 
चले जायेंगे; और यदि चार करोड़ के विलायती माल के बदले पांच करोड़ 
का स्वदेशी माल लिया जाय तो ये पांच करोड़ रुपये सब इसी देश में बने 
रहेंगे । इस कथन में कुछ भी सत्य का अश नहीं है, के चार करोड़ का 
बविलायती माल लेने के बदले पांच करोड़ का स्वदेशी माल लेने से इस देश के 
एक करोड़ की हानि हं।ती है। हां, इसमें संदेह नहीं कि ग्राहकों को, स्तरदेशी 
बस्तु खरीदने से, एक करेड़ रुपये अधिक देने पड़ते हैँ । स्मरण रहे के 
ये एक करोड़ रुपये किसी अन्य देश में चले नहीं जाते-बे सब इसी देश में 
रह जात हैं; और, अथंशाखत्र के सिद्ध।न्त के अनुसार, बही द्रव्य, नये 
नये कारखाने खोलने के समय, पूजी का काम दंता है। स्वदेशी आनन्‍्दो- 
लन से-स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की प्रतिज्ञा स-ओर विदेशी वस्तु पर 
कर लगाने स॒, देशी व्यापार को जो उत्तजन दिया जाता हैं उसका मांग 
यहा है। इस उ्देश की सफलता के लिये अन्य मागे ही नहीं। 
जब बिदेशी वस्तु पर कर लगाने से, या स्वदेशी वस्तु के व्यवहार की 
प्रतिज्ञा से, पदार्थ की क्रामत बढ़ जाती है, तभी कारखानवालों को 
बहुत नक्रा होता है और वह नका पूजी के रूप भें, नये नये कारखाने 
खोलने में, लगाया जाता हैं. । अर्थशाश्र का यह सिद्धान्त है कि जब किसी 
वस्तु की मांग अधिक होती है, तब वह महंगी हो जाती है; अथोत्‌ उसकी 
क्रीमत बढ़ जाती है | क्रीमत के बढ़ जाने से नफ़ा अधिक होता है और 
पूंजीवाले, उस पदार्थ के उत्पादन में, अपनी पूजी लग/न लगते हैं. । इसस 
डस वस्तु की आमद बढ़ जाती है और क्रीसमत फिर भी पूर्ववन्‌ हे। जाती है । 
इसीको मांग और आमद्‌ का समीकरण कहते हैं | इस प्रकार जब कारखानेबालों 
का नफ़ा बहुत बढ़ जाता है और देश में नये नये कारखाने खोले जते हैं 
तत्र देशी वस्तु बहुतायत से बनने लगती हैं. और उनकी क्रीमत घट जती है। 
जो लोग यह कहते हैं के स्त्रदेशी आन्दोलन से देशी बरतुओं की क्रीमत बढ़ 
जाती है और देश का नुकसान होता है, वे लोग अर्थशास्त्र के उक्त सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में अपना अज्ञान प्रकट करते हैं। स्वदेशी आन्दोलन--स्वदेशी बस्तु 
के व्यवहार की प्रतिज्ञा-ओऔर संरक्षित व्यापार-तीति एक ही बात है | सिर्फ 
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छ 


यही दो कृत्रिम उपाय हैं जिनके हारा हम अपने देश के व्यापार की 
उन्नति कर सकते हैं ।यह दात सब लोगों को विदित है कि सरक्षित व्यापार- 
नीति का अवलम्ब करना सरकार के अधीन है; परंतु स्वदेशी आन्दो- 
लन--स्वदेशी वस्तु का व्यवहार-हमारे ही हाथ में है । इस आन्दोलन के 
कारण यदि इस समय स्वदेशी वस्तुओं की क्रीमत कुछ बढ़ रह है ते। यईी 
समभना चाहिए कि अथंशाश्र की क्रिया का आरंभ हुआ हैं ओर इसका 
परिणाम भी उर्स। शाख्र के अटल सिद्धान्त के अनुसार, हमार वेश के व्या- 
पार के लिये, अत्यंत लाभदायक हे।गा । 


कर जी... 


अगरज़ों ने हमारा व्यापार केस बरबाद किया। 
६222 
है| £ चीन समय में इस देश का व्यापार बहुत अच्छी दशा में था । 
है6705,0 यूरप के कवियों, लेखकों ओर प्रवासियों ने इस देश की कारी- 


गरी, कलाकुशलता ओर वैभव की नहुत प्रशंसा की हैं । उस समय, इस देश 
की वस्तु, दुनिया के सब भागों में भर्जा जाती थी; और बह, अन्य देशों का 
बस्तु से, ज्यादा पसन्द की जाती थी । अकेले बेगाल-प्रांत स १५ करोड़ 
का मह।न कपड़ा, हर साल, विदेशों का भजा जाता था। पटना में ३३० 
४२६ खियां, शाहबाद में १४६५४०० लियां, गोरखपुर में १७५६० ० 
ख्रियां चरखों पर सूत कातकर ३५ लाख रुपये कमार्त थी । इर्स। प्रकार 
दीनापुर की ख्रियां & लाख और पुर्तिया जिले की लियां १० लाख रुपय 
का, सूत कातने का, काम करती थीं। सन्‌ १७५७ ई. में, जब लाड़े क्‍्लाइब 
मुरशिदाबाद को गया था तब उसके संबंध मे उसने यह लिखा था।कि “ यह 
शहर लंदन के समान विस्तृत, आबाद और धनी है; इस शहर के जोग 
लंदन से भी बढ़कर मालदार हैं ”#% । परंतु जबसे अंगरेज़ इस देश में आये 
तबसे उन लोगों ने हमारे व्यापार को नष्ट करने का उद्योग आरंभ किया | 





# (!३--८ पींड लाए व+ बज एडालाओंपल, तृतुशाणप साते ली कब बीए लाए 
0 क्‍,00099, एशयंती शांड तीसिएछाए वीजा पीलारए काल गातीरातापोर बकरे ७ 
वि 08०७ हू गा लिजए ज्लाशट्वशश फ/0ल--' गिक्षात वी ॥6 | एोक: 





अगरेजा ने हमारा व्यापार कैसे बग्वाद किया । ५७ 


कम्पनी-सरकार की अमज्दारी के आरंभ में, अंगरजों न, इस देश के 
जुलाहों और व्यापारियों पर जो जुल्म किया था उप्तका वर्शन अंगंरजी 
प्रेथों ही। में पाया जाता है। उस समय, वे लोग, हमार जुलाहों को रचतंत्रता- 
पर्वेंक्तन न तो कपड़ा बुनने देते थे, और न बुना हुआ कपड़ा बेचनही देते 
थे । यही हाल और राजगारियों का भी था । नवाब मीर कासिम ने, सन 
१७६२ ई० भें, गवनर साहब को जो पत्र भजा था उसमें अंगरेज-व्यापा- 
रियों के संबंध में लिखा हैं कि “वाल जलती) वा क्रय ॥॥0 (१00-७ 
गाव॑ (बारात वी ता वीए.. हिलैंबॉज, ताशलीवायान छए, एक कियाव [वात एा तिल 
छत ॥ण्पे ॥3 55७ शा १००७७ था 0]|]त0ज" 05 6४ तत] (6 6 किंग 
६९, (७ हाफ वि वतन ता हततपैन छल, साफ फतापी वा एाए त्या0०५ 
इसका भशवार्थ यह है--वे लोग रेयव ओर व्यापारियों का माल ज़बर- 
दम्ती से ल जात हैं और सिर्फ चोथाई क्रासत देते हैं । जिस चीज़ की क्र:मत 
सिर्फ एक रूपया है उसके लिए वे लोग, जबरदस्ती और जुल्म करके, पांच 
रुपय ले लेते हैं । 

६ €..3सटटनफर तम चडतीव# ० बहार. मास के ग्रंथ में, विलियम 
बाल्ट्स साहब लिखते हैं. कि “/ यह बात बहुत सच है कि जिस तरह 
कम्पनी, इस देश में, व्यापार कर रही है वह जुल्म और उपद्रव का एक 
लगातार रृश्य है, जिसके हानिकारक परिणाम प्रत्येक जुलाहे और कारीगर 
पर देख पड रहे हैं | अगरेज़ लोग, इस देश में पैदा होनेवाली प्रत्येक 
वस्तु का, ठीका ( ॥७॥०७|७/५ ) ले लेते हैं और अपनी है। खुशी से उसका 
भाव मुकरर करते हैं । जब उनका गुमाश्ता किर्स! गांव में आता है, तब 
वह अपने चपरासी का भजकर उस गांव क दलालों और जुलाहों को 
अपनी कचहरी में बुलबाता ह और उनका कुछ रुपय पेशगी देकर एक 
तमस्सुक पर यह लिखवा लेता है कि इतना माल, इतने दिनों में, इस भाव 
से दिया जायगा । यह काप्त जुलाहों की रज़ामन्दी से किया नहीं जाता । 
कम्पनी के गुमाश्ता लोग, अपनी इच्छा के अनुसार, जुलाहों से मनमानी 
शर्तें लिखवा लेते हैं। यदि काई पेशगी लेने से इन्कार करे तो रुपय उसकी 
कमर में बांध दिये जाते हैं ओर उप्तका कोड़े मारकर कचहरी से निकाल 


५८ स्वदेशी-आन्दों डन और बायकाट! 

देते हैँ । बहुतेरे जुलाहों के नाम कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज गहते हैं। 
उन्‍हें किसी दूसरे मनुप्य का कौम करन की इजाजत दी नहीं जाती | इस व्यवहार 
में जो उत्पात होता है बह सचमुच कल्पनातीत है ओर उसका अंतिम फल यही 
होता है कि बेचारे जुलाहे ठगाए जाते हैं! जिस वस्तु को कीमत, खुले 
बज़ार में, १०० रूपये आती उसके लिये उन्हें सिफ ५ ८-६० रुपये दिय जाते 
हैं। जब जुलाहे इस प्रकार की कड़ी शर्ते पूरी कर नहीं सकत--जब वे 
तमस्सुक में लिखी हुई शर्तें। के मुताबिक माल तेयार नहीं कर सकत-- तब 


बे 


उनकी सब जायदाद छीन ली जाती है झीर उसका बेचकर कम्पनी के 
रुपये बसूल कर लिये जाते हैं। रेशम लपेटनेबालों के साथ ऐसा अन्याय 
का बताब किया गया हे कि उन लोगां न अपन अग्ूठ तक काट डाले; 


इस हंतु स कि उन्हें रेशम लपेटने का काम ही न करना पड़े ! 


इस तरह अनक अन्याय, कठं।र और जालिम उपयो से, अगरेज़ों 
न, इस देश के जुलाहा ओर अन्य व्यवसाइयों का राद्गार बंद कर दिया। 


सन्‌ १७६४ ४० से, इस देश में, इंस्ट इन्डिया कम्पनी की व्यवस्थित 
राजमत्ता का आरंभ हुआ और तर्भा स हमार व्यापार को नष्ट करने के, 
उपर्युक्त जालिम उपाय बेद हकर. व्यव/श्थत अर स+यता के उपायों की योजना 
हन लगी। अयीत इस देश के व्यापार को बस्च्रद करने के हेतु इंग्लेन्ड के लोग 
क़ानून बनाने लगे ! कम्पनी के डाइर्क्टर्ग ने यह हुक्म जारी किया कि, 
“ब्रगाल क लोगों की रंशम का कपड़ा घुनने से रोकना चाहिए । वहां के 
लाग सिख कब्ाा <शम तैयार करें | उस रेशम के कपडे इंग्लैन्ड के कार- 
ख़ानों में युन जायेंगे | रेशम लपेटनव्रालों को कम्पनी ही के कारखानों 
में काम करना चाहिए | यदि थे बाहर ( किसी दूसरी जगहू ) काम करें 
तो उनका सरझूत सज़ा दी जाय ।” सर्गंश, अगरेज़ लोगों ने इस देश के 
जुलाहें से यही कहा कि “ तुम लोग कपड़ा बुनन का काम छोड़ दो; हम 
लोगों को सिर्फ़ कच्चा माल दिया करो। हम लोग, तुम्हारे लिये, कपड़ा बुन 
देंगे ।/ इस आज्ञा का पालन बड़ी सख्ती से होने लगा और अत में इसका 
परिणाम यह हुआ कि भारतबष में सिफ़े कन्या माल तैयार होने लगा और 


अगरेजो ने दमारा व्यापार केले बरबाद किया । प्र 


बह सत्र इंग्लैन्ड के कारखानों में जाने लगा | इधर भारतत्रष के कारीगर 
रसातल को चले गये-भारतवर्ष का उ्यावार मिट्टी में मिल गया-ओर 
उधर इंग्लैन्ड के कारखानों के सालिक मःलामाल ही गंय-अंगरेज़ञों का 
व्यापार ख़ब बढ़ने लगा । 


इग्लेन्ड में, कम्पनी के कारबार की, कद वार तहक़ीकात हुई । पहली 
तहक्कीकात सन १७६३ इई० में हुई; परंतु हिंदुम्धान की आर्थिक दशा को 
सुधारने का कुछ भी यत्न नहीं किया गया। दूसरी तहक्रीकात सग्‌ १८१३ ६० 
में हुई । उस समय एक कमीशन नियत किया गया था ओर हे।स्टग्स, 
मनरो, मालकम आदि बड़े बड़े अफसरों की सलाह ली गई थी । सलाह 
इस बात की न थीं, कि भारतवर्ष की आशिक दशा की उन्नति किस प्रकार 
को जाय; परंतु सलाह सिर्क इस बात की थं', कि भारतवर्ष के जयापार को 
नष्ट करके इंग्लेन्ड के कारखानों की ताक किस उपाय स की जाय | धन्य 
है भारत की महिमा | अगरेज़ों के हज्ञार यज्ञ करने पर भी, उस समय, 
भारतवप के सूती ओऔ,र रशमी कपड़ों पर इंग्लैन्ड में ५ ०-६० रुपये सेकड़ा 
नक्ा मिलता था | अधथोत जब इंग्लेन्ड के बने हुए सूती और रेशभी कपड़े, 
इंग्लेन्ड भें १०० रुपये का मिलते थे, तब हेन्दस्थान के बने हुए वहीं 
कपड़े इंग्लैन्ड में ५० या ६० रुपये का मिलते थे | इसी लिय हमारे देश 
का बना हुआ कपड़ा, उस समय, विलायव को वहुतायत से भेजा जाता 
था | विलायत के जुलाहों के बनाय हुए कपड़ों को वहां कोई भी पसन्द न 
करता था। हमारी यह कारीगरी, हमारी यह कुशलता, इमारी यह व्यापार-शक्ति 
अगरेजों को अच्छो न लगी । अतएव अपने देश के व्यापार को रक्षा ओर 
उन्नति के हेतु उन लोगों न 'स्वदेशो वस्तु व्यवहार की व्यवस्था' को और 
हिन्दुस्थान के कपड़ी को 'बहिष्कृत' कर दिया । इंग्लेन्ड की पालिम्रेन्ट- 
सभा में क़ानून बनाया गया, कि जो व्यापारी हिन्दुस्थानी कपड़ा बेचेगा 
उसको २००) रू० और जो मनुष्य हिन्दुस्थानी कपड़ा पहनेगा उसको ५ ०) 
रुपये दण्ड किया जायगा । सन्‌ १८१५ ई० में दूसरा क़ामून जारी किया 
गया कि इंग्लन्ड में कालिकत से आनेवाल १०० पॉड# के कपड़े पर 


* १ प्रोड-१७ रुप३; १ शालिम-१४ आन; १ पेन्स-१ भआाना. 


६७० स्वदेशी-भाग्दो लन मर धायकाट। 


६८ पौंड ६ शिलिंग ८ पन्‍स कर लगाया जाय, ढाका की ९०० पौंड की 
मलमल पर २७ पीोंड ६ शि० ८ पे० कर लगाया जाय और दिन्दुस्थान 
के रंगीन कपड़े की अमद बिलकुल बंद कर दी जाय । जत्र अगरेज्ञों ने 
यह देखा कि इतना कड़ा कर लगाने पर भी हिन्दुस्थान की चीज़ें इग्लेस्ड 
में बिक्री के लिय आ।ती ही हैं, तब उन लोगों ने सैकड़ा २० पेौंड कर 
ओर बढ़ा दिया । अब १०० पेंड क्रीमत की छीट पर ७६ पौं० ६ शि० 
८पे० और मलमल पर ४७ पों० ६ शि० ८ प० कर हो गया ! इस प्रकार, 
सभ्यता के उपायों से, सभ्यता की घसंड करनवालें अंगरेंज़ों ने. इस देश के 
ठ्यापार को मिट्टी में मिला दिया !! यह भारतवासियों का दुभोग्य है !!! 


अगरेज़ों ने सभ्यता के जिन उपायों से हमारे व्यपपार का नाश 
किया उसके सम्बन्ध में अगरेज्ञ इतिहासकार ( मिल और बिलसन ) 
लिखते हैं कि ५ हिन्दुस्थान जिस देश के अधीन हुआ है उसके ( अथोत्‌ 
इग्लेन्ड के ) अन्याय का यह एक विपाद-जनक ( खेद-कारक ) उदाहरण 
है। सन १८१३ ई. की तहक्लीकात स यह सालूम हुआ कि हिन्दुस्थान के 
सूती और रेशमी कपड़े, विलायत में बने हुए कपड़े से, ५ ०-६० सैकड़ा कम 
दास पर बिकते थे। तब अगरंजों को, हिन्दुस्थानी कपड़ों पर ७०-८० 
सैकड़ा कर लगाकर, ओर हिन्दुःथानी कपड़ों का व्यवहार घेद करके, अपने 
व्यापार की रक्षा करनी पड़ी | यदि ऐसा न किया जाता - यदि इस 
प्रकार निष्धक-कर लगाकर हिन्दुस्थान के व्यापार में बाधा डाली न 
जाती---तो पेजली और मंचेस्टर की मिलें शुरुआत ही में बंद हो जाती; 
ओर फिर वे भाफ के बल स भी चलाई जान सकतीं। यथाथ में वे 
( पेज्ली और मंचस्टर की मिलें ) हिंदुस्थान के व्यापार को बरबाद करके 
चलाई गई हैं| यदि हिन्दुस्थानी खतंत्र होते तो वे इस अन्याय का बदला 
अवश्य लेते--वे भी अगरेजों के माल पर निषेधक-कर लगाते और अपने 
उत्पादक तथा लाभदायक व्यापार की रक्षा करते । परंतु उन लोगों को, अ(स्म- 
रक्षा के वक्त स्वाधीन उपाय की योजना करने की परवानर्गी न थी। वे स्वेथा 
विदेशियों की कृपा के अधीन थे | उन लोगों पर विलायती चीज़ें जबरदस्ती से 
लाद दी जाती थीं ओर उन चीज़ों पर कुछ कर भी लगाया नहीं जाता था | 


अंगरेजों ने हमारा व्यापार केसे बस्थाद किया। दर 


जब विदेशी व्यापारी ( अंगरेज़ ) अपने प्रतिस्पाधियों ( हिन्दुस्थानियों ) का 
मुकफ़ाबला उचित मार्ग से कर न सके; तव वे उनका गला घोटने ( डनके 
व्यापार को बरबाद करने) के लिय राजनतिक अनोति के शख्त्र का उपयोग 
करने लगे। 

अंगरेज़ लोगों न, जानबूझकर, कवल स्वाथ-बुद्ध स---केवल अपना 
पेट भरन के लिए---इस देश का व्यापार बरबाद कर दिया ओर इस देश 
के लोगों को कृपि पर निर्वाह करन और केवल कच्चा माल तेयार करने को 
मजबूर किया | सन्‌ १८३३ ई. में केपनो के कारबार को फिर जांच हुई; 
आर सन्‌ १८४० ई. में, हिन्दुस्थान के व्यापार के सबंध में तहक़ोकात करन 
के लिये, इंग्लेन्ड में एक कमेटी मुकरर हुई | उस कमेटो में बहुत स अगरेज़ 
अफसरों न गवाहों दी थी। उससे भो यही बात पाई जातो है कि अंगरजें ने, 
इस देश का व्यापार, केबल अपने हित के लिये, नष्ट कर डाला | यह बात 
नीचे लिखे हुए कुछ गवाहों के बयान से स्पष्ट विदित हा जायगो। 

टेवीलियन साहब कहंत हैं:-- “हम लोगों ने हिन्दुस्थानियों का 
व्यापार चौपट कर दिया | अब उन लं।गों को, भूमि की उपज के सिवा 
अन्य कोई आधार नहीं है| '' 

शोर साहब कहते हैं:---.४ बहुधा ऐसा कहा जाता है, कि इंग्लैन्ड के 
व्यापार के लिये हिन्दुस्थान के व्यापार का लोप करना, अगरेज़ों की 
प्रबीणता का, एक दीप्तिमान, उदाहग्ण है | मेरी समझ में, यह इस बात 
का हृढ़ ँ्रमाण है कि अगरेज़ों ने हिंदुस्थान में किस तरह जुल्म और 
डपद्रव किया; और उन लोगों ने अपने देश की मलाई के लिग्रे हिन्दु- 
स्थान को किस तरह निधन--दरिद्र--सत्वहीन--कर डाला ।” 


७० 


लारपेन्ट साहब कहते हैं: --“ हम लोगों ने दिन्दुस्थान की कारीयरी 
का नाश किया है | ”? 


मान्टगोमरी मार्टिन साहब कहते हैं:--. हम लोगों ने अपना माल 
जबरदस्ती से हिंदुस्थानियों से लिवाया है | हमारे ऊनी कपड़ों पर कुछ भी 
कर नहीं है और सूती कपड़े। पर सिफे २६ सेकड़ा कर है । परंतु हिन्दु- 


द२्‌ स्वदेशी आन्दोलन और बायकाट | 


स्थान के माल पर हम लोगों ने ऐसा कड़ा कर लगाया है कि उसके व्यापार 
ही को रोक दिया | १०० के माल पर १० से लेकर २०,३०,४०, १००, 
५०० और १००० तक भी कर लगाया गया है ! में इस बात का वशन 
नहीं कर सकता कि सूरत. ढाका, मुरशिदाबाद आदि शहरों का व्यापार 
किस तरह नष्ट किया गया। अगरेज़ों के इस व्यवहार को में उचित्त और 
न्याय्य नहीं समझता । मेरी यह समझ है कि एक बलवान देश ने दूसरे 
निवेल देश पर अपनी शाक्ति का प्रयोग किया है। ” 


४ झैं इस बात को नहीं मानता कि, हिन्दुस्थान कृषिप्रधान देश हे । 
उस देश की कारोगरी प्राचीन समय से असिद्ध है। कोई देश, जहां केबल 
उचित मागांही का अवलम्ब किया जाता था, उसकी बराबरी नहीं कर 
सकता था। अब उसको कृषिप्रधान देश बनान का यत्न करना अन्याय 
की बात है| में इस बात को नहीं मानता, कि इंग्लैन्ड को कच्चा माल देने 
के लिये हिन्दुस्थान एक ऋषित्षेत्र हो जायगा | ” 


यह लिखते हमें खेद होता है कि हिन्दुस्थान, इस समय, इंग्लैन्ड 
को हर किसम का कच्चा माल देने के लिये सचभुच कृपिक्षत्र ही बन गया है ! 


इस प्रकार, सन्‌ १८५८ ई. तक, इस देश की सब कारीागरो, सब 
कुशलता और सब व्यापार अगरेज़ों ने डुबा दिया | सन्‌ (८५८ ई० में 
कम्पनी के शासन का अन्त हुआ और इस देश की राजसत्ता इंग्लैन्ड की 
पालिमेन्ट तथा राजा के हाथ में आई | उस समय आशा की गई थी के 
न्यायी बटिश-राजनीति से इस देश का कुछ कल्याण होगा | परंतु वह 
आशा पूरी न हुई | अगरेज-व्यापारियों ने अपनी स्वाथ-बुद्धि का दाग 
नहीं किया | वे लोग अपने व्यापार की उन्नत के लिय अनेक अनुचित 
ओर अन्यायी उपायों की योजना कराने की चेष्टा करतेही रहे । विलायती 
कपड़े पर हिन्दुस्थ/न में जो थोड़ा सा कर लिया जाता था वह भी सन्‌ १८९२ 
६. में उठा दिया गया, और हिन्दुस्थान से जो कपास बिलायत को भेजा 
जाता था उसका कर माफ़ हो गया। इतनाही नहीं; सन्‌ १८९६ ई. में 
हिन्दुस्थान की मिलों में बने हुए सब कपड़ों पर ३१ सैकड़ा कर लगा 


“स्वदेशी ” स्वर्य-सेवक । | द्दरे 
दिया गया ! इस देश के नूतन और बाल्यावस्था के कारखानों की उचञ्नति 
करने के वदले, उनकी वृद्धि को रोकने का यह यत्र, दुनिया के किसी 
सभ्य देश में देख न पड़ेगा !! धन्य है बृटिश व्यापार-नीति !!! 


“« स्वदेशी ” स्वयं-सेबक। 
ब्रा ((8) छो 


स्व देशी के यथाथ ओर विस्तत भाव का उल्लेख, इस लेख में 
$7727 कई बार किया गया हैँ । जिन जिन बातों से स्वदेश की उन्नति 
होती है वे सब 'स्वदेशी ही हूँ । यदि इस समय कोई मनुष्य हिंदुस्थान के 
किसी भाग में जाकर लोगों की बातचीत पर ध्थान दें तो उसे यही देख 
पड़ेगा कि 'स्वदेशी' का प्रचार ख़ब ज़ोर स हो रहा है । कहीं सभाएं हो 
रही हैं; कहीं स्वतंत्र शालाएं और ओद्योगिक प्रदर्शनी खोली जा रही हैं 
कही आओद्योगिक ओर वेज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने के लिय विद्यार्थी विदेशों 
को भजे जा रहे हैं; कहीं स्वदेशी दुकाने लगाई जा रही हैं और कहीं 
नये कारखाने खाले जा रह हैं | बेगाल-प्रांत के लोग सरकारी अफसरों 
का जुल्म और उपद्रव सहकर स्वावलम्बन ओर स्वाभिमान की शिक्षा दे 


०" 


रहे हैं | स्वदेशी बरतु की कौमत बढ़जाने पर भी सब लोग उसीको खुशी 


से ले रह हैं । और एक प्रांत का आदमी अन्य प्रांत के आदमी के 


विषय में अपना प्रेम और आदर व्यक्त कर रहा है | सब से अधिक 
आश्रयेकारक बात यद्द हैं, के इंग्लन्ड के लोग भी, इस समय, हिंदुस्थान के 


संबंध में बिचार कर रहे हैं । ये सब राष्ट्रीय-जागृति के चिन्ह हैं। 


इसमें संदेह नहीं कि, इस समय, स्वदेशी का प्रचार खूब हो रहा है; परंतु 
डर इस बात का है कि, जिस तरह जगल की आग थोड़े समय में चारो ओर 
फेलकर शीघही आपद्ी आप बुक जाती है, उस तरह यह आन्दोलन भी 
अल्प समय में ठंडा र हो जाय । इस देश का यही दाल है कि जितनी 
शीघ्रता से कोई आन्दोलन उत्पन्न होता है उतनीही शौघता से वह ठंडा भी 


3] स्वद शा-आन्दा|लन और बायकाट । 


होज/ता है । अथोत्‌ कोई आन्दोलन यहां चिरस्थायी होने नहीं पाता। अत- 
एव अस्तुत आन्दोलन को चिरस्थायी करन का कुछ विशेष यत्न किया जाना 
चाहिए | परंतु प्रश्न यह है कि यह काम करै कौन ? अपने देश को 
वतंमान दशा के संबंध में लोगों के विचारों को जागृत कौन करे ? इस 
कार्य के करनेवालों को, यदि किसी दुरभिमानी, अन्यायी और स्वेचछाचारी 
अफ़सर से कुछ तकलीफ़ हो, त्तो उसकी परवा न करके 'स्वदेशी' के लिये 
आत्मापंण करने को कोन तैप्रार है ? इमका उत्तर यद है, कि यह काम 
सब लोगों का है; किसी एक व्यक्ति का नहीं, किन्तु सारे समाज-सारे 
देश-का है। अतण्व प्रत्यक देशाहितेपी मनुष्य को 'स्वदेशी' का स्वयं-सेवक 
( १0ो॥/6 ५" वॉलेटीयर ) बनकर, 'स्वदेशी' को चिरस्थायी करने का तन, 
मन, धन से उद्योग करना चाहिए। जिस तरह ब्गाल के स्वयं-सेवक्र 
स्वदेशी! का प्रचार बंगाल प्रांत में कर रहे हैं, उसत्ती तरह इस देश 
के सब प्रांत में कुछ उत्साही लोगां को म्वय-सेबक अनकर : म्वदेशी * 
का प्रचार करना चाहिए । छोट बड़े, विद्वान अविद्वान, श्रीमान गरीब, 
व्यापारी विद्यार्थी, ग्रहस्थ सन्‍्यासी आदि किसी प्रकार का भदभिद्‌ 
न समभकर, सब अ्रणणी के लोगों में 'स्वदेशी” स्वयं-सवक उत्पन्न 
होने चाहिय। “स्वदेशी को वृद्धि करनवाले चाहे व्यापारी हों, चाह 
ग्राहक हों, सब लोग को कुछ स्वये-सवक दरकार हैं । इस समय, यदि 
प्रत्यक गांव में नहीं तो प्रत्येक कसवे में, और प्रत्यक शहर में, कुछ “स्वदेशी' 
स्वयं-सेवर्कों की बहुत अरूरत है । इन 'स्वदेर्श।' स्त्रयं-सबकों का यही काम 
है, के वे घर घर में-- गली गली में--जाकर लोगों को “स्वदेशी” का 
उपदेश दें, लोगों में 'स्वदशी' के विचारों की सदा जाग्रति करते रहें, लोगों को 
रबार्थ त्याग और स्वावलबन की शिक्षा दें, व्यापारियों को व्याप।र-संबंधी नई नई 
बातों की सूचना दें और विद्यार्थियों को 'रबदेशी' का ज्ञत धारण करने के लिये 
उत्तेजित करें । उनका यह भी काम है के वे 'स्वदेशी' पर अच्छे अच्छे 
लेख लिखें या लिखबावें, ओर उनकी लाखों प्रतियां छपवाकर, बिना-मूल्य 
या अल्प मूल्य पर, सबे साधारण लोगों में वितरण करें। इस काम में 
श्रीमानों को द्रव्य-द्वारा सहायता करनी चाहिए। हमारे देश में भाट, चारण, 


“स्वद्शी ” स्वयं-सवक ! द्ध्ष्‌ 


ओर कबि, गवैथा, ना|टकवाल, तमाशेवाल की कुछ कमी नहीं हैं । यदि ये 
लोग अपने अपने व्यवसायों में "स्वदेशी! को प्रधान स्थान दें तो उनके 
द्वारा इस आन्दोलन के चिरस्थायी हो जाने की बहुत कुद्ध आशा की जा 
सकती है । 


हर 


हां, यह बात सच हूँ कि 'स्वदेशी' को वक्त प्रकार से चिरस्थायी 
करत का यज्न बहुत कठिन हैं | हम जानते हैं कि यह काम प्राचीन समय 
के समुद्रभथन के समान अत्थेत ब्िकट है। समुद्रमंथन से अमृत और 
अनेक बहुमूल्य रत्न उत्पन्न हुए थ; परंतु उन्हींके साथ, प्रथम, हलछाहल 
नाम का थविंप भी उत्पन्न हुआ था। ओर जब श्रीशंकर भगवान्‌ ने उस 
ब्िप को स्त्रये अपने कण्ठ भे रख लिया, तभी देवताओं को, अत में, 
अझूत प्राप्त हुआ | इसस हम लोगों को यही शिक्षा लेनी चाहिए कि, 
याद हम अपने स्वदेशी आन्दोलन से लाभ उठाना चाहते हैं--यदि 
हम राष्ट्रभथन-द्वारा अपने सोतश्राय देशभाइयों को सजीव करना चाहत्त 
हैं->ता हमका उसस उत्पन्न हानवार्ली आरंमिक आपदाओं को--प्राथ- 
आिक कष्टे| को--अवश्य सहूना पड़ेगा | जबतक्क हम लोग ( अथोत्‌ जिन 
ले।गों का 'खदेर्श।' स्वय-सेवक्र बनकर इस आन्दोलन को चिरस्थायी करन 
की इच्छा है ) हर क्रिसम के दुःख, कष्ट और आपदाओं को खुशी से सहने 
के लिये तैयार न हं/ग, तबतक राष्ट्रमंथन का हमारा कार्ये कदापि सफल 
न होगा । जबतक हम «ोग अपनी छुद्र स्वाथबुद्धि का त्यान न करेंगे; 
जबतक हम लग अपनी माठ्भूमि के लिये आतत्मापेण न करेंगे; जबतक 
हम लोग अपने देश के सजीव करने की अटल प्रतिज्ञा न करेंगे; तबतक 
हमारे स्वदेशी आन्दोलन से चिरस्थार्यी शक्ति उत्पन्न न दहोगी। अतएव 
हमारी यही प्रार्थना हैं कि * स्वदेशी ” स्वयं-सेबर्का को, किसी प्रकार के 
सकटों से भयभीत न द्ोकर, अपने देश के हित के ।शिये, अपने कतेव्य में 
सदा तत्पर और लीन रहना चाहिए | ह 


सर देनरी काठन का नाम इस देश के बहुतेरे लोगों को विदित 
है । आपने गत वर्ष की कांग्रेस को एक संदेसा भेजा था। बह "हेन्दुस्थान- 


६६ स्वरे शी-भानदोलन और बायकाट | 


रिव्यू ' के गत दिसम्बर मास को संछ्या में प्रकाशित हुआ है। उम्रमें 
आपने इस देश की गत वर्ष को स्थिति की आलोचना करते हुए स्वदेशी 
आन्दोलन के सबंध में यह लिखा हैं कि- “यद्रपि इंग्लैन्ड-निवासी हिन्दु- 
स्थान के संब्रेध.में सदा बेक्रिकर रहते हें, तथापि इस चर्य उत लोगों का 
ध्यान हिन्दुस्थान की ओर कुद विशेष रीति स, अधिक आकर्षित हुआ 
है | इसके प्रधान कारण “वेग-पग , 'स्वदेशों आन्दोलन और 'बायकाट' 
हैं। बंगाल के दो टुकड़े करने में सरकार ने जो बेक्रायदा कारवाई की उससे 
अप्रसन्न होकर लोगों ने विलायती ( अगरेजी ) वम्तु के त्याग की 
अटल प्रतिज्ञा की । इस आन्दोलन का प्रधान हेतु यदी है कि, अगरेज- 
व्यापारियों के जेब को धक्का देकर उनका ध्यान हिन्दुस्थान के राजकाज 
की ओर आकर्षित किया जाय और उनके द्वारा, हिन्दुश्थानियों की 
अभिलापाओं और हक़ों पर ध्यान देने के लिये, सरकार को मजबूर जिया 
जाय । यह हेतु कुछ अंश में सफल हो गया है । हिन्दुस्थान के संबंध में, इस 
से अधिक, किसी अन्य विषय ने, अगंरज़ों का मस आकर्षित नी किया 
था । इस विषय के जो समाचार तार से आते हैं. उनसे अगरजें। के मन 


घ्ञ 


६४. 


में बहुत व्याकुशता उत्पन्न हो रही है | इंग्लेन्ड में बादविवाद के जो 
साथारण विपय सम्के जाते हूं उन्होंम आजकत्त बंगाल के बायक्राट' की भी 
गणना की जाती है और उस विपय पर सभाओं में खूइ चर्चा होती है। 
सारांश, अब यह्‌ बात इंग्लेन्ड का एक अदता आदमी भी जानता 
है कि, वेग-भग से हिन्दुष्थानियों का मन अनसन्न ओर अलंतुष्ट हो गया 
है । क्‍या यह लाभ थोड़ा है ? यदि यह आन्दोलन बेगाल में इसी तरह 
होता रहे, ओर यदि वह ओर ओर प्रांतों में भो होने लगे --इसमें संदेह 
नहीं कि वह सब प्रांतों में शीघ्र ही फेल जायगा-तो उससे हिन्दुस्थान 
में एक महत्व की साम्पत्तिक क्रान्ति हा जायगी !। हमारे स्वदेशी आन्दो- 
लन के संब्रेध में इस प्रकार अपनी सम्मति प्रकट करके काटन साहब हम 
लोगों को उपदेश देते हैं कि “ हे भारतवासियों, बैये ओर अच्छे दिल से 
उद्योग करो । तुम लोगों के विरुद्ध जो कारवाई की गई थी उसका अब अत 
होनेवाला है । इस समय तुम लोगों ने जो तरको की है उसको शायद्‌ 


“स्वदेशी” स्वयं सेवक । द्द्ज 


तुम नहीं जानते । तुम्हारी शाक्ति हर रोज बढह्तों जातो है। अब तुम्दारी 
शक्ति का अनाद( किया नहीं ज। सकता ॥ तुम लोगों ने, स्वदेशी आन्दो- 
लन करके, अपनी अपार शक्ति का ख़ब्र परिचय दिया है । अतणव 
तुम्दारी शक्ति अवश्य सम्मानित होगी । तुम्हारे प्रभाव की वद्धि हो रही है । 
तुम्हारी आवाज़ इंग्लैन्ड में मी सुन॒ पढ़ती ह। तुम्हार सहायकों को संख्या 
बढ़ती चली जा रही है । तुम्हारी आशा अवश्य सफल होगी। तुम लोग, 
प्राचीन समय से, आत्मत्याग के लिये प्रसिद्ध हो। आत्मत्याग का समय 
आन पहुँचा है। तुम्दारी भावी दशा तुम्हारेही हाथ में है। तुम अपने 
बंगाली-भाइयों की, , शूरता की लड्ढाई में, सद्दायता करो | हिन्दुस्थान के 
पुनरुञजीवन तथा उन्नति के जिपत काये में तुम्हार बेगली-भाई अप्रेसर हुए 
हैं उसमे तुम सब एक दिल से योग दो ।” 


अत मेंहम भी परमेश्वर से यद्वी प्राथना करते हूँ कि हमारे देशभाई 
काटन साहब के उपदे शानु तार, अपने देश की भावी दशा को स्वयं सुधारने के 
लिंय, 'स्वदेशी' स्वये-सवक बनें; क्योंकि जब हम अपने मन में भावी उन्नति 
की आशा करके आत्मत्याग करेंगे ओर सच्े “स्वदेशी स्वयं-सेवक बनेंगे 
तभी हमार भाग्य का उदय होग। । 


च््ट 


बनन्‍्दे मातरम्‌ | 


बन्द मातरम | 


पानी की कुछ कमी नहीं है, हरियाली लहराती है । 

ज् आऔ फूल बहुत होते हें, रम्य रात छत्रि छाती है ॥ 
समलयानिल म्रदु मृदु बहती है, शीवलता आधिकाती है 
सुखदायिनि बरदायिनि तरी, मूर्ति मुझे अति भाती हैं ॥ 


बन्दे मातरम । 


तीस कार्टि लोग की कलकल, सुनी जहां पर जाती है । 
उसक॑ध दुगयुन खज्न-धारा को युति विकाश जा पाती है ॥ 
तलिस्र पर भी ' तू अबला ' यह बात वज्यथा उपजाती हैं । 
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हू तारिनि | हे बहुव॒ल-धारिनि ! रिपरु तू काट गिराती है ॥ 
बन्द मातरम । 


सूह्दी धम्म, कम्म भी तुददी, तृद्ी बिद्याचानी ६ । 

तृदी हृदय, भाग भी चृही, तृह गुशु-गश ख!नी हू ॥ 
बाहु-शाक्ति तृही मम, तर भक्ति महा सन मानी है । 
प्रति घट, प्रति मदर के भीतर तृही सदा समानी है ॥ 


बन्द मातरम । 


हे दुर्ग | दस भुजा तुझारी, दुर्गति-नाश निशानी हैं । 
हें कमल | हे अमल ! अचल ! तृ सब सुख की खानी है ॥ 
नहीं एक भी भरतखरड में एसा पापी प्रानी है । 
कहे न जो नित, “ यही हमारी महा-महिस महरानी हैँ ” ॥ 
बन्दे मातरम्‌ । 
( सरस्वती ) 


४ तुलसी अपने रास को री भजो के खीक। . 
खेत परे तें जामि हैं उलटे सीधे बीज ॥” 
( रामायग् ) 

८४ जननी जन्मभूमिश्व ख्वर्गादपि गरीयसी 

यह शास्त्र वाक्‌ू को मर्म जानिज्न ओ भाई भारतवासी || ! ॥ 
आत्मा सम्बन्ध युक्त है देह से जैसे । 

देह सम्बन्ध मानो निज भूमि स तेस । 

जोरों तन से, तन मन से, तोरों भ्रम-फांसी ॥ २ || 

अबतोरी तो देखो बीते बहुत काल । 

हाल बेहाल कर अब आयो है सुकाश । 

अब तो होंस सम्दारों अज्ञान टागा निश्ारों जग हांसी ॥| ३ ॥ 
उठो भाई, उठ बैठा, सचेत हो सत्र अब । 

सबही सुपृत कहावत, तुम कद्राबोंगे कच | 

बीतो समय पुनि हाथ न आवन, बादृत जात दुःखरासी | ४ ॥ 

म ( एक सन्यासी ) 

5 [॥-एाएज (७0 (विए फाज्ता णा। >जपो #ए पडा 
जैक फल गिर | जव0। 


आई 8 शाह 00, गाए कर्ता ७ ५ 2 
लिया तीएा ४४३. १, 


होगा नहीं कहीं भी ऐसा, अति दुरात्मा वह प्राणी 
अपनी प्यारी माठभूमि है, जिससे नहीं गई जानी । 
& भेरी जननी यही भूसि है''-....इस विचार से जिसका सन 
नहीं उमल्लित हुआ--ब्था है, उसका प्रथ्वी पर जीवन। 

( गौरीदत्त ब।जपेयी ) 
है कोइ ऐसा नष्ट-हदय भी इस जग में नरतन धारी 
जिसमे निज मन में कभी न यह पद-अवली हो उच्चारी 
« यही अद्दो मेरा स्वदेश है, जन्म भूमि येही प्यारी ”? 

( श्रीधर पाठक ) 


'हिन्दी-ग्रन्थमाला । 

यह सासिक पुस्तक, मई १६०६ ई० से, नागपुर की हिन्दी-पग्रन्थ- 
प्रकाशक मंडली द्वारा, प्रतिमास, प्रकाशित हो रही है । इसका उद्देश यह 
है कि, हिन्दी भाषा के पढ़नेबालों में देशोन्नति के नूतन दिचारों की 
जागृति करने के हेतु, हिन्दी भाषा में आधुनिक तथा उपयोगी विषयों पर, 
- उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित किये जाय | इस मासिक पुस्तक में इतिद्ास, 
जीवन-चरित, व्यापार और राजनीति संबेधी विषयों के ग्रन्थ प्रकाशित 
करने का निश्चय किया गया है । सम्प्रति, हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक 
परिडत महाबीरप्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ “ स्ताधीनता ” नासक 
अत्युत्तम ग्रेथ ओर क्रायुत ठाकुर सय्यकुमार वो कृत “ झांसी की 
महारानी लच्ष्मथाई का जीवन-चरित---ये दो ग्रेथ प्रकाशित किये जा रहे 
हे । इन्हींक साथ “पनबंध-संग्रह”/ नाम का एक ओर ग्रेथ छापा जा रहा है? 
जिसमें साहित्य तथा राजनीति विपयक अच्छे अच्छे लेखों का संग्रह है । 
एक वर्ष की बारह संख्याओं में, इस मासिक्ु: पुस्तक द्वारा, ६०० से ७०० 
तक प॒ष्ठ प्रकाशित होंगे । जब एक ग्रेथ पूरा है जायगा तब उसकी, सुंदर 
सुनहरी-अक्षर-युक्त, कपड़े की, जिल्द वेधवाइ जायगी। इस मासिक पुस्तक 

का अग्निम वार्षिक घूल्य ३) रु० है । 
इस मासिक पुस्तक में लेग्य और ग्रंथ लिखनेवाली को पारितोषिक 

भरी दिया जाता है । 
जो लोग हिन्दी-ग्ंथ पाला के भश्राहक बनना चाहें, या जो लोग इस 
मासिक पुस्तक में ग्रकाशित करने के लिये, मंडली द्वारा नियत किसी बि- 
चय पर लेख या ग्रेथ लिखना चाहें, वे नीचे लिखे हुए पते पर पत्र- 
व्यवहार करें | 

.. हिन्दी-प्रन्थमाला की नमूने की एक संख्या आठ आने में मिलती है। 


माधवराव सप्रे, बी. ए; 


ज्यवस्थापक “ हिन्दी-ग्रन्थमाला ” 
नागपुर । 
















नौरक्षारविवेके हसा5लस्यं त्वमेव तनुषे चेत्‌ । 
विश्वास्मिन्रधुनान्य: कुलज्षतं पालयिष्यति कः ॥ 


रा. रा. वासुदेव गोविंद आपटे बी. ए. इंदोरनिवासीका 


जैनधमंपर व्याख्यान. 


देवरीकरां जिला सागरनिवासी 


नाथूराम (प्रेमी) दिगम्बरीय जैनद्वारा 
अनुवाएदत्‌: 
और 
होठ नाथारंगजी गांधी आकलूजनिवासीदारा 





मुम्बयीके का 
#४ क्नौटक ” प्रेससे प्रकाशित. 


जेनग्रन्थरत्नाकर प्रकाशित होने लगा. 


इसके प्रत्येक खंडमें ८० से १२५ तक पृष्ठ रहते हैं. जिसमें चारों अनुयोगोंके ऋतिरिक्त जैनाचायके 
रचे हुए उत्तमोत्तम नाटक, चम्पू, काव्य, अलंकार, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, वैयक, गणित, शिल्प, इतिहास, 
मूल सटीक वा भाषार्टाका सहित तथा नवीन प्राचीन भाषा कवियोंके बनाये हुए उत्तमोत्तम ग्ययद्यगय समस्त 
विषयक प्रन्थरूपी रत्न ऋमसे प्रकाशित होते हैं. अथात्‌ एक ही अंकमें थोड़े २ दो चार प्रन्थ नहिं लगाकर 
एक ही अन्थ लगाया जाता है. जो कि एक वा दो तौन अंकमें पूरा हो जाता है. वर्तमानमें इसके दो खंडन 
३०६ एपइंका ब्रह्मबिछास प्रकाशित हो गया. तीसरेमें दौलतबिलास, आप्तपरीक्षा और आप्तमीमांसा ( देवागम- 
स्तोत्र ) पर्ण है. चोथे ओर पांचवे अंकमें स्वामिकरार्तिकेयानुप्रेज्ञा भाषाटीका और संस्कृत छायासहित पूरी हो 
जायगी. द्रव्य व्यय और परिश्रमव्ययक्ी अधिकताके कारण १२ अंकोंका मूल्य ६) रु. और डांकन्यय ॥) 
रक्‍्खा था. परन्तु हमारे अनेक भाई एक साथ मूल्य पेशगी भेजकर इसके ग्राहक बननेमें असमर्थ हैं. इस 
कारण अनेक विद्वानोंकी सम्मति और प्रेरणासे अब मूल्य घटाना पड़ा है अथीत्‌ अवसे १२ अंकोंका ( खंडोंका ) 
मून्य डांकव्ययसद्दित ५) ही अग्रिम लिये जांयगे. अग्नेम मूल्य पाये बिना किसीको भी उधार नहिं भेजा जा 
सक्ता. नमूनेकी १ कापी ॥८). वी.पी.द्वारा लेनेंस ॥) में तीसरे अंककी भेजी जाती है. | 

कहिये पाठक महाशय | इतना बडा मासिक पुस्तक कितना सस्ता हो गया. देखिये त्रह्मयविलास जुदा लेनेसे 
१॥%) देना पढ़ता है, परन्तु ५)२. एकबार देकर वारह खंडोके ग्राहक बननेसे यह ही ब्रह्मविास सि्े ॥//)। 
में ही आपके घर पहुँच जायगा, इसी प्रकार दौलताविलास स्वामि कार्तिकेयानुप्रक्षा बनारसीविडास बंगरह सब 
प्रन्थ आपको सस्तेमें दही मिल्क जाया करेंगे. 


लीजिये! और भी सस्ता लीजिये. 
यदि कोई महाशय एकद्स ५०) रु. भेजकर इसके सहायक वा यावज्ञौव ग्राहक बन जांयगें, उनको 
इस प्रम्थरत्नाकरका फिर कमी एक भी पैसा देना नहीं पड़ैगा ५०) रुपयेके ३) रुपये व्याजमात्रमें ही यह 
पुस्तक घर बठे पहुंच जाया करेगा. यदि क्रिसीको इसका यावज्जीव ग्राहक नहिं रहना ह। तो प्रत्येक तीसरे वर्षके 
११ वें खेडके प्रकाशित हुए बाद सूचना देनेसे ५० रु. वापिस मिल जांयगे, परन्तु हर तीसरे वर्षके अंत 
हुयेविना बीचमें नहिं मिलेंगे. जिनको सबसे सस्ता अथ्ीत्‌ २) रु. में जैनप्रन्थरतनाकर १२ खंड लेने हों और 
इमारा पृणे विश्वास हो, वे अवश्य ही ५० ) रुपये भेजकर इसके ग्राहक वा सहायक बन जावें. 


दौलतबिलास प्रथमभाग. 
अर्थात्‌ 
कविबर पे० दौलतरामजीकृत पद, ज़कडी, छदृढाले 
आदिका संगअह. 

अदह्द! आज कैसा आनन्द है कि जिस कविवरकी जगन्मोहिनी अपूर्व कवितावाले आध्यात्मिक पदोपर 
सर्वेस्व न्योछावर कर दिया जाय तौ भी तृप्ति नहीं होती. जिसके एक ३२ पदकों आध्यात्मिक रसिकजन वा 
भक्तुजब मेघबिन्दकी चातककी तरह तरसते थे, जिस कविताका बाँचकर भक्तजन भक्तिरसमें और आध्यात्मिकजन 
अध्यात्मरसमें मम्त हो जाते हैं, उसही असली कबिताका संग्रह करकें और बडे परिश्रमसे छुधवाकर छपाया है, 
छहृढाले वगरहके शोधनेमें जहांतक बना है यही खयाल रकखा हैं कि कवितामें जैसे शब्द दौऊतरामजीने रक्‍खे 
भे, वे ही रक्‍्खे हैं. अन्य संशेधक व प्रकाशक महाशयोंकी तरहें स्वकृपोलकल्पित शब्द रखकर कविताको नहीं 
बिगाड़ा है. मूल्य ०) डांकन्यय 5) है. 

जैनी भाइयोंका वही दास-- 
५ [4 
पन्नालाल जैन मेनेजर-जेनग्रन्थरत्नाकर कोर्योलय, 
पो० गिरगांव ( बम्बई. ) 


झ 
ओऔ धोतरागायनमः 


रा. रा, वाखुदेव गोविंद आपटे बी. ए. का 
जैनपर्मपर व्याख्यान.* 


जा >>--+-+ पैक ५; *॑ :०6छ4- 4 
यो जिश्यं वेद बेच अननजलनिधेमद्षिनः पारदश्वा । 
पौयोपयाषिरुद बचनमजुपमं निष्कलड्डं यदीयम ॥ 
ते पन्‍्दे साधुबन्ध सकलगुणनिधि ध्यस्तदोषद्धिषन्तम | 
युद्ध वा वर्दमान शतदरूनिलय केशायं वा शिय था॥ १ ॥ 





इस श्होकमे श्रीपक्नद्वकलडू देवने “जानने | अनुपम और निर्दोष हैं, जो सम्पूर्ण गुणोंका निधि 
योग्य ऐसे सम्पूर्ण विश्वको मिसने जाना, संस्ता- | (खजाना) साधुओं करके भी वन्दनीय है, निसने 
ररूपी महासागरकी तरंगे दूसरी तरफ तक | रागद्वेषादि अठारह शब्रुआँको नष्ट कर दिये हैं 


निसने देसी. जिसके वचन परस्पर अविरुद्ध, 


# उस व्याख्यान रा. रा. वासुदेव गोविन्द आपटे, 
बी. ए. इन्दौरकरने मुम्बयास्थ हिन्दू यूनियनक्लंबमें गत 
दिसम्बर मासमें दिया था और मुंबईके “विविधज्ञान- 
विस्तार ! ( नामक मराठीके असिद्ध सासिकपन्न ) में 
जनवरीके अंकमें प्रकाशित हुआ था उसीका यह हिन्दी 
अनुवाद है. इसके पढनेसे पाठकोंको ज्ञान होगा; कि भिन्न- 
धर्मो निष्पक्ष विदजन जैनधर्मक्ो कैसा समझते हैं. हम 
इसकेलिय व्याख्यानदाताको कोटिश: धन्यवाद देते हैं 
कि, जिन्होंने महत्परिश्रम उठा कर जिनधर्मके प्रंथोंको 
देखकर परिचय किया. और अपने विधारोंकी सबके 
सामने प्रगट किया. यद्वांप इम मूल व्याख्यानका 
अनुवाद ज्योंका त्यों लिखकर उसमें अएनी तरफ 
टिप्पणी करते हैं. इस टिप्पणीसे कोई महाशय ऐसा न 
समझ लेंकि व्याख्यानदाताकी शोधकतामें कुछ न्यूनता हो. 
क्यों कि कैसा ही विद्वान क्यों न हों भिन्न धमेपर व्या्यान 
देनेपर कहीं न कहीं थोड़ी भूल होती है. सो जहांपर 
वास्तविक विषय छूट गया है और अभिषप्रायमें अन्यथा 
हुवा है, उसी विषयकी टिप्पणी की जाती है-आशा है 
कि, व्याख्यानदाता इसपरसे कुछ अन्यथा न समझेंगे, 


अनुवादक. 


और जिसकी शरणमें सैकड़ों लोग आते हैं, ऐसा 
जो कोई पुरुष विशेष उसको मेरा नमस्कार होओ. 
फिर चाहे वह शिव हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, 
बुद्ध हो, अथवा वरद्धेमान होओ ” ऐसी स्तुति 
की है. इस छोकके अन्तिम चरणमें कहे हुए 
देव शिव व विष्णुसे हम सब लोग चिरपरिचित 
हैं. हमोरे मन्दिरोंमें इनकी मूर्तियां हैं. व 
प्रतिदिन हम उनका पूजन करते हैं. तीसरा 
बुद्ध, इसके विषयमें भी अभीतक बहुतसा इति- 
हात उपलब्ध हुआ है, बुद्धके दो तोन चरित्र 
भी मराठी भाषामें लिखे गये हैं. उनसे यह 
क्षत्रिय कुलोत्पन् पुरुष अत्यन्त तरुण अवस्थामें 
राजश्रीसे विरक्त हो से संगका परित्याग- 
कर चल निकला व पश्चात्‌, ज्ञान सम्पादन कर 
शुद्ध मन पवित्र विचार व पवित्र आचरण यह 
तीन मोक्षके द्वार निस्र धर्ममें कहे मए हैं ऐसे 
बोद्धधमका संस्थापक हुआ इत्यादि कथा 





हम सबको अवगत है ही. शिवके उपासक 
शैव, विष्णुके उपासक वैष्णव, इसीप्रकार बुद्धके 
अनुयायी सो बौद्ध कहाते हैं अब ऊपर 
बर्दमान. . गिर्षिष्ट किये हुए देवोमें वद्धमान 

अथवा. जेवशेष्ट रहे, इनके विषयमें अधा- 
महावीर. पि अभीतक कुछ अधिक इतिहास 
उपलब्ध नहीं हुआ है तथापि ये जैन समा- 
जके अत्यन्त पूज्य तीयकर अथांत्‌ आदशे 
पुरुष हो गये हैं. और जैनघमंकी स्थापना करनेवाले 
चाहे न हों, परन्तु उसके प्रचार करनेका श्रेष्ठतव 
बहुतसा इनके ही तरफ जाता है, यह कहना भी 
कुछ अनुचित न होगा. ये काश्यप मोत्री क्षत्री थे 
व इनका दूसरा नाम महावीर था, इनका जन्म 
कब हुआ, व कब मोक्ष हुईं. इनके मातापि- 
ताका क्या नाम था व इनके चरित्रकी रफुट 
२ बातें कौनसी हैं, इत्यादि परिचय अभीतक 
प्राप्त नाहिं हुआ है. तथापि इन्होंने जैनधर्मका 
अचार कब किया इस विषयमें तत्कालीन 
अन्थोमें थोडासा उल्लेख किया हुआ प्राप्त होता 
है. उसपरसे यह इंसवी सनसे ९२० वर्ष पूर्व 
हो गये हैं ऐसा कहा जाता है “ आर्यवि्या 
सुधाकर ”” नामक यन्थमें इनके विषयमें कहा है- 





(१)वर्द्धमान अथवा मह्दावीरके विषयमें हमारा कहना 
यह है कि वद्धमान तीर्थकरने उत्तरहिंदुस्थानमें कुंडलपुरमें 
जन्म लिया था. इनकी माताका नाम प्रियकारिणी तथा 
त्रिशला क्री था और पिताका नाम सिंद्धार्थ राजा था. 
उनके चरित्र सम्बन्धी समस्त विषय प्रसिद्ध हैं. उनका 
चरित्र जनवाधकके आदि सम्पादक श्रीयुत श्रेष्टिवय 
दहीराचन्द नेमिचन्दजी आनरेरी मजिस्ट्रेट शोलापुरने 
मराठी भाषांसें बनाकर छपाया है. उसको तथा संस्कृत 
व हिंदीके महावीर पुराण ( वर्धमानपुराण ) के देखनेसे 
पाहकोंकी जिज्ञासा पूरी हो सकती है, 





'सलाः कालेनाज खण्डे मारते पिक्रमात्युरा। 
खमुस्यंमाधिविमते वर्ष बोराह्ययों नरः ॥१॥ 
प्राचारयज्जैनधर्म बोद्धधर्म समप्रभम्‌। 
इसपरसे विक्रम संवतूसे ४७० वर्ष पूर्व 
इन्होंने जैनधर्मका प्रचार किया, ऐसा दिखता 
हूं. वद्धमान अथवा महावीरके चघरित्रका 
इससे अधिक परिचय उपलब्ध नहीं है. तथापि 
इन्होंने निस्र जैनधर्मका प्रचार किया व जो धर्म 
बौद्धधर्मसमप्रभम्‌ (बराबरीवाला) था. ऐसा ऊपरके 
'छोकमें कहा है, वह जैनधर्म अद्यापि विद्यमान 
है. हिमाल्यसे लेकर कन्याकुमारीपर्यत रिंब- 
हुना उससे भी आगे सीछोन द्वीप व करांचीसे 
लेकर कलकत्ता तक अथवा उससे भी आगे 
श्याम, ब्रह्मदेश, जावा वगैरह प्रदेशोमें जैनधर्मी 
छोग फैले हुए मिलते हैं. हिंदुस्थानके सम्पूण 
अनियोकी. तक ड़ भोग जैनियोंके हाथमें 
उल्बवॉव्या. हैं ऐसी भी प्रमाण एक शोधकने 
शाधा है; बडे २ जैन कार्यालय, 
भव्य जैनमन्दिर व अनेक छोकोपयोगी संस्थायें 
हिंदुस्थानके बहुतले बडे २ शहरोंमें हैं, दक्षि- 
णर्में अल्प हैं परन्तु उत्तर व मध्यभारत और 
गुजरात इन प्रदेशोमें जैनियोंकी प्राचीन काथे- 
वाही बहुत दृष्टिगोचर होती है. प्राचीन का- 
ल्से जैनियोंका नाम इतिहास प्रसिद्द है जेन- 


* धर्मके अनेक राजा हो गये हैं. 

जैनी राजा. राजा वज्ञकरण यह दृशनगरमें 
( वरतेमान मन्दसौरमें ) राज्य क- 

रता था. यह जिन देवके अतिरिक्त इतर 


किप्तीकी भी नमस्कार नहीं करता था. 
अकन्ती नगरी ( उज्जैन ) के सावेभौम राजा 
सिंहोदरकी जब इसने नमस्कार नहीं किया तब 


जैनधर्मपर व्याख्यान, ३ 





दोनोंके मध्य एक बडाभारी संग्राम उपस्थित | सने आश्रय दिया, वह आसासा नामका पुरुष 
हुआ और उसमें सिंहोदर विभित किया गया. | नैन ही था, ऐसा कहते हैं. मंडपाचल अथपा 
ऐसी कथा मुनते हैं. लब्तिपुरके सन्रिकट |वर्तमानका मॉंड्र-यहां मुसलमान बादशाहके 
सन्देरी नामक ग्राम वतेमान है. यहांपर शिशु- | समयमें मुख्य द्वानगीरीके पद पर एक जैनी 
पाल नामका राम राज्य करता था, वह मैन | ही नियुक्त था. सारांश, प्राचीन कालमें जैनि- 
था. उज्यनीके राजा गन्धर्वसेन व श्रीवर्मा ' योनि उत्कट पराक्रम व राज्यकार्यमारका परि- 
जैन थे. ऐसा कहेएक ग्रन्थकारोंने छिखा है |चालन किया है. अवोचीन समयमें इनकी रा- 
परन्तु इस विषियर्में मैं खत: सशंकित हूं. बल- | जकीय अवनतिमात्र दृष्टि गोचर होती है” 
भवंशी राजा कुमारपाल जैनधर्मका बड़ामारी | अवीचीन हतिहासमें राज्यवैमव सम्बन्धी स्प- 
पुरम्कर्ता हो गया है. प्रस्तिद्ध बौद्ध राजा अ- धो जैनी लोग बिल्कुछ नहीं पड़े हैं इसका 
शोकके प्रपत्र महाराजा संपदिद्ने मैनध्म खी- | कारण “हिंसानिषेधका तत्त्व इन्होंने मयोदाके 
कार किया था. व खतः अशोक है बौद्धधम | बाहिर कर दिया. इससे राजकीय स्पधोमें इनका 
स्वीकार करनेके पूर्व जेनधमोनुयायी था, ऐसा | गुजारा नहीं था” यह हो सक्ता है. इस अ- 
कई पंडितोंका मत है. कनेंढ टॉड साहिबके हिंसा तत्तकके अमर्याद होनेसे जैनियोका राज्य 
राजस्थानीय इतिहासमें उदयपुरके घरानेके वि- ' किस प्रकार नष्ट हुआ, इसका एक उदाहरण 
पयमें ऐसा लिखा गया है कि, “कोई भी | कर्नेह थॉंड साहिबने दिया है कि, अनहल्वाड़के 
जैन यति उक्त संस्थानमें जन शुभागमन करता | अन्तिम जैनराजा कुमारपाल पर शन्रुकी चढ़ाई 
है वो रानीसाहिब उसे आदरपूवंक छाकर योग्य | होनेपर वह अपनी सैन्य तयार न करके स्वस्थ 
सत्कारका प्रबन्ध करतीं हैं, यह विनय प्रबन्‍्ध- | रहा. इसका कारण क्या! वर्षाऋतुके दिन हो- 
की प्रथा वहां अब॒तक जारी है. इसका कारण ' नेसे यदि पैन्यमें हलचल कीजाती तो उके पांवोंके 
ऐसा कहा जाता है कि, उदयपुरके इतिहास- | नीचे छक्षावधि जंतुओंका विनाश होता यह 
प्रसिद्ध राणा प्रतापसिह, अकबरबादशाहसे भीति' थी. जैनीलोग निम्त प्रकार प्राचीन कालमें 





लड़ते २ बहुतही झ्लेशित हो रहे थे, उस समय राजकीय उन्नति भोगकर 
भामासा नामक एक जैन महाशयने वीस हजार | जैनवाइमय. . पुनःअवनत दशाको प्राप्त हुये 
फोजकी संतोषप्रद सहायता अत्यन्त आ- उसी प्रकार इनका वाहमय 


वश्यकतामें आकर दी. उसी समयसे कृतज्ञ | (१) यह एतिदासिक घटना जो टॉंड साहबने 
उदयपुरका राज्य जैनियोंका ऋणी हो रहा है; | लिखी हैतो गलत है. क्योंकि 2 सकअर सका 
दूसरी कथा पत्मादाईकी है यह तो हम सबको न जे जज व आर सर 
विदित ही है. बनवीरके मयसे अपने स्वामीपृत्र- अन्य ही कोई होना चाहिये. यदि-टॉड साइबका 
की रक्षा करनेकेलिय अपना जीव जोखममें | ,«ना ठीक हैं. और उसने जौवहिंसाके कारण ही युद्ध 
डालनेवाली पत्कादाईकफी उस राजपुत्रसहित नि- | नहिं किया हो तो बास्तवमे राजनीतिसे विरुद्ध किया है. 


४ जैनपधर्मपर व्यारुयान. 
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( मैनघर्मका साहित्य वा शासन ) भी प्राचीन- | प्राचीन कालके भारतवर्षीय इतिहासमें जैनियेंनि 
कालमें अत्यन्त सुसमम्पन्न स्थितिको प्राप्त होकर | अपना नाम अजरअमर कर रखा है. अवोचीन 
बर्तमानमें दुर्दशाग्रस्त हुआ दिखाई देता है. |समयमें जैनी मात्र राज्यसत्ता अहिसातत्त्वके 
प्राचीन जैनवाइमय संस्कृत वाडमयके | कारण छोड़ बेंढे हैं तथापि समाजमें प्रेसीडेण्टका 
प्रायः बराबर था. धर्मशम्मीम्युदूय महा- | स्थान उन्होंने अद्यापि छोड़ा है ऐसा नहीं है. व- 
काव्य, हम्मीर महाकान्य, पाश्वोम्युद्य काव्य |तमान शांतिताके समय व्यापारवद्धिके कार्यों 
यशतिलकचम्पू वगैरह काव्य प्रन्थ, जैनेन्द्र |अग्रसर होकर इन्होंने अपना वर्चेस्व ( प्रताप ) 
व्याकरण, . काशिकावृत्ति व पंनिका रम्भामंजरी | पूर्ण रीतिसे स्थापित किया है और वर्तमानमें 
नाटिका, प्रमेयकमल्मार्तड सर्राखे न्‍्यायशा- | समाज सुधारणा विषयक जागृति भी हुई 
स्र विषयक ग्रन्थ, हेमचन्द्र सरीखे कोश, व | दिखती है. गत जैनपेरिषदके अधिवेशनंके समय 
इनके शिवाय जैनपुराण, धरमग्रन्य जैन इति- | हमारे जैनबंधुओँंका समाज सुधारणा व धर्म- 
हास ग्रन्थ आदि असंख्य शाल्र थे. इनमेंसे | शिक्षणके विषयमें जो उत्साह दाश्गित हुआ 
अभी बहुत थोड़े प्रकाशित हुये हैं. और सैकड़ों | था वह सवैया अभिनंदनीय था इसमें शंका 
ग्रन्थ अमी अज्ञात हो रहे हैं, अपने अन्थ छापे | नहीं है. 

नहीं जावें कारण छापना यह एक अपवित्र पृथिवीके अन्य क्रिसी भी धर्मके सम्बन्ध 





क्रिया है, ऐसी अज्ञानताकी समझके कारण छोग हल लोगोंकी इतनी वि- 
अपने पासके प्राचीन गन्‍्थ व लेख छापनेको नहीं |. ल्लोगोंकरी अनमिव्ता... ि्े अंजानता नहीं 
देते हैं. इन संस्कृत ग्रन्थोंके अतिरिक्त अन्य | है नितनी जैनधमम- 
प्रकारसे भी मैनियोने वाहमयकी बड़ी भारी |कें विषयमें हो रही है. हमारे देशमें अनुमान 
सेवा की है. दक्षिणमें तामिह व कानडी ( क- | २४००वर्ष पूर्वते यह धर्म प्रचलित हैव 
णाटकी ) इन दोनों भाषाओंक़े जो व्याकरण प्र- | हमारे जैनबांधवोंके पूर्वज प्राचीन काल्‍में ऐसे २ 
थम प्रस्तुत हुए वे जैनियोंने ही किये. ऐसा | स्मरणीय कृत कर चुके हैं तो भी जैनी कौन है 
« मिसेस एनीविसेण्ट ” का कहना है. सारांश | उनके धर्मके मुख्य तत्त्व कौन २ से हैं? इसका 

3 जिस प्राचीन पाणिनीथ व्याकरणने तीन जगह | "रिचेय बहुत ही थोड़े पुरुषोंको होना बड़े आ- 
मत प्रहण किया हैं वह शाकटायन व्याकरण भी जैना- | व्वययंकी बात है परन्तु इसका कारण वेदमताव- 
चार्यक्रत है. तथा और भी अनेक जैन व्याकरण हैं. | लम्बी और जैनियोंमें उपात्यित हुआ द्वेष ही होगा 
सोक गर्य भी कदर है... सा जान पढ़ता है. “न गच्छेज्जैनमस्ि 

३ करणाटक भाषाका बहुत बडा व्याकरण | अर्थात्‌ जैनमन्दिरमें अ्वेश करने मात्रमें 
भद्मकलंक देवका बनाया हुवा “' रैस ' साहबने छपाया | १ स्वेताम्बर जनकानफरैन्स थी. दिगम्बस्जनकान- 
भी है. परन्तु वह सब विलायतके विद्याविलासियोंने | फरेन्स ( महासभा ) ए्थक्‌ है. वह मथुरामें प्रतिवर्ष 
मंगा लिया. इस देशमें मिलना अब दुल्भ है. इकट्ठी होती है. 








जनधम्मपर व्याख्यान. है 





भी महाषाप है, ऐसा निषेध उस समय कठों- | लेगोंका वंशन ठहराया है | दूसरे एक मिष्टर 
रताके साथ पाले जानेसे -जेनमन्दिस्को भीतकी |कोलियोर नामक साहिबने 805०७७१०७ 'हीाइ- 
आइमें क्या है! इसको खोज करे कौन ! ऐसी | ०७5. नामक पुस्तकें जैन शब्दकी जो व्युत्प- 
स्थिति होनेसे ही नैनधर्मके विषयमें झंठे गपोंड़े |त्ति की है वह बड़ी दिलगी की है, आप फर- 
उड़ने छगे. कोई कहता है जैतधरम नातिक है |माते हैं “मेन ” शब्द रोमन “लंनस' शब्दसे , 
कोई कहता है बोद्धध्मका अनुकरण है कि, जब ॒| बना है “नेनस' यह रोमन छोगोंका एक देवता 
शंकराचार्यने बोद्धोंका पराभव किया तब बहुत्से है, नेसे शिवके उपासक शैव, विष्णुके उपासक 
बौद्ध पुनः ब्राह्मणधर्मम आ गये. परन्तु उससमय । वैष्णव, इसी प्रकार नेनसके मेन | ( घन्‍्य । ) 
जो थोडेबहुत बौद्धधमका हो पकड़े रहे उन्हींके | एक मिशनरीकी करुपनाने तो इससे भी अधिक 
वंशन यह जन हैं. कोई कहता है कि, जेनघर्म | कमाछ किया है,आपका कहना है कि, “'बायबिढुमें 
इस बोद्ध धमंका शेषभाग नहीं किन्तु हिन्दू- । (५७॥०आ४) अथवा “ सृष्टिकी उत्पत्ति 
धर्मका ही एक पंथ है; व कोई कहते हैं कि । णके चौथे अध्यायमें “केन ' व ' अबेढ ” इन दो 
नप्रदेवकों पूजनेवाले जनों छोग यह मूलमें | बंधुओंकी कया है; डनमेंसे देवकी शापसे पी- 
आय॑ ही नहीं हैं. किन्तु अनायोमेंसे कोई हैं. |ड्ित हुए 'केनकी नो संतति वही नैन हैं 
अपने हिन्दुस्थानमें ही आन चौबीस वर्ष पूर्वसे | इसमें प्रमाण क्या: यह कि, केनकी सलंतति 
पड़ोसमें रहनेवाले धर्मके विषयमें जब इतनी | जिस प्रकार विशारुशरीर ओर दीघीयुषी थी. उसी 
अज्ञानता है तब हजारों कोससें परिचय पाने | प्रकार जैन “तीर्थंकर भी भव्याकृति और दीघो 
वाले व उससे पीछे मनो&नुकूल अनुमान गदने- | युपी ये” यह सब नैनधर्मके अनुसंधान करनेसे 
वाले पाथ्िमात्योंकी ला हंसना ही | माछृम पड़ता है. पहाड़ वगैरहमें नो तीर्थकरोंकी 
क्या है! तथापि अपने | प्राचीन नेन मूर्तियां पाई नाती हैं वे बहुतही 
ल्‍320%% 0089 लोगोंकी अज्ञानताके | विशाढ़् आकृतिकी और पुरानी होती हैं. ग्वालिय- 
हा विषयमें जैसे ऊपर | रे झ्िलेमें जो प्राचीन जैनमूर्तियें मिली हैं वे 
कहा गया वैसे ही उनकी भी अज्ञानता हास्वा- | बहुतही ऊंची हैं. दक्षिणमें श्रीरंगपट्टणले ४० 
स्थद होंनेसे उनमेंके एक दो उदाहरणोंका मैलपर चिनरायपट्टण नामक ग्राम है. ' च्षिमराय- 
नमूना दिखाना योग्य है. लेफटेंट कर्नल विलि- | पहण ' यह नाम निनरायपड्ण, शब्दका अपस्ंश 
एम्‌ फ्रांकलिनन जैन व बोध धमके सम्बन्धमें होगा. ऐसा दिखता है. इस स्थानमें जैनमंदिर है 
इस्वी सन्‌ १८२७ में एक "हिक्कशाएलीए8 02 | __ _ह_/।।/।$।$ै _ __ः 
86 4006# छापे 0000१08 ० 0॥० ०ंधं॥ | (१) चिनरायपट्टगमें जैन मंदिर न होकर बक्से 
घात उिप्तीगंह8 009]००ए7/७प१ ॥0 08 ध।४:९ | आठ मौीलपर श्रवण वेरंगुर्ल ( जैनबिद्दी ) नामक 
फश्ाभाह एण. #वरटंए०+ ]7ती9 ” ग्रन्थ | स्थानपर हैं. उन सबका नकसा मद्गास प्रान्तके स्रकारने 


हिखा है उसमें उन्होंने जेनियोंको ऐजिपिशियन | छपकर प्रतिद्धकर दिया है. 
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उसमे चौवास तर्यकरोंकी मूर्ति पाई गई है! वे | इस हिये देवने उसके मस्तकमें चिन्ह बनाया 


अत्यन्त मन्य हैं. वहांसे पास ही चन्द्रागिरी नामक 
'टेकडीपर दो पादुंका विशाल आकृतिकी हैं. जैनि- 
योंके तेवीसवें तीर्थंकर पाइवेनाथ जब उडकर देव॑- 


था. इस कारणसे जैनियोंके व तुझारे हमारे 
सबहीके मस्तकोंमेँ तिलक होता है. अतएव 
उक्त मिशनरी साहिबने तुम हम सबोंकों ३- 


होक गये तब उनके यह पादचिन्ह उछल आये | निप्तमें मटकते फ़िरते केनकी संतति ठहराये तो 
थे ऐसा कई लोग कहते हैं#”” इसी परसे साहिब . उक्त साहिबका क्‍या कर सक्ते हो! तीसरे एक 
बहादुरने केनके वंशन ठहरा डाले हैं! साहिब |मेॉरिस नामक प्राचीन विद्याविशारदने इस अ- 
बहादुरने अपने विधानकी पुष्टिम और एक प्रमाण , नुमानका पुष्टीकण कुछ निराी ही रौतिसे 
दिया है निसके योगसे केवल जैन ही क्या परंतु कौ- | किया है. “गौतमत्रुद्ध, व “ इनिप्तका प्रापिद्ध 
शिक, अत्रि, कश्यप वगैरह ऋषियोंके वंशज ' विद्वान्‌ साधु पुरुष हर्मिस यह एक ही थे. कारण, 


हम लोगोंकों भी सिर्फ एक घटिकाम अपने ह- : 
निप्शियन पूवेजोंका श्राद्ध करना पड़े | बाई- ! 
बिलमें कहा है कि, “केनको कोई मार न सके 


व्याख्यानदाताकी टिप्पणी. 
*पार्शनाथकी मुक्ति दक्षिणमें हुईं यह बात बहुत 
जैनी स्वीकार नहीं करते, मेरे परिचयी एक जैन यतिने 
कहा कि, बंगालक॑ हजार्राबाग जिलेमें सम्मेर शिखर 
पर्वतसे २० तीर्थंकर देवलोकवासी हुए उनमें पाइवे- , 





हमिसने निप्त प्रकार छेखनकछाका प्र- 
चारकर॒ विभिधविषयोपर  ग्रन्य॒ निम्माण 


: किये और इतना सम्पादन किया हुआ ज्ञान 
' चिरकाला स्थिर रहने व छोगोंको उपयोगी पड़ने- 
[के लिये बहुतसा परिचय शिल्स्तंमेंपर 
' खोद दिया. इसी प्रकार बौद्ध व जैन छोगोंने 


विद्याका पुरस्कतृत्व अपने ऊपर लेकर अनेक 


नाथ भी हैं. बाकीके चार तर्थिकर ऋषभदेव, महावीर, शाख्र ग्रन्थ लिखे और खोदकर शिलास्त॑म 
वासुपूज्य, व नेमिनाथ इनका मोक्ष अनुकमसे अशपद स्थित किये हैं. अथात्‌ यह शिलत्तंभोंकी 
( कैलाश ) पावापुर ( विहार ) चंपाुरी ( भागलपुर ) कल्पना जैनी लोक इजिप्तसे लाये, ऐसा माननेंगें 


ओऔर गिरनार ( काठियावाड ) पर हुआ. | 
पक | ी और हर्मिस व जैनोंकी एकता कर डाह़नेंमें 


जैनधर्मके उत्पत्तिकाल 
के सम्बन्धमें भिन्नमत, श्यक्‌ 
उस्री 


टिप्पणी, 
१ वहांपर पादुका नहीं हैं किन्तु ४१ हाथ ऊंचाईडौ | मॉरिस साहिबकी कल्पनाको कुछ भी प्रयत्न नहीं 
| 
२ देवलेाकवासी हुये, ऐसा कहना मूल हैं. | 
क्योंकि मुक्तात्मा मोक्षस्थान वा सिद्ध झिलानामक | लोगेनि 
| भिन्न २ लागोने एथक 
तकंनायेंकी 
लिये निवास करते हैं. फिर कभी उन मुक्तात्माबोंका ! तकंनायेंकी हैं 
( सिद्धोंका ) जन्म मरण नहिं होता; देवलोक लि- । प्रकार उनके 
कहते हैं वहं भिन्न स्थान है. देवलोकम गया हुवा जीव | डे 5५ कि अप 
फिर भी मनुष्यतियंचादिकोंमें जन्म मरण करा व हैं कोई कहता है 46 जनधम बिलकुल नवीन 
संसारमें फिरता है इस कारण “ देवलेकवामरी हुये” । अथांत्‌ अनुमान बारहवीं अथवा तेरहवीं शता- 


सुंदर अखंड मूर्ति हैं. पडा ! 

निप्त प्रकार जैनियोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धर्म 
एक स्थान तीन लोकके उपरि है वहां जाकर सदाके । 
सको जैनी छोक सोलह स्वगे नव प्रविक विमान भादि ! धर्मकी उत्पत्ति कालके विषयमें भी भिन्न २ मत 
की जगह मुक्तिको गये ऐसा कहना ठीक है | ब्दीका है; कोई कहता है वह बारह सौ वर्षका 


जैनधर्मपर 


व्याख्याव- ७ 





है; कोई उसे बौद्ध धर्मका समकालीन कह कर | १२ वासुपूज्य, १३ विमछर, १४ अनन्त, 


छोड़ता है; और कोलब्रुक साहिब तथा कितनेक 
जैन पंडित उसे बौद्धधर्मसे भी पहिलका ठहराते 
हैं, इन सबोकी एक वाक्यता करना कठिन है, 
और प्रत्येक मतमें कहां २ भूल है उसे दिखलाने 
योग्य विद्वता भी मुझमें नहीं है. तथापि जैन 
धर्मका काल निर्णय करनमें आवश्यकीय थोड़ेसे 
प्रमाण में आगे उपस्थित करूंगा, उससे श्रोता- 
ऑको अपने २ मत निश्चित करना चाहिये. 


' १९ घम, १६ शांति, १७ कुंथु, १८ अरः 
: १९ महिनाथ, २० मुनिमुत्रत, २१ नमिनाथ, 
२२ नेमिनाथ ( आरिष्ठनेमि ), २३ पाख्व- 
'नाथ, २१४ वद्धेमानस्वामी ( महावीर ) इससे 
' पहिलेके व अत्यन्त प्राचीन तीर्थंकर ऋषमदेव 
लैनधमंके संस्थापक थे ऐसा दिखता हैं, 
:' भागवतकें, ९ वें स्कम्धमें ऋषमदेव 


! दिगम्बर होकर जैनधर्मके संस्थापक थे, ऐसा 


प्रथम जैनधर्ममें क्या है यह हमें देखना ; यद्यपि स्पष्ट नहीं लिखा है तौमी उसका उदा- 


चाहिये, 'आनन्दगिरि- , 
जैन! एम्दकी्युलतत के अकरकनका देख हर नामक का पारंड मतका 
5432८ वैन शब्देको व्यक्े: पर किया ऐसा कहा है. अहेत्‌ नामका राजा 


' कोई सुना नहीं गया; परन्तु जैनी ऋषभ देव- 
! को ही अहत कहते हैं यह प्रसिद्ध है. इसपरसे 
' ऋषभदेव जैनधर्मके संम्धापक थे, यह सिद्धान्त 
* अपनी भागवतसे भी सिद्ध होता है. पाइ्वेनाथ 
। जैनधरमके संस्थापक थे, ऐसी कथा नो प्रसिद्ध 
: है वह स्वथा भूल की हुई है. ऐसा कहनेमें कुछ 
हरकत नहीं हैं. कोल्ब्ुक, जेंकोबी सरीखे 
नावरणीय, मोहनीय, अंतराय आदि कमशन्नुओंको | विद्वान शोधकोंकी समझ ऐसी क्यों हुई सो कह 
लीते वे “निन' और उनके उपासक वे जैन , "हीं सक्ते. ऐसे ही वर्द्धमान अथोत्‌ महावीर 
कहाते हैं. कामक्रोधादि दोषों व कर्म शत्रुओंको भी जैनपर्मके संस्थापक नहीं हैं. तो चोवीस 
जीतनेवाले जिन आजपयंन्त चोवीस हुए हैं, | तीथैकरोंमेंसे वह एक प्रचारक ये. ' आयेवि- 
उन्हें 'तीर्थकर' ऐसी संज्ञा है. इन चौवीस तोर्थ- | या्रिघाकर' ग्रन्थमें इस विषयका उल्लेख है, 

चौबीध तौधकर, तर "मे ये हैं। ऋषभ- | उसमें भी उसके विषयमें “ प्रचारयद्धमंम्‌” ऐसा 
* देव (प्रथम निन अथात्‌ कहा है. ये वरद्धंमानस्वामी गौतमबुद्धंके सम- 
तीयकर और जैन धर्मका संस्थापक ),२ अनि- | कालीन थे, वह बोद्धके गुरु ये ऐसा भी अने- 
त, हे संभव, ४ अभिनन्दने, ९ सुमति, ६ पद्म- | कोंका कहना है; कईेएक तो ऐसा भी कहने- 
प्रभ, ७ सुपारव, ८ चन्द्रप्रभ, ९ पृष्पदन्त | वाले हैं कि, गौतमबुद्ध मूलमें जेनक्मी था; 
( मुविधि ) १० शीतलनाथ, !! श्रेयान्‌, परन्तु पीछे उसमें व जैनियोमें मतभेद पहनेसे 


त्ति इस प्रकार दी है.“ जीतिपद्वाच्यस्य नति 
पदेन न॒पुनर्भवः तस्माजन्मशून्या: जैना:” 
परन्तु स्वतः जैन छोग इस शब्दको व्युत्पत्ति 
निराली देते हैं. वह इस प्रकार--“रागद्वेषा- 
दिदोषान्‌ वा कमशत्रुज्॒यतीति जिनः धशस्या 
नुयायिनो जैना:'” अथातू जिन्होंने काम क्रोधा- 
दि अठारह दोषोंकों अथवा ज्ञानावरणीय, दशे- 


८ जेनधमंपर व्याख्यान. 


उसने स्वकीय (अपना) बौद्ध घम स्थापित ! वह जीव, शरीरादिक जड़ पदार्थ मिसमें अन्त- 
किया. | भूत होते हैं वह अजीव, “ शुभाशुभकर्मद्वार- 
जैनियोंके मुख्य १५ शास्र हैं. उन्हें घ्रि- रूप आख़व:” अथोत्‌ शुभ अथवा अशुभ कर्म: 
द्वान्त किंवा आगम कहते हैं. भद्र- : बंध होनेके जो द्वार उन्हें आख्रव कहते हैं. 

जैन शास्र, बाहुस्वामि नामक एक विद्वान्‌ जेन ' “आत्मकमणोअन्येन्यप्रदेशानप्रवेशात्मको बन्ध 
हो गये हैं उन्होंने यह गन्थ ढिखे : अर्थात्‌ आत्माके प्रदेश व कमोंके प्रदेशोंका पर- 

हैं, ऐसा लोग कहते हैं. इन ४५ शाखोंमें : म्परमें प्रविष्ट होना सो कर्मबंध; “' आज्नव नि 
११ अंग, १२ उपाड्न, १० प्रकीणंक, ६ छेद, रोधछक्षण:संवर:” अर्थात्‌ आत्माके स्थानमें 
४ मूलमृत्र, ओर २ अवान्तर मृत्र हैं नवीन कर्म न आने देना अथवा आख्रवका नि 
जैनधम्मके मुख्य तत्त्व सात हैं, १ नाव, २ | रोध करना इसे संवर कहते हैं;* और सम्पूप 
कर अजीब, ३ आखव, ४ बंध, ५ , कर्मोका नाश होना यह मोक्ष है. जीवोंके गरणोको 
मुख्यतत्त्व, निर्जरा, और ७ मोक्ष. दांकनेवाले क्मेके आठ भेद हैं और इन 
इनमें पाप और पुष्य दो आठ ही प्रकारके कर्मोके नाश करनेके मार्गको 
नव पदार्थ हो जाते हैं, निम्तके चैतनन्यगरण है ोश्मान कहते हैं. सम्पग्दशन, सम्यम्ज्ञान, 
(१) ये सब प्रंथ जैनोंका एक मेदविशेष जैना- ! * समन्‍्यक्चारित्र यह उस मार्मके तीन द्वार हैं 
भास जिनको आजकल स्वेताम्बरजैन कहते हैं, उनके ' अर्थात्‌ इन तीन साधनोंके योगसे सम्पृण कम- 
हैं. सनातन जैनियोंके प्रन्थोके नाम भी ग्यारह अंग अंधोंका नाश होकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है, 


चौदह पूर्व हैं. परन्तु वे इतने बढ़े थे कि उनका का: 
गजमें लिखना असंभव था. वे श्रतकेवली नामक ऋ अतए्‌व इन तीन साथनोंका समृच्चयसे रक्नन्नयी 





वियोंके हृदयस्थ ही रहते थे. उनका लोप उनहीं ऋ- | ऐसा नाम दिया है. पाहैछा 
षियोंकेसाथ हों गया. उनके पौछेके झाचायोंको कमसे रक्षत्रयी.. साधन सम्यम्दशन, तत्त्वार् 
न्यून ज्ञान होता रहा. शेषमें जब एक २ अंगके पाठी श्रद्धानं सम्यग्दरीनम्‌” अर्थात्‌ 


रह गये और भविष्यतमें जौर भी दीन शानी होवेंगे तो , पू्वमें कहे हुए जीव अर्जीवादि स्त तत्तोंके 
सनातन पवित्र जैनशासनका दुनियांपरसे लोप हो जा अर 

यगा. ऐसा समझकर सब आचायोंने मिलकर अपनी ! ! अपमें अ्रद्धान रखना; दूसरा साधन सम्यम्त्ान 
स्मृतिके अनुसार उन ग्यारहअंग, चौदह पूवोका सार : जेंथतू धर्मको संशय विषय रहित ग्रथार्थज्ञान; 
सग्नह करके ग्रंथ रचना करना प्रारंभ कियी. उनका भी '._ * लेखक महाशय यहां निर्जराका लक्षण लिखना 
अन्यायी राजाबोंके राज्यमें तथा शंकराचार्यादिके समयमें | अनायास भूल गये हैं उसे हम लिख देते हैं. “ एक- 
प्राय: लोप हो गया. उनमेंसे बचे बचाये ग्रंथ हैं. उन- : देशकर्मक्षयलक्षणा निर्जरा ” अथीत्‌ पूवैसंचित कर्मोंका 
मेंसे मुख्य २ धवल, जयधवैऊ, महाधवल, गोमड़सार, ! “शेपः ( एकदेश ) नाश करना सो निजरा है 


( १ ) यहांपर 'धर्मका' ऐसा कहनेसे स्पष्ट नहिं 
शत्रिलोकसा र, राजवात्तिक, 'छोकवार्त्तिक, न्यायकुमुद ना इक जग जागो सात तरंची: तब आओ 


चजोदव न्यायविनिधयालंकार मेयकमलमा्तिड, अ- | माके खरूपकों अथवा से देवशास््र गुरुको परीक्षा- 
श्सहल्ली आदि हजारों बड़े २ अंथ, संम्कृत व ग्राकृत पूर्वक संशय विपरयय._ अनध्यवसायरहित यथार्थ 
भा अब भी हैं. , जानना स्रो सम्वम्जञान है, ऐसा समझना आहिये. 


जेनधमंपर व्याख्यान. ९्‌ 
और तीसरा साधन सम्यक्चारित्र अथीत्‌ निर्दोष, | यम अछग २ हैं. इसका अर्थ इतना कर लेना 
पवित्र आचरण. ये आचरण श्रावक और मुनि| चाहिये कि, मुनियोंको वे नियम कड़ाईके साथ 
.... इन दोनोंके लिये प्थक्‌ २ कहे। पालना; व श्रावकोंकों कोई मर्यादा पर्यन्त पालना. 
हक गये हैं. आवक अर्थात्‌ गृह- | उदाहरणार्थ, ब्ह्मचय यह मुनिको सम्पूर्ण 
:. स्थाश्रमी. इस श्रावक शब्दसे | रीतिसे पालना चाहिये. और श्रावक् अथोत्‌ 
व्तेमानमें “ सरावगी ' ऐसा अपन्नंश हो गया है. | गृहस्थी मनुष्योंकी कुछ विवक्षित मयोदातक 
हालमें सराफी और व्यापार करनेवाले जैन अ- | पालना चाहिये. इसीप्रकार अहिंसा, मुद्रत 
धिकतर सरावंगी ही हैं. जैनियोंका दूसरा धर्म अर्थात्‌ सत्य भाषण, अचैर्य अधथांत्‌ चोरीका 
ओसवाल है. ये छोग बहुधा धान्यका व्यापार | निषेष, अपरिग्रह अर्थात्‌ छोभका अभाव, इनके 
करनेवाले हैं. अम्तु. आवकोंके दो वगे हैं. | सम्बन्धमं समझना. यतिकों मात्र सर्व सद़से 
एक ब्रती अर्थात्‌ कितनेयक नियमित जतोंको | अलिप्त ही रहना चाहिये. 
भलीमांति कठिनाई झ्लेलकर पालनेवाड़े और | 
दूसरे अब्ती अर्थात्‌ वे ब्रत उतनी कठिनतासे बी: जज, >जी शव (बज 
न पालनेवाले, ब्रती श्रावक्के क्रमानसार ११| अहिंसा ब्राह्मणघर्म भी यह तत्तत है. 
सीढ़िया हैं. उन्हें प्रतिमा कहते हैं. प्रथमसे। तथापि जैनियेनि इसे निस सीमातक 
कर छठवीं सीढीतक नो पहुंचे वे जघन्यश्रा- पहुंचा दिया है वहांतक अद्याषि कोई भी नहीं 
वक. छठवींसे नवमी प्यन्त मध्यम श्रावकर और | गया है. कभी २ तो ये लोग श्षुद्र जीवनंतु- 
आगेके उत्कृष्ट श्रावक होते हैं. | ओऑंकी इतनी रक्षा करते हैं कि, उनका वतन 
श्रावक और मुनि किंवा यति सम्बन्धी नि-। उपहासंपात्र हो जाता है. किन्हीं २ प्रसंगोपर 
पर अकसर आप हक ए मं कात अता6 शक कमिदाप मनुष्योंकी अनर्थथारकतक हो जाता है. मनु- 
| 


( १ ) 'सरावगी' कोई जाति नहीं है. भ्रावकका अप- प्योंके प्राण दि प्राणी घड़े 
अ्रंस शाब्द है. जन जाति ८४ प्रकारकी हैं. जैसे खण्डेल-| __ 90:00 68 हाथमें पड़ जावें 


वाल, वधेरवाल, जैसवाछ, पोरवाल, पद्मावती पोरवार, (१) गहस्थके लिय ( भ्रादककेलिये ) अपरिश्रह 
परवार, पह्ीवार, अग्रवाल इत्यादि. मारवाड़में आय: | व्रत नहिं होता किंतु इसकी जगह परिग्रहपरिमाण अत 
खण्डेल्वालोंको कोई २ 'सरावगी” कहते हैं. रहता है. अथात्‌ धनधान्यादि दश श्रकारकी परि- 
(२ ) यहां धर्म नहिं कहकर जाति” ऐसा कहना | श्रहका आवश्यकतानुसार परिमाण कर छिया जाता है. 
चाहिये, क्योंकि "ओसवाल' ८४ जातियोंमेंस एक जाति | कालान्तरमें उससे अधिककी आवश्यकता पड़े तो प्रहण 
हैं. इनका धर्म प्रायः स्वेताम्बरी साधुवोंका चछाया | नहिं कर सक्ता. 
हुवा है, इस कारण इनको खेताम्बरीय कहते हैं. (२ ) क्षुद्र जीव, चिंवटी, कीट, मच्छर, खटमल, 
(३ ) जैनियोंकी सब जाति ही प्रायः सर्व प्रकारके | पीसू वगैरह होते हैं. उनकी अधिक रक्षा करना 'उपहा- 
उत्तम व्यापार करत हैं. हां जिस रोजगारमें जीवोकी | सास्पद है' ऐसा कहना उचित नहीं है. कारण कैसे ही 
हिंसा और कोई महा आरंभ हो तो ऐसा रोजगार जैन | क्षुद्र जीव क्यों न हो अपने सुखकेलिय उनको मारता 
कम करती हैं, वा पीड़ा देना सर्वथा अनुचित है. उनका वध नहीं 
२ 





जैनधर्ममें अहिंसा तत्त्व अत्यन्त श्रेष्ठ माना 
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जैनधरमपर व्याख्यान- 


तो मारने नहीं देते. पैसे देकर उन्हें छुडा देते हैं | आहिसातत्त्त पालनेलिये 'ढूंढिये” नामक जैन- 
मत्कुणों ( खट्मलों ) का पींजरापोल बनाके | शाखाके लोक मलोत्सर्गके समय जो घिनावना 
उसमें मोटे ताजे आदमीको पेसे देकर सोनेके ' काय करते हैं, उस वीमत्स न्यापारके वर्णन 
हिये भेजते हैं, ऐसा एकबार सुना था परन्तु | करनेमें संकोच होता है! किसी भी. उत्तम बातकी 
यह बात मूंट है, ऐसा मेरे एक जैनमिश्नने कहा । अनुसंधानता पूर्वक चलनेमें भी मितपना व रीति 
है, कितनेक जैन तो [हैंसा अपने हाथसे न ! नीतिका विचार न किया जावे तो विपरीत परिणाम 








होने पावे इसकेलिये अनेक चेष्टा करते हैं इसका 
एक नमूनेके तोरपर उदाहरण कहता हूं, यह 
किंचित अत्युक्तिका हैं; तथापि उससे जेनियोंकी 
अहिसाविषयक सावधानी दृष्टिगत हुएविना नहीं 
रहेगी; गर्मीके दिनो गाय, मेंस वगेरह पशु 
गर्माका संताप दूर करनेकेलिये वृक्षोंकी छायामें 
आरामसे बैठी हुईं किसी भातिक जैर्नीने देखी, 
तो वह तत्काल ही उन्हें उस्त शयासे उठा देता 
है. कारण, पशु छायामें आराममसे बेठेंगे तो वे 
वहां पेशाब व गोबर करेंगे, और पीछे उस 
मलमृत्रम कीड़े उत्पन्न होंगे; वे यत्र तत्र 


फेलेंगे व अन्तमें धूषके संतापसे मर जावेंगे, . 
इस अपेक्षासे पशुओंको छायामें न बेठने देनसे | 


जीवोंकी हिंसा अवश्य ही टलेगी. कहिये यह 
कितनी दूरदरशिता और कितनी यह भतदया है ! 


करके अन्यान्य उपायोंसे दूर करना चाहिये. निःसहाय 
अनाथ क्षुद्र्जाव तो दूर ही रहो किंतु सर्प, विच्छु, 
व्याप्रसिंहादि हिंख जंतुओंकीं भी मारना सर्वथा अनु- 
चित है. इसके सिवाय अपने एक दो चार हिंख्र जंतुवोंके 
मारनेसे समस्त जगतके हिंस जंतु नष्ट हो सक्ते हैं सो भी 
तो नहीं हैं इस कारण उनका वध नहिं करके अन्यान्य 
उपायोंसे अपनेको बचा लेना ही सर्वथा योग्य है. 

(१) जिस अकार खटमलोंके पिंजरापोलकी बात 
सर्वथा असत्य है, इसीप्रकार गो भसोंका छांहमेंसे उठा 


होता है, यह बात इन लोगोंके रक्ष्यमें अभी 
! तक नहीं आती, ये “दूंढिये” छोक ठंडा पानी 
नहीं पीते; कारण ठंडे पानीमें सर्जाव प्राणी 
रहते हैं, अतएव वे भातका मांड किंवा शाकका 
वानी पोते हैं! परन्तु पानी तप्त करते रक्षावचि 
जीव उष्णवाम तड़फकर मरजाते हैं. यह उन 
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(१ ) इढिये छोग-स्वेताम्बरोजैनियोमेंस निकला 
हुवा एक छोटासा फिरका है. यह मत काई २५० वर्षोसे 
। निकला हुवा जिनमतके शात्रोंसे सर्वथा विरुद्ध है. इनके 
| साधु ठंडा पाणी नहिं पीते, बाकी जनी गशहस्थोंका 
ठंडा पाणी योग्य वस्नस छानकर एक मुदूतंपयेत पीनेकी 
सबत्र आज्ञा हैं. 

(२) हिंसा ४ प्रकारकी है. १ संकल्पी हिंसा, २ 
: आरंभी हिंसा, ३ उद्यमी हिंसा और ४ विरोधी हिंसा, 
। अपने चित्तसे चाहकर जीवोंको मारना सो तो 'संक- 

ढपी हिंसा' है. शहस्थके कूंटने, पीसने, रसोई बनाने, 

बुहारों देने वंगरह आरंभमें यत्नाचारपूर्णक प्रवत्तेनेपर 

भी जावोंकी हिंसा होती है उसको “आरंभी हिंसा! 
; कहते हैं. धान्य वगेरद भरने आदि रोजगार करनेमें जो 
, जीवहिंसा होती है उसको 'डद्यमी हिंसा” कहते हैं 
; और राजालोगोंको प्रजाकी रक्षा देशकी शांतिध्थापनाथ 
: दुशमनकी फौजसे लड़ाई वर्गेरहके करनेमें वा विशेष 
: अबंध करनेमें जो ६सा होती है उसको “विरोधी 
| हिंसा! कहते हैं. इन चार प्रकारका हिंसाबोंमेंसे गृहस्थ 
; श्रावक केवलमात्र संकल्पी हिंसाका त्याग कर सक्ता है 
अन्य तीन प्रकारकी हिंसाबोंका गृहस्थोंको यथार्शाक्त 


देना भी सर्वथा झंठ और भिन्न धर्मियोंकी अत्युक्ति | त्याग करनेका उपदेश है, सो गहस्थसे जहांतक 


मात्र है 


बनता है समस्त कफायाम दया रखकर यत्नाचाररूप प्रव- 


जैनधर्मपर व्याख्यान: 





लोगोंकी समझमें नहिं आता, यह आश्चर्य है. 
पानीका एक बूंद लेकर सृक्ष्मदशकर्यत्रसे देखो 
तो उसमें कितने असंख्य जीव विलविलते 
दिखते हैं! पानी गरम करनेसे यह जीव अब- 
इय ही मरते हैं, परन्तु अहिसातत्त्व पालनेवाले 
जेनी ठंडा पानी नहीं पीते. अथात्‌ वे अहिसाके 
लिये हिंसा करते हैं, ऐसा कहना चाहिये. 


खाज, क्षय, ऐेंग, विषहरी ताप वगैरह रोग ' 


जंतुओंके विकारसे उद्भावित हँते हैं, ऐसा 
आजकालके ब्याक्टेरियों लोजिए (जान्तुशात्नज्ञ) 
पुरुषोंका कह: है, इन रोगोंकी औषधि करना- 
यानो इन जंतुओंकों मारना है. अच्छा, यदि इन 
जंतुओंकी नहीं मारा ते वे मनुष्योक प्रा्णोंकी 
बलि लेते हैं! ऐसे समयमें ओषधि न करना 
मनुष्यके जीवकी कुछ कीमत ही नहीं समझना है. 
हैते हैं. यतनाचारसे प्रवर्तते हुए भी जो कुछ हिंसा होती 
है उस/ पापकों दूर करनेकेलिये ग्ृहस्थकों प्रति- 
दिन पूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयमपालना, 
यथार्शाक्त तप करना, दान देना ये षटकर्म करनेकी 
आह्ञा है. तथा प्रति दिन दोनों समय सामाय्रिक 
( संध्यावेदन ) करनेकी आशज्लञा है. उसमें दिनभरके 
पा्पोकी संध्यासमय और रात्रिके टिंसादि कर्मोंकी ग्रातः- 


कालकी सामायिकर्मे आलाचनादि ऋरकें गृहस्थको हिं- ; 
सादि पापोंकों ठालकर पुण्यका भाग अधिक रखनेकी ! 


आज्ञा है. सो बहुधा शहृस्थ जो विवेकी हैं. यथाशक्ति 
इन नियमोंका पालते हैं. इस कारण गृहस्थकों यत्ना- 
चारपूर्वक योग्य देखसे जलको छानकर जीवोंका उसी 
कूये, बावडी, तालावमें पहुंचाकर गम करनेमें हिंसा बहुत 
थोड़ी होती है. वह भी शहस्थके तजनेयोग्य संकल्पी हिंसासे 
बाहर है और ग्रहस्थके घट्कर्म सामायिक्रादि करनेसे 
वह दोष टल जाता है. साधु किसी प्रकारका भी आरंन 
वा हिंसाकर्म नहिं करते ग्रहस्थ अपनेलिये रसे।ईं आदिक 
जछ गर्म करने आदिका आरंभ करता है. मुनि उसीमेंसे 
जल, भोजन भक्तिपूर्वक देनेसे ग्रहण करते हैं, 
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| प्राणीमात्रपर दया करना यह सामान्यविषथ 


| नहीं है सो ठीक है, तौ भी अहिंसातत्त्त कोई 
! मयोदित रीतिसे पाला जाय, तब ही भ्रेयप्कर है, 
' नहीं तो वह हास्यास्पद हो जाता है. 
अहिंसाके कारण जैनियोंमे मांस मक्षण स- 
वैथा ही वर्ज्य है; इसमें कुछ कह- 
ना ही नहीं है, और इसी कार- 
। णसे मधु ( शरद ) व मक्खन भी 
' जैनशालमें निषिद्ध माने गये हैं. मध्॒ मक्खि- 
'यौके छत्तेमेंसे निकाडनेमें असंख्य मकिखियें 
. प्राण देती हैं. इसलिये मधु निषिद्ध है और 
_ मक्खन दहीसे निकलता है व दही जो है सो 
दूधका विकार है उस दहीमें उत्पन्न हुए अत्यन्त 
' यृक्ष्म जंतुओंके विलोनेसे मक्खन होता है. ऐसा 
, पदार्थ वेत्ता शाल्तज्ञोंका मत है. इसलिये म- 
: कखन निषिद्ध ठहरा | परन्तु इस (|८णाक्षाक- 
, 807) पद्धतिका अथौत्‌ जंतु उत्पन्न करके 
हा मह॒वे आदि पदार्थोको सड़ाकर ) तयार 
; किया हुआ मद्य जेनशाख्रोंमें निषिद्ध माना हुवा 
: नहीं दिखता, यह बडा आश्चर्य है. ( १) किंतु 
* जैनियोंगें मयपान निषिद्ध माना हुआ न होने- 


! निषिद्ध माने हुए 
! पदा 


(१ ) जैनशाख्रोंम मद्यपानका निषेध माना हुवा 
: नहीं दाखता” ऐसा व्याल्यानकारका मत है सो भ्रमा- 
' त्मक है. ऐसा लिखनेका कारण यह दीखता है कि, 
' जैनशास््रोंक्री ग्रापिकी मुलभता न होनेके कारण 
; जैनाचारकः कोई भी ग्रम्थ व्याध्यानकारके देखनेमें नहिं 
| आया होगा. यदि जैनोंके श्रावकाचार देखनेमें आते 
| तो ऐसा कदापि व्याख्यानदाता नहिं कहते. यह भिन्न- 
धर्मी विद्वानोंक्री मूल हैं जे! जैनियोंके सभोत्तम प्रंथ देखने- 
से कोशों भागते हैं. पाटकोंका भ्रम दूर होनेकेलिये मश्पान 
निषेधके कुछ प्रमाण नांचें दिये जाते हैं-- 

जैनधमंमें शहस्थी और मुनिके (साधुके) दो प्रकारके 


१२ जैनधमंपर व्याख्यान, 








पर भी उनकी जातिंमें मदपानका प्रचार बिल. जैनियोंकी शाल्लोक्त दिनचय्यों इस प्रकार 


कुल नहीं है और हिन्दुओंके धमशासत्रमे वह। _ होना चाहिये. उन्हें प्रातःकाल 
निषिद्ध माना जानेपर भी हम छोगोंमें इसका | शक पैन शीघ्र ही उठना चाहिये. मुख 
व्यसन अधिकतासे होता जाता है, यह विरोध वगैरह कै दिल मंत्रका पाठ 
भी बडी दिललगीका है. करना और वह पाठ अंगुलियोंपर गिणना. इष्ट 








गुण कहे हैं. एक मूलगुण दूसरे उत्तरगुण, इनमेंसे | ये सब हिंसाका त्याग करनेवालोंको यल्नपूर्वक सबसे 
उत्तरगुण किसीसे धारण नहिं किये जांय तो विशेष | पहिले त्याग करना चाहिये.॥ ४॥ मद्य मनको मोहित 
द्वनि नहीं. परन्तु मूलगुण तो गहस्थी और साधुको | ( विचाररहित उन्मत्त ) करता है. और उन्मत्त 
अवश्य ही धारन करना चाहिये. ग्रहस्थीके मूलगुण , धर्मको भूल जाता है अर्थात्‌ धर्मराहित हो जाता 
८ हैं. साधुके मूलगुण २८ हैं. गहस्थाके मूलगुण यथा- | ए पैमराहित निर्भय खच्छंद होकर हिंसाको आचरण 
मद्यमांसमधुत्यागैं: सहाणुबतपञ्ञक । । करने लग जाता है, इसकारण मद्य सर्वथा तजनेयोग्य 
अष्ठी मूलगुणानाहुग्रंहिणां थमणात्तमः ॥श। | है, इसप्रकार आठ मूलगुणका कथन करके कहते हैं कि- 
समन्तभद्राचार्यकृत रत्नकरंडश्रावकाचारमें. | अश्ावनिष्टदुस्तरदु रितायतनान्यमूनिपरिवज्ये 
अथै--मय् मांस और मधु इन तीनोंका त्याग जिनधर्मदे शनाथाःपात्राणि भदन्ति शुद्धधियः 
करना और पांच अणुव्रत पालने इस प्रकार गृहस्थीके |. श्रर्थ- जो मनुष्य उपयुक्त आठ पापके स्थानोंकों 
आठ मूलगुण गणधरोंन कहे हैं | द्याग कर देता है वह ही निर्मल बुद्धिका धारक जिनधर्मके 
चलहतिपरिहरणार्थ क्षोद्र पिशितं प्रमाद | उपदेश पानेका पात्र है. अथात्‌ जक्तक इन आठ 
परिहतये । मे चर व्जनीयं जिनचरणो शर- | द्रब्योंका त्याम नहिं करे तबतक उस मनुष्यक्रो जिनघ- 
मुप्यातें! ॥ २॥ | मैका उपदेक्ष नहिं लग सक्ता, 
समन्तभद्राचार्यक्॒तरत्नकरण्डश्रावकाचाससें, | हिंसा5सत्यस्तेयाद्क्ह्मपरिश्रहआवा द्र भे- 
 आथे--जिनेश्वर्के चरणोमें शरण होनेवाले महु-। दाल । धुतान्मासान्मद्याद्विरतिग्रोहिणो ४ स- 
प्योंको त्रस जीवोंकों हिंसा टालनेकेलिय मधु और | स्त्यमी मूलगुणाः ॥ 
मांसका त्याग करना ओर प्रमादको दूर करनेकेलिय * श्रीजिनसेनाचार्य : 
हिंसाके कारण मद्यका त्याग करना चाहिये, | अरथ--हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह 
थुतमांस सुरावश्याखंटचायपराइना: | | इन पांच पापोंका स्थूलपणे त्याग करके जूआ, मांस 
महापापाने सप्तव व्यसनान लजेदवबुधः ॥३॥ | प्द्य थे छे.डनें एहस्थके आठ मूलगृण हैं 
पद्मनन्दपत्बाविशतिकामें, ञु के 
अथे--जूआखेलना, मांसभक्षण, सुरापान, सिकार हन्यते येन मर्यादा चल्लतव दवाप्निना | 
खेलना, वेश्यारमन, चौथ, परख्रीरमन ये सात व्यसन |. तनमन त्रिधा पेयं धमेकामार्थसूदनम्‌ ॥ 


महा पाप हैं, अत: इनको छोड देवें, अमितगत्याचार्यक्ृतधर्म परीक्षामें 
मर्य मास क्षाद्र पश्चोदुम्वरफलानि यत्नेन। | अथै--जिस मथकेद्वारा दावानलसे छताकौ समान 


हिंसाव्युपरतिकाममोंक्तव्यानि प्रथममेव ॥४॥ | लोकमर्यादा नष्ट हो जाती है. ऐसे धर्मअर्थकामको 
मंमोहयतिमनोमोहितचित्तस्तुविस्मरतिध्र्म | नष्ट करनेवाले मद्रको कदापि नहिं पौना चाहिये. 
विस्छृतथमोी जीदो हिंसामविश्जमाचरति ॥५ इत्यादि प्रत्येक श्रावकाचारमें सबसे पहिले हिंसाकी 
अमतचन्द्रसूराकृतपुरुषार्थसिद्धयुपायमें, | खानि मद्य, मांस, मधु इन तीन अमक्षोंके ल्याग 
अर्थ-मद्य, मांस, मधु और पांच उदुम्बरफल | करनेका उपदेश हैं. 





देव, गुरुदेव, धम ओर अपने कत्तब्यका स्मरण | 
करना; पश्चात्‌ तीर्वकरोंका ध्यान करना; फिर | 
आज मैं अमुक २ विषयसेवन नहीं करूंगा इसकी | 
प्रतिज्ञा लेना. उदाहरणार्थ, में आज इतने 

भातमे अधिक भात नहीं खाऊंगा, किंवा इतने 

( सेर भर अथवा दो सेर ) पानीकी अपेक्षा अ- 

बिक पानी नहीं पिऊंगा, अमुक शाक नहीं 

खाऊंगा, इतने समयसे अधिक कैढूंगा नहीं. अ- 

मुक समयसे अमुक समय तक किसीसे वचना- 

छाप नहीं करूंगा; मोनतब्रत धारण करूंगा. | 
ऐसी शपयें लेनेका उद्देश्य यह दिखता है कि, | 
मनुष्यकी अपने मनको वशमें रखनेका अभ्यास 
होते, इसे आत्मसंयमका पाठही कहना चाहिये. 
अपने हिन्दू समानमें भी खियां चातुमोसमें चा- 
न्द्रायणादि नाना प्रकारक तत करतीं हैं, यह 
ब्रत करनेकी चाल पहिले बहुधा इसी स्तुत्य 
उद्देश्यसे प्रचलित हुई हैं, ऐसा जान पड़ता है. 
इस आत्मसंयमनकी दृष्टिसे देग्वनमें त्रत्‌ उ- 
त्तम है ऐसा कहना पड़ता है। औ- 
र आत्मसंयमन जितना ब्लियोंकी उतना 
ही पुरुषोंकी भी हितकर होनेसे ल्लियोंके समान 
पुरुषोंकी भी जत करना चाहिये, इसमें संदेह 
नहीं. परंतु हमारे भाई बत करते हैं तब क्या | 
यह आत्मस्ंयमनका उद्देश्य यथार्थम उनके 

ध्यान व मनमें रहता है? यदि इस विषयमें 

किसीसे पूछा जावे तो, “नहीं” यही उत्तर 

मिलेगा यह निश्चित है, कहनेको तो उपोषण 

( उपवाप्त ) और नानाप्रकारके पदार्थ डकार 

आनेतक खाना, इसे यदि आत्मसंयमन कहना 

है, तो इसमें कुछ भी विवाद नहीं है. 














जैनपमंपर व्याख्यान. 


१३२ 


प्रत्येक जैंनीको निम्नहिखित १२ बातें 
रक्ष्यमं रखना चाहिये ऐसा 
कहा है. इन्हें बारह भावना 
अथवा द्वादशानुप्रेक्षा कहते हैं. 


( १) इस संसारमें स्थिर कोई नहीं हैं. 
सब क्षणमंगुर हैं इसे 'अनित्याजु- 
ग्रेक्षा' कहते हैं. 

(३ ) इस संसारमें जीवकी किंसीका स- 
हारा नहीं है. हम जैसा कर्म करेंगे 
वैसा फल भोगेंगे, इसे अशरणा- 
नुप्रेक्षा कहते हैं. 

( ३ ) पूर्व जन्मोंमें हमने अनेक दुःख भोगे 
अब हमें इस दुःखसे छुट्टी पाने” 
केलिये प्रयज्शील होना चाहिये 
यह संसतिभावना है. 

( ४ ) हम इस संसारमें अकेले ही हैं. यह 
एकत्वभावना है. 

(५९) संसारमें सम्पूर्ण वस्‍्तुएँ हमसे मिन्न 
हैं. यह अन्यत्वभावना है. 

( ६ ) यह शरीर महा अपवित्र है. इसका 
क्या अभिमान करना ? ऐसा मानना 
यह अश्युविभावना है. 

( ७ ) जिनके योगोंसे नवीन कमे उत्पन्न 
होते हैं ऐसे विचार, उच्चार व आ- 
चारोंका चिंतवन करना, यह आख़ब 

* भावना है. 


( ८ ) नवीन कर्मोंते आत्मा बद्ध न होने 
पावे, ऐसे उपायोंकी योजना करना, 
यह सँव रभावना है. 


भावना अथवा 
अनुप्रक्षा, 


१३ जेनधमंपर व्याख्यान. 


(९) बंधे हुए कर्मोंते छुटकारा पानेके |. यतिषर्म श्रावकपमसे कठिन है, इस धर्म 
उपायोंकी योजनाका चिन्तवन करना | «0५, हे! धर्मोदि बहुत ज्यादा कहे गये 
यह निज्ञेराभावना है | कप हैक के हैं-! 8003 
» | गम्बरीय व २ श्वेताम्बरीय, यों 
(१०) यह संसार कौन रे इन्येंसे बनाहै थी अथात्‌ मूर्तिके चरणोमें केशर छगा- 
व इसके तत्त्व कौन २ हैं! इत्यादि , जेबा३ व तेरहपंथी अर्थात्‌ मूर्तिको केशर बि- 
बातोंका विचार करना, यह छोक- | ढकुल न रूगनेवाले ऐसे दो भेद हैं. श्रेताम्त 
भावना है ' रीयॉमें भी ढूंढिये, और संवेगी € पीताम्बरी ) 
(११) रज्नन्य अथात्‌ मम्यरूशन, सम्यग- | अथांतू पीत वल्न परिधान करनेवाद्ध ऐसे दो 
ज्ञान व सम्यकूचारित्र., इन तीन | भद हैं, इनमेंसे अ्वताम्बरीयोमें पुरुप व ख्रिय 
रह्नोंके आतिरिक्त इतर पदार्थ मंत्ता- दोनों यतिधर्म ग्रहण करते हैं. दिगम्बरीयोंमें 
रमें सुल्भतासे प्राप्त हो सक्ते हैं. ' ल्लियां यति नहीं होतीं ( १ ) प्रत्येक यतिकों 
ऐसा समझना, यह वोधिदुर्हभ- ; निम्नांकित दशल्क्षणिक घर्म पालना चाहिये 
भावना है | खंती मद्दव मुत्ती तव संजमोय बोधव्बे । 
या सच्च सोयमरकिचण सच धब्संच जद्धम्मो ॥ 
दायक हैं ऐसा मानना. यह धर्म ( १) खती-दक्षान्तिं व क्षमाधम-किसीके 














द्वारा अपमान पाकर क्रोध न करना. 
भावना है पक 
4 | (२) मदव-मार्दब-नम्रता धारण करना- 
अपने पर्ममें मिस प्रकार सोलह संस्कारोंका | गे नहीं करना. 


कर बढ वर्णन है. उसी प्रकार जैनि- | (३ ) अज्जव आनंव-वतोवमें सरख्ता 
क्रिया. हक ५4% अत रखना दांगिकताका परिहार करना. 

शिखा रखना, पांचवें वर्षमें उपाध्यायके पास (४ ) मुत्ति-मुक्ति सनी संगसे कं अपनी 

विद्यारंभ कराना, आठवें वर्ष उसे गछेमें यज्ञो- |... ५ करलेना विरक्त होना. 

पवीत ( जनेऊ ) पहिराना व अहयचय्य॑पू्वक |.) ) वि रह प्रकाके तप करें 

विद्याम्यास करते रहनेका उपदेश देना-इत्यादि हैं उनकी ५40 %/0%८ 

विषय जैसे अपने पमशास्रेमें है. वेसे ही मेन | (१) दिगम्बरियोंमे भी ल्लियोंकी साध्वी ( अ- 
शास्तरोमें भी हैं, परन्तु हम लोगोंमें जैसे सम्पर्ण | जिंका ) के आज्ञा है हे 
२ ) हमने जन २ सथृलापर दशा धर्माका वर्णन 

बसे ही ३ हु गा ३ के | कस है. वहां मुक्तिकी जगह त्यागधर्म देखा है, परंतु 


| उक्त गाथातते इस विषयमें मतभेद जाना जाता है 
वो यज्ञोपत्रीतका संस्कारतक नहीं करते. कदाचित्‌ श्वेताम्बरसम्प्रदायमें ऐसा भाना गया हो, 
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(६) संजम-संयम-इन्द्रियोंका दमन ! तो केवल पांचही घर मांगना ( ३ ) और वह 








करना. | भी गहके निमित्त बनी होतो लेना सववदा ध्यान व 
(७ ) सप-सत्य-सदा सत्य माषण क- । स्वाध्यायमें मझ्न रहना; एकाकी ( अकेछा ) 
रना. ! नहीं रहना. दश पांच जन मिलकर एक स्था- 


( ८ ) सोय-शौच-शरीर और मन प- : नमें रहना. भ्रीप्मऋ्रतुमें पवतोंक शिखरोंपर, 
वित्र रखना. अमंगलीक विचारों ! शीतकालम नदियोंक तटपर आर पावसकालमें 
तकको हृदयमें स्थान न देना... | वक्षोके नीच तपश्चय्यों करना, इनमेंसे अनेक 

(९ ) अर्क्रिवणं-अकिश्वन-कोई भी प- नियम वर्तमानमें काई पाछते नहीं हैं, अपने 
दार्थ ग्रहण नहीं करना. अपने नि- : यहां सन्याप्तियोंका नो धर्म कहा है, वहीं बहु- 
कट कुछ भी न रखना. : तेक जैनशाख्रोंमें यतियोंको बतरया है, परतुं 

(१०) बठ्मम-अह्मचय--अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य्य कक जता 


८ ध्यानाध्ययन करना और ( दाताके घर जसा मिले 
धमका पालन करना, इसके विषयरमें , वैसा शुद्ध आह्यार लेनेके लिये ) अपने हाथहीको जि- 


इतनी कठिन आज्ञा है कि, जहां- नहोंने पात्र बनाया है और जो अल्प अर्थात्‌ बहुतसे 
पर एकादि स्त्री बेठी हो वहां य- | बहुत १६ ग्रासतक आहार ढेते हैं ऐमे दिगम्बर मुनि 

तिको बिलकुल जाने तकका नि- ' उत्तम गतिको जाते हैं 
पेघ्र है | (३) पांच घर भिक्षा सांगना जार एक जगह 
| संग्रह करकें खाना एसा साधुवोकेलिये नहीं समझना, 
यतिको मिक्षावत्तिपर निवाह करना पांचों | स्वेताम्बरीय साधुलोक (यति ढूंढिझे द्वी) ऐसा करते है 
यतिको क्या करना ररदियोंके विषयोंका त्याग | अथवा दिगम्बरियोंमें उत्कृष्ट श्रावकके क्ुद्कक हक 
चाहिये और करना, एकबार भोजन कर- : दो भेद हैं उनमेसे क्षुक्कक पेक्तिबंध पांच घरसे भोजन 
क्या नही ना क्षोर नहीं कराना. काट लेकर मल बैठकर खा सफ्ते हूँ 0 तथा 
अहज़क (सर्वोत्तम श्रावक) भाजनके समय मौन साध- 
पान्ममें मोमनन करना. (२) मभिक्षा मांगना कर वस्तोमें आते हैं 4 जन सैबार होने 
(१ ) काष्ठपात्न्सें भोजन करना व काष्टपान्र पास पश्चात्‌ घरके द्रवाजेपर बैठकर साधु अहड़्क आदिको 
रखना स्वेताम्बरी तथा इंढिया साधुवोंकी रीति है. ' भोजन देनेके लिये घंटे दो घंटे द्वारापेक्षण करते हैं 
दिगम्बरी साधु जीवोंकी रक्षार्थ मयूरपुच्छकी पीछी और : दिगम्बरी साधुको देखते ही ग्ृहृस्थ नवधाभाक्तिपूर्वक 
सौचार्थ जलकलिय कमंडल रखनेके सिवाय अन्य | आहार ग्रहण करनेकी प्राथना करता है. इस प्रकार 
कोई भी परिप्रह नहीं रखते. अहछूक वा साधु पांच गृहस्थोंके दरवाजेपर जांयगे 
( १) घर २ जाके भिक्षा लाना और फिर अ- , यदि किसीने नवधाभक्तिपूवंक नहिं बुलाया तो फिर 
न्यत्र खाना यह भी अ्रेताम्बरी पद्धाति है, दिगम्बरी | उस दिन आहार नहिं छेंगे, बनमें जाकर ध्यान 
साधु गृहस्थके घर परही जाकर पाणिपात्रमें भोजन | स्वाध्यायमें मग्न हो जांयगे क्यों कि पांच घरसे छट्टे 
करते हैं. यथा-- घर जानेकी आज्ञा ही नहा हैं. कोई २ साधु 'पहिले 
गिरिकन्द्र दुर्गषु ये बसन्ति दिगम्वराः। । ही घरपर भिक्षा मिडैंगी तो भोजन करेंगे” इत्यादि 
भाणिपात्राःपुटाहारास्ते यान्ति परमां गाति॥१॥ | अनेक प्रकारकी काठन २ प्रतिज्ञायें करके मं बनसे मो 

अर्थ--पर्वतकी कंदरामें अथवा गुफाबोमें रहकर , जनार्थ निकलते हैं 
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इस शाल्रोक्त धमंके अनुसार चढनेवाले हजारों । 
किंवा लाखेंमें एक ही दो पाये जाते हैं. ३- 
न्दौरकी तरफ यती लोगोंके घर, द्वार; 

बाड़ी, व्यापार व्यवहार कौरे सब कुछ है, अ- 
पने लोगेंमें ब्याज बद्माेनेवाले, चोरी करने 
वाले, अज्ञ विधवाओंकों कुमागेमें फंसानेवालि 
व प्रसंग पड़नेपर नमेदृतके भी काम करने 
वाले सम्यासी जैसे पाये जाते हैं वेसे ही जैनी 
लेगोंके यति भी सैकड़ों वक्त सवंधा भ्रष्ट आ- | 
घरणेंके और यतिं इस नामके विपरीत वत्ती-। 
व करनेवाले पाये जाते हूं] परंतु शात्रोंमें जो 
यतिधम कहा गया है वह अत्यन्त उत्कृष्ट 
है, इसमें कुछ भी शंका नहीं 


यतिधम ग्रहण'करनेवाली ख्रियोंकों भी ये ही 
नियम पालन चाहिये 
शा्तरेमं एक बहुत 
«  महंत्वका और हछो-! 
कोप्येगी कार्य उनकेलिये दिया गया है.! 
अर्थात्‌ उन्हें श्रावकेंके घर २ जाकर ख्रियोंमें 
धमशिक्षणका प्रसार करना चाहिये. ऐसी शा- 
स्रोक्नी आज्ञा है. अथीत्‌ स्िस्तीय मिशनम- | 
रीखी ही यह संख्या है, परंतु सिस्तीय संम्पाकी | 
ओपेक्षा यह अपने लोगेंके बहुत उपयोगकी है, ' 
ख्री शिक्षणका प्रसार खियेंकि ही हायसे होना | 
. चाहिये, परंतु अपने समाजमें प्रत्येक्त ल्लीका' 
किँंप्ती नियमितवयके पृव॑ विवाह करना आव- 
इयक होनेके कारण ख्री शिक्षणसरीखे देशो-' 


यतिधर्म भ्रहण करनेवास्टी 
ल्ियोका उपयोग, 





में जन्‍म व्यतीत करनेकी आज्ञा है. यह 
सर्वोत्कृष्ट है इसमें कुछ भी संशय नहीं है; 
और हिन्दू समाजको इस विषयमें जैनियोंका 
अनुकरण अवश्य करना चाहिये. लिम्तीय मि 
शनकी स्त्रियां थोंडे बहुत अंशमें ख्री शिक्षाका 
प्रचार अवश्य करती हैं; परंतु उनका परदे- 
शीपन और विशेषतः उनका ज़िस्तीयधरम. इस 
प्रथाको छोकप्रिय करनेके कार्यमें हमेशा चा- 
धक है. इसकेलिये उपाय नहीं है. 


जैनी छोग आस्तिकवादी हैं कवि, नास्तिक* 
वादी ? इस विषय बहु- 
तहीं मत मंद हैं, श्री- 
शंकराचाय्यने उन्हें ना- 
स्तिक कहा है, पाश्चिमात्य अन्यकार भी उन्हें 
नाम्तिक समझते हैं. परन्तु जैनियोकी नास्तिक 

नेमें थोडीमी श्रान्ति होती है. ऐसा मुझे 
जान पड़ता है. मनी लछोग-आत्मा, कर्म और 
सष्टिको नित्य मानते हैं, इनका न कोई उत्पन्न 
करनेवाल्ा है और न नाश करनेवाल्ा है ऐसी 
उन लोगेंकी समझ है. हम जो कर्म करते हैं 
उसका फल हमको मिलता है. इंश्वरका उससे 
अर्थतः भी कुछ सम्बन्ध नहीं है. हम स्तुति 
करके परमेश्वरकों प्रसन्न कर लेवें व इंश्वर 
हमारी स्तुतिमं भलकर हमारे कमानुसार भला- 
बुरा फल दिये विना रह जावेगा, यह कल्पना 
भी जैनियोंमें नहीं है. ईश्वर स्वकज्ष, नित्य और 
मडछलरूप हैं. यह जानयोंकी मान्य है; परन्तु 


जैनी आस्तिक हैं 
कि नारस्तिक ? 


पकारक कार्यक्रों ख्लियोंकी औरसे कुछ भी स- | वह हमारी पूजा व स्तुतिसे प्रसन्न होकर हमपर 
हायता नहीं मिलती. जैनियोमे ( श्रेताम्बर पं- | विशेष कृपा करेगा व न्‍्यायकी कांटेको अणुमात्र 
थमें ) श्लियोंकी यति दीक्ष। लेकर परोपकारी ' भी इधर उधर करेगा ऐसा नहीं है. क्मोनुस्तार 
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पिप गजल +---ननननन- ननननन- वात++ 5 क्‍मन- 


ही फल मिडैगा. यह नियम सदा नित्य है. इसी | त्रानुसार ( परलोको स्तीति मर्तिर्यस्था- 
नियमसे सम्पूर्ण सरिका मृत्र चढ्ता है. इसके | स्तीति आस्तिकः, और ' प्ररलोकों ना- 
बीचमें परमेश्वर कभी नहीं पड़ता. ऐसी जैनि- | स्तिति मतियस्यारतीति नास्तिक! ) भ्रद्धा 
योंकी श्रद्धा है. मनुष्यकी आत्मा र्तत्रयके सा- | करें तो मैनियोंपर नास्तिकलका आरोप नहीं 
घनसे उन्नतिकी ओर जाते २ निर्वाणतक पहुं- | आ सक्ता, कारण जैनी परलोकका अस्तित्व 
चके ईवररूप हो नाती है, किंतु ईश्वर सश्टिका ; माननेवाले हैं, खवग मके, व मृत्यु इन ती- 
निम्माता, शास्‍्ता किंता संहारक्ता न होकर | नोंको जैनी लोग मानते हैं, स्वगे बारह हैं 








अत्यन्त पूणण अवस्थाकों प्राप्त हुआ आत्मा ही 
है. एसा जैनी मानते हैं. अत एवं वह इश्वरका , 
अस्तित्व नहीं मानते हैं ऐसा नहीं है किंतु, 
ईश्वरकी कृतिसम्बन्धी विषयर्में उनकी व हमारी 
समझमें कुछ भेद है. इस कारण जेनी नास्तिक 
हैं. एसा निर्बल व्यर्थ अपवाद उन विचारोंपर 
छागाया गया है. कर्मानरूप फल प्राप्िके अनु- 
सार यह संसार चल रहा हैं. इंश्वरपर इस 
सम्बन्धी कर्तव्यका भार कुछ भी नहीं आता है 
ऐमा जैनो छोग कहते है. अतः यदि उन्हें 
नाश्तिक कहोंगे तो, - 
* ने कतृत्यं म कमाणि लो$स्य खुजति प्रभु) 
“ज्ञ कमेफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवत्तेत ॥ 
'नादक्ते कस्थजित्पाप न कस्य खुकछूत विभुः। 
5 अश्नानिनावृत शाने तेव मुहन्यस्ति जन्तवः॥ 
( श्रीमद्भगवतगीता. ) 
ऐसा कहनेवाले श्रीकृष्णनीको भी नास्ति- | 
केमें गणना करना पड़ैशी. आस्तिक व नास्तिक | 
यह शब्द ईंखरके अस्तित्वसम्बन्धमें व के- ' 
: तैलसम्बन्धमं न जोड़कर पाणिनीय ऋषिके सृ- 
१ अर्थ--परमेश्वर जगतका करत व कर्मको 
उत्पन्न नहीं करता, इसीप्रकार कर्सोके फलकी योजना 
* भी नहिं करता, स्वभावसे सब होता है. परमेश्वर किसीका | 





पाप नहीं छेता और न पुण्य लेता है, अड्ानकेद्वारा | 


किंवा सोलह. इस विषयमें दिगम्बर श्वेताम्बर 


, संम्परदायोमें मतभेद है. परंतु परल्ोकके विष- 
: यम किसी प्रकारकी शंका नहीं है, कमानुंधसे 


पृथकू २ छोकोमें भ्रमण करके पुण्य कर्मकों 
पूणतया संचय हुआ कि नी मोक्षपदको प्राप्त 
होता है ऐसा वह समझते हैं, तब पा- 


' णिनीयका अथ ग्रहणकरकें जैनियोपर नाम्तिकत्व- 


स्थापित करना नहीं बन सक्ता,: “जिन्हें श्रुति 
प्रमाण नहीं वे नात्तिक हैं, ऐसा अथ यदि ग्र- 


_हण करो तो वेशक जन नाप्तिक हैं. ऐसा स्वी- 


कार करना चाहिये. कारण वे. वेदोंकी प्रमाण 
नहीं मानते. यह जगद्मसिद्ध बात है, परंतु 


' क्रिश्चियन, मुस्ततमान, बोथ व साम्प्रतमें उदय 


प्राप्त ब्राह्मममाजादि पंथ तक देदोंकों प्रमा- 


. णिक न माननेस वे भी नास्तिकोंको कोथमें आ- 


बंगे! अत एवं आस्तिक नास्तिक शब्दोंका केसा 
भी अथ ग्रहण करके जैनियोंको नास्तिक सिद्ध 
करते नहीं बनता- 


१ परलोक है, ऐसी ।जसकी मति है वह आ- 
स्तिक और 'परलाक नहीं है! ऐसी जिसको मति है वह 
नास्तिक हू. 

(३ ) पुण्य कमंका” इसकी जगहेँ सभस्त “झु- 
भाशुभ कम्ोंका नाझ हुवा कि"-ऐसा कहना चांहये- 
क्यों कि जनशाद्नमें-कृत्स्नकर्मवियोगलक्षणा मोक्ष: * 


जशानपर पड़दा पड़ जानेसे प्राणीमात्र मोहमें फस जाते हैं. । ऐसा मोक्षका लक्षण कहां है. 


डे 


श्८ जेनधमेपर व्याख्यान: 


परन्तु एकदृष्टिसे मात्र जैन नास्तिक कहे | एका्रध्यानके योगले उन्नतिका मार्ग शोध 
जाते हैं और ब्रह्मणघर्मी प्रन्थकार | निकाला व सम्यग्दशन, सम्यसज्ञान, सम्यकू- 

हे रा किं वा पाश्चिमात्य लेखक जब २ | चरित्रके योगसे कमंबंधका नाशकर परमेश्वरसे 
*  बैद्धों व जैनियोंको नास्तिक कहते | तादात्ईयंकर लिया, उनके ध्यानकी मुद्रा हमें 

हैं तब २ वे इसी इश्सि देखते होंगे ऐसा जान दरशेनोको मिले व उन सरीखे पवित्र आचरण 
पड़ता है, वह दृष्टि “ईश्वरपर सृष्टिका कर्तव्य | रखनेकी प्रेरणा हमको होगे एतदर्य ऐसे महात्मा- 
है कि नहीं, यह है, बोद्धोंकी मुआफिक मैन ' ओंकी अथोत्‌ तीवैकरोंकी मूर्ति स्थापन करनेकी 
भी “ईश्वरमें सृष्टिका कर्तव्य है. ऐसा नहीं चाल पड़ी है, सम्पूर्ण मैनमन्दिरोंकी मूर्तियां 
माननेवाले हैं. पृथ्वीकी पैठपर आज जो प्रसिद्ध | ध्यानमप होतीं हैं, खड़गासन मूर्ति दोनों हाथ 
२ भर हैं उनमें इवरको स्टष्टिका कत्ता न हम्बे छुटे हुए व नेत्र अभबन्द नाखाग्रमें दृषट 
माननेवाले ये ही दो धर्म हैं, अत एवं इन्हें ' उहराये होती हैं और पश्मासन मूर्ति बैंठे आसन- 
सब लोग नास्तिक कहते हैं तो ठीक ही है, , युक्त पांवमें पांव उल्झाये, दोनों हाथोंके पंने 
परंतु पृष्टिका कर्ता ईर है कि, नहीं यह | पांवोक् मध्यमागर्म जोडे रकखे व नेत्र अधबन्द 
विषय प्रथमसे ही वादगस्त है, शाखजोंका : नासाग्रमें दृष्टि लगाये. ऐसी होती है, जो मूर्ति- 
इस विषयमें आजतक एक मत नहीं हुआ, 'यां नप्म रहती हैं वे जैनियोंके दिगम्बरीय स- 
उप्तके होने तक तो निदान नास्तिक शब्दसे जै-  न्यदायकी होती हैं, श्वेताम्बरीयपंथकी मूर्तियां . 
न्मंका वैगुष्य ( विगाड़ ) स्थापित होता है  कोपीन युक्त होती हैं, परन्तु यह कोपीन क- 
ऐसा कह नहीं संक्ते, : पड़ेकी बनाकर पहिनायी हुई नहीं होती है; ' 
यदि ईंइवर पूजन अर्चन आदिसे प्रसन्न | जिस धातु #िंवा पाषाणकी मूर्ति हो, उप्तीकी 
होकर हमारी मनोकामना : अंगपर घढ़ी ( कोरी ) हुईं होती है; मैनी- 

3 का कर 325६ | छोग इन मूर्तियोंका पूजन हमेशह स॒वेरे करते 
| हैं, पूजन और मोजन ये दो बातें रात्रिका क- 
है तो फिर ईलबरकी पूना किप्त लिये करना: | अमर वज्य हैं, 3 जैन ऊनके 
और फ़िर जैनी रक्षावपि रुपये खर्च करके | कपड़े पहिनकर किसीको भी मन्दिर लाने 
भव्य मार क्यों मनवते हैं व यूर्तिकी पूजा क्यों | , 6] दूते, हसी प्रकार चैंवर भी मन्दिर नहीं 
करते हैं! ऐसा प्रश्न स्राहजिक विचारनेमें उ- / आने देंते. मूर्तिका पूजन श्रावक अथीत्‌ गृह- 
त्पन्न होता है, इसका उत्तर इतना ही है कि, | 


मारे | स्थाश्रमी करते हैं. मुनि नहीं करते. वे केवल 
मेन मानिरेमे जो यूर्तियां रहती हैं वे परमे- बन और नमस्कार मात्र करते हैं, श्रावकोंकी . 


आ्वरको प्रसन्न करेनेकेलिये नहीं रहतीं. वे पूजनविधि आरयः हम ही लेगेंसरीसी है. अन्तर 
मूतियां देवादिकोंक्ी नहीं तीथेकरोंकी रहती (3) अभीत आत्मत्वरूपको आ्प्त होकर मोक्षको ३ ) अश्ात्‌ आत्मत्वरूपको प्राप्त होकर सोक्षको । 
हैं. जिन महात्माओंने परम वैराग्य धारण करके | आ्राप्तहो गये ऐसा समझना चाहिये. 





जैनधर्मपर व्याख्यान. 


१९ 








: केवल इतनाही है कि, दिगम्वेरीर है कि, दिगम्बैरीय नैनी मूर्तिका | नेकी आज्ञा है; इस नेकी आज्ञा है; इस बातसे ही उसका प्राचीन 


जल घारासे स्नान नहीं कराते किन्तु गीढे क- 
पड़ेसे उसका प्रक्षालन करते हैं; व अक्षत, 
फूल, धूप, दीप बगैरेहके बदले नारियल च- 
दढाते हैं, कुछ समपेण करना हुआ तो वह मूर्तिके 
शरीरपर नहीं छोड़ते किन्तु सनन्‍्मुख कुछ अ- 
न्तरपर छोड़ते हैं; श्रेताम्बरीयोंमें पूजञाकी 
सम्पु्ण विधि अपने ही सरीखी है, वे मूर्तिके 
अंगर्मे पृष्पादि पहिनाते हैं, केशर लगाना यह 
पूजनका मुख्य अंग है, शुद्धोदकर्स स्नान, पंचा- 


मृतस्नानादि अवशेष अंग अपने ही सरीखे हैं. | 
अभीतक जैनपर्मक्े तत्तत, उसका तत्त्तज्ञान व | 


जी आचारके सम्बन्धमें संक्षिप्त प- 
गत अं रिचिय दिया, अब उनमें जो 
अनेक पंथ हैं, उनके प्रत्येक 


विषयका थोड़ा २ परिचय देकर पश्चात्‌ बौ- | 
ह्धधर्म व जैनधर्में साम्य व भेद कहां २ है | 


बह कहूंगा. 


त्व व्यक्त होता है, दिगम्बरमूर्तिके अंगपर भृ- 
घण वगैरह नहीं होते, वे मूर्तिके नेन्नोंम मा- 
णिक अथवा कांचके टुकड़े नहीं जड़वाते. एक 
इन्द्रके सिवाय अन्य किसी भी हिन्दू देवताकी 
मूर्ति मन्दिरिमें नहीं रखते; सोलह स्वगे मानते 
हैं; इनके गुरु अपने भक्तोंके हाथसे दिया 
हुआ अपने हाथमें रखवाकर भोजन करते हैं 
थारलीमें नहीं जीमते- 


दूसरा पंथ श्वेताम्बर--यह दिगम्भरीपंथके 


बरचात्‌ निमोण किया हुआ 

श्रताम्बरजैन.. जान पड़ता है. इस पंथकी 
उत्पत्तिके विषयमें दिगम्बर 

| वश्वेताम्बर दोनों जुदी २ कथा कहते हैं. उसमेंसे 


दिगम्बरपंथकी कथा इसप्रकार है कि,-- 
“उज्जयनीमें चन्द्रगुप्त नामका राजा राज्य करता 
था. वहां भद्गबाहुस्वामी नामक जैनमुनि फिरते २ 
भिक्षार्थ आये, उनको एक गृहकेपास पहुंचनेपर 


जैनधर्मके दो बड़े पंथ दिगम्बरे व श्रेताम्बर | "* तटकने कहा कि, “तुम यहांपर मत रहो, 

हैं. इनमेंसे दिगम्बर पंथ प्राचीन [शीघ्र चढ़े जाद; कारण अब मी व 

दिग्म्बर जैन... सा जैँंचता है. शंकराचार्यके स- / ईैप्काल पड़नेवाढा है. वह १२ वर्षतक रहैगा. 
मकालीन आनन्दगिरिने अपने | फिर तुम्हें कोई मिक्षा नहीं देगा.” अद्गवाहुने 

शंकर विजय ग्रन्थमं इस विषयका उल्लेख | अशांग निमित्तज्ञानसे सत्य जान करके २४०० 
किया है, तद॒तिरिक्त उनके मतसे ही उसकी | शिष्योमेंसे आधे मुनियोको वहां रक्‍्खे और अवशेष 
प्राचीनता दिखाई देती है, दिगम्बरोंकी मूर्ति [आधे मुनियोक्रो लेकर वह दक्षिणतरी ओर चले 





नभ रहती हैं व उनके गुरुओंको भी नम्न रह- 


: (5) दोपधूपादि अष्ट द्रव्योंसे सबहो दिगम्बरी पूजन 
करते हैं, जलधारासे स्नान भी कराते हैं. हां! वर्तमानमें 
कोई २ शुद्ध मार्गी केवल प्रक्षाल करते हैं, परंतु शा- 





(१) भद्गवाहुके २४,०० मुनि शिष्य नहीं ये 
किंतु २४,००० हजार थे. उनको अपने ज्योतिष 
विचारसे १२ वर्षके अकाल पड़नेका कहकर दक्षिणकी 
तरफ विहार कर जानेकी आदेश दिया परन्तु सब मुनि 


ख्रोंकी यह अनुमति नहीं है, कदाचित्‌ आपने ऐसा ही | उनके साथ नहिं गये. आधे अथीत्‌ १२,००० हजार 


देखा होगा. 
अजुवादक. 


बहीं रह गये. सो ऐसे दुष्काल्में मुनिधर्म पालनेमें 
असमर्थ होकर उन्होंने सरल स्वेताम्बरमत चलाया, 


१० जैनधमपर व्याख्यान. 





गये. यहांपर उस बालकके वचनानुसतार यथार्थमं ' अपनेको साधुमार्गी अथवा मठमार्गी (थानक्पथी) 
१२ वर्षका दुष्काछ पड़कर छोक चटापट मरने | कहते हैं; कारण ये छोक प्रायः मठोंमें रहते हैं. 
रूगे. तब भद्रबाहुके १२०० शिष्योंकों किसीने | यह पंथ बहुत विचित्र है, ये मूर्ति वगैरह नहीं 
मिक्षा नहीं दी, तो उन्हें निरुपाय हो अपनी नप्न | मानते; अथातू इन छोगोंकों मन्दिरांकी आवश्य- 
स्थिति छोड़कर इतर छोगोंके समान वल्रघारण | कता नहीं है. मनाविकारोंका दमन करना यही 
कर रोटीपानीका उद्योग करना पड़ा. दुष्कालकी ) बडा घम है, ऐसा वे समझते हैं; और इस धरका 
१२ सालें पूरो होनेपर भद्रबाहु वापिस आकर | चिन्तवन यही उप्तकी मानसएजा है, तीयेकरोंके 
देख्ते हैं तो अपने शिष्योंकों श्रेत वल्रग्रहण किये | पविन्न आचरणोंका अनुकरण करना ऐसा वह 
हुए पाया, तब इन्होंने अपना धर्म छोड दिया | कहते हैं, परन्तु तीथकरोंकों कुछ विशेष मान 
ऐसा समझकर वे अपने १२०० मम्म शिष्योके | देनेकी प्रथा उनमें नहीं है. उनके गुरु शुश्रवर्णके 
सहित उनसे अलग रहने लगे, श्वेताम्बरियोंके | परन्तु कुछ मैंले वस्र पहिनते हैं, स्वाप्तोच्छाम 
मतसे भद्रबाहुकी रृत्युके पश्चात्‌ ६०९ वर्ष । फ्रियामें उप्णस्वाससे वायुकायके जीव न मेरें 
यह दोनों पंथ अछुग हुए. अस्तु. दिगम्बर व | इसलिये मुखपर कपड़ेकी एक पड़ी आांघते हैं व 
श्वेताम्मर इन दोनोंके आचरणोंका भद ऊपर , रस्ता चलते पादपहारसे जीवजन्तुओंकी प्राणहाणि 
झगहेँ जाहँ दिखलाया ही है. श्रेताम्बरियोंके | न होगे इसलिय झाडनेकेलियें हाथमें एक नम 
मन्दिरोंमें हिन्दुओंके तो क्‍या मूसहुमानोंके पौर कूच लेकर फिरते हैं, इस कृचकों रजोहरण, 
दारीफतककी मूर्तियां रहती हैं. पूजन कहनेको ! कहते हैं, इसीके “ कटासन” अथवा “ओधघा 
उनके यहां आह्मणका चलन हैं, वे १२ ख्ग ऐसे भी नाम हैं. ये वोग सारी जिन्द्गीमें कभी 
मानते हैं; उनके गुरु वख्रपरिधान करते थाली- | स्नान नहीं करते; हजामत नहीं कराते; हाथसे 
पात्रादिकोमं मोजन करते हैं. वे स्वियोंको क्रेश उखाप्त हैं. इनका निवास मठोंमें रहता 
मोक्ष हाना मानत हैं यज्ञोपत्रीत नहिं डालते है; इन मठोंका थानक कहते हे इस पंथम शि- 
परन्तु पूजनके समय रंगा हुवा सृत व रेशम  क्षित छोगोंकी संख्या बह्त ही थोडी है, सं- 
ननेऊ सरीखा गलेमें डालते हैं. उसे उत्तरासंग , स्कृत भाषाके जैनधर्मी गन्थोंके समझने योग्य 
कहते हैं | दिद्वत्ता शायद एक दोहीके अंगमें होगी; जिन 
श्वेताम्बरोमें ही इृंढिया नामक एक शाखा है. | मुत्रोंका गुजरातीमें भाषान्तर हो चुका है 
इन छोगोंका उल्लेख ऊपर अनंक | उन्हींको घोक २ कर वे अपना निवाह करते 


हढिया जैन-. जगह आया है. इन्हींका माल- । 
वार शेवड़े नाम है. परन्तु ये म्वतः | इनमें ख्वियोंको भी आजन्म अद्मचस्येसे र- 
हा ) अद्बबाहूके वापिस आनेका उेख कहाँ भी | हनेकी आज्ञा है, स्रियां भी श्रेत परंतु कुछ मेंले 
नहां मिलता, किन्तु वे दक्षिणमें ही श्रवणवेलगुलके 
परबंनपर परलोकको प्र|प्त हुये ऐसा वहांके शिलालेखोंपर कड़े पहिने ते इसपर पट्टी और हापप हैं कूव 
से बिदित होता है | रखकर द्वार द्वार फिरती हुईं नजर आती हैं. 
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जैन लोग मूल्से जातिमेदके न माननेवाे | जेनधर्मके विषयमें अभीतक जो कहा गया 
हैं (१) किसी भी धर्म व जातिके है उससे उप्तकी बोद्धध- 
मनुष्यका जैनधरमं आना वन सक्ता बौद्धधर्मसे साम्य.. मंसे बहुत "का 
है. तथापि आज दो अढ़ाई हजार वर्षसे हिन्दू .. जान पड़ती है और इत- 
लोगोंके साथ मंसर्ग 33 कह ाति भेद । कर आल यह खो 
जैनियोंन ग्रहणकर लिया है (२) जेनशा- | एग ईे ४ 
स्रॉमें ' जाति भेदका पालन करो, यह नहीं सती पंडितोने निकाला है. परंतु वह भूछ्का हर 
कहा है, परंतु लोक रूद्सि वह पाला जाता | द्धके पहिले तेवीस बुद्ध पा गये व गौ- 
है, “शाल्रटूडेबलीयसी' यह वचन नि- |तम शाक््य मुनि यह चौवीसवां. इसी प्रकार 
तना आधुनिक हिन्दुओंको, उतना ही आधुनिक [ वद्धमान व महावीर इनके भी पहिले तेवीस 
जैनियोंको भी लागू होता है. | तीथंकर ( जिन ) हो गये व महावीर चौ- 
ल+न+ ---7 [र्वीसवें थे. बुद्ध व महावीर दोनों ही काश्यप 


00) मदुष्यजातिरेके जातिनामोदयोहबा " । गोजी क्षत्रिय ये दोनों ही प्ममे श्रुतिको वेदों) 
सृत्तिमदाद्धितद्धेदाआातुर्विध्यामश्चुते ॥ ४५॥ , पर 
ब्राह्मणा अत्संस्काराष्क्षत्रियाःशख्रधारणात्‌ । | *ण नहीं मानते व इंधवरको सृष्टिका करतृत्व व 
बाणिजो 5थांजनान्स्थायाउछूद्रान्यग्वात्तिसंस्थ, | चालकत्व नहीं सोपते। दोनोंहीमे नातिभेद 
३ मी व ॥४६॥ | नहीं. दोनोंमें परुषोके बराबर ब्लियोंका मान 
अथे--जाति नाम कममके उदयसे उत्पन्न हुई म- |< बीद्धे! 2८६७७ और 
ुष्य जाते एक ही है, परंतु उपजीविकाके ( आ जी. ' है; बौद्धोंकि सदश नैनियोंम भी श्रावक और 
विकाके ) भेदेंसे उसके ४ भेद हैं. अत देने व संस्कार । येपि ऐसे दो वर्ग हैं; दोनोंमें अहिंसातत्त्व प्रधान 
करनके काम करनेवाले ब्रण, शल््धारण करनेवाऊे ; हैं, बाद्धममें जेसे बुद्ध, धम और संघ इनका 


क्षत्रिय, न्‍्यायमागसे द्र॒व्योपार्जन करनेवाले वश्य, | भिकूट है वैसे नेनियोंमें सम्यग्दर्शन, सम्यकृज्ञा- 
और तीन्में वर्णोकी सेवा करनेवाले सूद्र हैं. इस प्रकार 


चार जाति महापुराणमें कही हैः किक सम्यक्चारित्र यह रलजसी हैं; दोनों 
जातिगोत्रादिकमोणि शुक्ृध्यानस्थ हेतवः। | पर्मोका रानाश्रय मिला, और आश्चर्य यह है कि, 
येषु ते स्युखयो बर्णाः शेषाः सूद्रा: प्रकीर्तिताः | वह मौर वंशके राजाओंसे ही मिला. बौद्धधर्मका 
अथे --झुक्क ध्यानका कारण उत्तम जाति ही है. पुरस्कत्ता राना अशोक वैसे ही जैनपधर्मका पुर- 
जन्म गोत्र इत्यादि उत्तम कार्य जिसमे है ऐसी ब्रा- | स्कत्ता संपदि अर्थात्‌ अशोकका नाती, अशो- 
ह्ाण क्षत्रिय वश्य तान ही जाति हैं. शेष॒के वर्णको सूद्द | जैनधर्मी 
कह्देत दैं क्योंकि उनमें उश्गोन्नत्व उच्चजाति व शुद्धा किक आजा चन्द्रगुप्त यह जैनधर्मी था ऐसा भी 
चरण नहीं के कई एकॉंका मत है. खतः अशोक राजातक 
( ६) जैनियेनि जातिलेद हिंदुबोसे लिया है ऐसा ' मूलमें जैनधर्मी होकर पथात्‌ बौद्धपर्मी हुआ ऐसा 
नहीं कहना चाहिये किन्तु जनोंके यहां आदिसे जाति- भी मि पॉप गॉमओ विद्वान पंडितका 
भेद माना गया है. ( देखो जिनसेनाचार्यक्त में- | ८ अड्डे पक ना निर्ष 448 
हापुराण ) ' कहना है. बोद्धधमग्रन्थ पाली माषामें है; वैशे 











जातिभेद, 
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जैनियोंके अधमागधीमें हैं, बौद्धोंने विहार व ।मायाके श्रममें पडकर जुदी २ पयायेंमें आता है 
स्तृप बनवाये व शिलाढेख लिखे वैंसे जैनियेनिं | और अन्तमें कर्मब्ंधोसे मृक्तता पाकर अ्थोत्‌ 
भव्य मन्दिर बनवाये विशाल्मूर्तियें स्थापित कीं | मायाका आवरण दूर कर निवांणमें पहुंचता है 
और शिल्स्तंभ भी खड़े किये. ऐसी नैनियोंकी श्रद्धा है. निर्वाणआत्माका 
बैद्ध और तैनधर्म इनमें यह सान्य कैसे रे किन्तु उसे कर्मबंधसे निमृक्तकर अ- 
क्‍ क्षय सुखको प्राप्त करना हैः बौद्ध शास्त्रोंमें नि- 
दोनोंकी वि के 9५४ पाप बाग, है, वोणकी व्याख्या इसप्रकार है 
छ थोड़ीसी बातोंमें इन | 
0०. दो किला भी दिसती है. “मचा लिया हत पासय आता 
रच स्वाद्वा हैं, हे |; ५ कह 
बेद़ शत ताजी गी त लादाओं हैं, बौद्ध न- | इस प्रकारकी है. सारांश बौद्धोंकी इृश्टिसे नि- 
मत्वक्ा निषेध करते; दिगम्बर जैन नप्नताको | ४० 8 योंकी इंषिंये 
० «. «| वोण अधांत्‌ शून्यता, जैनियोंकी इृष्टिमं निवोण 
अंतःशुद्धताकी साक्ष समझते हैं. दोनो ध्मोर्म | पल 
ऐसे अहिंसातत्तके विषय भी | श्ृत्यता नहीं यह पहिले बतढाया ही है, 
०७690 %५४॥ ५६८८४ |. जैनर्म व बौद्ध धर्म जो साम्य दिखता है 
मिन्नता दिखती है. हमारे हाथसे जीवहिंसा न मना ओोडपीको 
जैनी नितने डरते हैं इतने | उसपरसे जैनधर्म बौद्धधर्का 
होने पावे इसकेलिये जनी जितने डरते हैं इतने | ईन असछ व अनकरण है व मर प्रथमका है 
बौद्ध नहीं डरते. अधिक क्या हवार्थ साहिबने |... अनुकरण पीछेसे हुआ है, ऐसी 
अपने 3 पु कक नामक 20 । गत कई एक पंडितोंने किया ० ली 
दुन्तकथाके आधारसे लिखा है. वह याद से यह अनुमान ठीक जान पडता है. कौद्धप- 
हैं तो स्वतः गौतमबुद्ध मृअरके मांसका यथेच्छ | मंके सम्बन्धमं अनेक ग्रन्थ उपरुब्ध हुए हैं; 
भोजन करनेसे अजीर्ण होकर मरा! यह सुन | इस धर्मका परिचय सबकी होगया है, और 
कर बहुतोंको आश्चर्य होगा. इस देतकथापर ; तद॒रैक्त पाश्चात्त्य गन्यकारोंने बोद्धधर्मके इतिहास 
भरोसा न करो तो मी कर्क जैन कप | छिखे हैं; परंतु हे विषयमें अभीतक वैसा 
धर्म इनकी तुलना करनेसे बौद्धधर्मी देशमें मां- | कुछ भी नहीं हुआ है. बौद्धधर्म चीन, तिब्बत 
साहार अधिकताकेसाथ जारी है यह बातअ स्वीकार | जापानादि देशोमें पचलित होनेसे और विशेषकर 
करते नहीं बनेगी.आप खतः हिंसा न करके दूसरेके | उसे उन. देशोंमें राजाश्रय मिलनेसे उस ध्मके 
द्वारा मारेहुए बकरेका मांस खानेंमें कुछ हमे | ग्रन्थौंका प्रचार अति शीघ्र हुआ; परंन्तु नैनधम 
नहीं है, ऐसे सु्ीतेका अहिंसातत्त जो बो- | स्ाम्प्रत हिन्दुस्थानके बाहर अधिकप्ता नहीं; 
द्वोने निकाछाथा वह जैनियोंकों सवथा स्वीकार |और हिदुस्थानमें भी जिन छोगोमें वह हैं वे 
नहीं. (५४७३ पाप दे सम्बन्धमें बोद्ध- | व्यापार व्यवहारमें व्याप्त होनेसे धर्म ग्रन्थ प्रका- 
धर्म व जैनध्ममें अन्तर है. बौद्ध आत्माको नि- |शन सरीखे कृत्यकी तरफ रक्ष देनेकरेलिये अव- 
त्य नहीं मानते; जैन मानते हैं. यह आत्मा- “काश हो नहीं पाते, इस कारण अगणित जैनग्रन्थ 
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अप्रकाशित पड़े हुए ६; युरोपियन ग्रन्थकारोंका 
लक्ष भी अद्यापि इस धर्मकी 
जैनधर्ममें अनास्था. और इतना सिंचा हुआ नहीं | 
दिखता यह भी इस 
यमें हम लोगेंकि अज्ञानका एक कारण है. हमारे । 
पडेसके विषयका परिचय भी हजारों कोसेके 
यूरोपियन ग्रन्थकार लिख देवेंगे तब हमें पढ़नेको 
मिलैगा स्वतः परिचय पानेकी सुधि ही नहीं है | 
इससे जैनियेंकी समान जैसी जोरशोरसे उन्नतिमें | 
आना चाहिये वैसी अभीतक नहीं आई. अतएव । 
बौद्धपर्म प्राचीन है अथवा जैनपर्म ! इस प्रश्नके | 
सम्बन्धमं जैसा इकतरफी छोग कहें वैसाही ; 
कानसे सुनकर मान लेनेके सिवाय अन्यमारग नहीं | 
था. परन्तु आनन्दका विषय है कि, आ- 
जकरू जैनी छोगेंमें इतिहाससम्बन्धी जा- 
गृति होने लगी है. पिछले जैन परिषदके 
अधिवेशन जैन ग्रन्थोंका जीर्णोद्धार करनके- 
लिये एक बड़े फंडकी स्थापनाका प्रस्ताव हुआ 
है. प्राचीन मंदिर, मूर्ति, शिलालेख व ग्रन्थोंका 
मार्मिक परीक्षण व ब्राह्मणघर्म तथा बोद्धपर्मके 
अ्न्थोंसे जैन अन्थोंकी तुडना कर देखनेकी 
सुशिक्षित नैनियेंमें अधिकाधिक चाह दिखने लगी 
है, उनके प्रयत्नस जैनधर्मका कालनिर्णय सम्ब- 
न्धर्मे दूसती ओरके प्रमाण भी आने हे हैं; 
उनपरसे विचारनेमें बोद्ध ध- 
जैनपरमंरी तरफके असे किंवा उसके पीछे मैन 
” चघधम निकला है ऐसा नहीं 
दिखता; किन्तु उल्टा जैनधम प्रथमका व पीछेसे 
बौद्धप्म निकछा होगा ऐसा जान पड़ता हैं. 
इस सम्बन्धमें हमारे जेनी लेखकोने निश्नलिखित 
प्रमाणोंका शोध किया है. 


(१) नैनियोंके चौविसवें तीर्थकर महावीर, 


गौतमबुद्धके समकालीन ये. प्रोफेसर 
विद्याभूषण कहते हैं कि, वे बुद्धकी 
अपेक्षा वयस्क भी थे. मिसेस ऐनी 
बिप्लेंट कहती हैं कि, महावीरने ही 
बुद्धको गुरुडपदेश दिया. 


(२) महावीरके शिप्यका नाम गौतमस्थामी 


व इन्द्रभूति था. वही ज्ञानमा्गम 
एक २ सिढ़ी चढ़ा, तब उसे लेग 
बुद्ध कहने छंगे. और इस विषयमें 
इराणी ग्रन्थका आधार है ऐसा डा- 
क्टर हौग कहते हैँ ( #कर्कापीय 
3 #शा+पुप०७१. एज >>. पिछ्कए 
ग। ॥॥6 ]0558ए7 ० दाह $5॥0०९व 


ब्ा907886 .0ए[0 6. ?408828 
॥070४ए- 869 ?, 88 


(३) अन्य कितनेकोंका मत है कि, गौतम 


बुद्ध महावीरका शिष्य नहीं; पिहिता- 
श्रवका था. व पिहिताश्रव यह महा- 
वीरके गणघरोंमें मुख्य था. 


(४ ) छलितविस्तर नामक ग्रन्थकी प्रति 


जो तिब्बतमें उपलब्ध हुई है उसमें 
गौतमबुद्धका वर्णन करते हुए कहा 
है कि, बुद्धके वक्षस्परुमें श्रीवत्स, 
खस्तिक, नंचावते; और बेमान ऐसे 
चार चिह थे. इनमेंसे पाहिले तीन 
अथोत श्रीवत्स, खस्तिक और ने- 
द्यावत यह अनुक्रमसे १० वें, ७ वें 
और ११वें जैन तीर्मकरोंके विशेष्ट 
चिन्ह ये; और अन्तिम वर्ेमान 
यह तो २४ वें तीयकरका नाम था. 


र्ेछे 
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(५) कल्पसूत्र, आचाराड्सूत्रादि मैनग्रन्थों | 


में महावीरको ज्ञातृपुञ्ञ अथवा नात- 
पुत्त कहा हुआ पाया जाता है; ज्ञा- 
तृका अपन्रंश नाडीका अ- 


थवा नाटिका बौड्धग्रन्थेंमें मिलता 


है, नैनियोका दूसरा प्राचीन नाम 


निर्धन्थ है. नेनियोंकोी शद्धयन्योंमें 
निःगंथनत्तपुत्त अथौत्‌ ज्ञातृका पुत्रका ' 
शिष्य निर्भन्य कहा है, उस्ती प्रकार : 
मत्तपुत्तका अथोत्‌ महावीरकी दन्‍्त- | 


कथा जैनधर्मकी कई दनन्‍्तकथायें 
डाली हैं; कई टिका्णोपर &(उकोंका 
उल्लेस है. महावग्ग और महापारि 


नि्वाणमुत्त इन दो बौद्धसन्ोंमें जैन- - 


|. रच 
धर्मका उल्लेख हे. 
पारसनाथका चातुयामधर्म भी कहा है. 


पाश्चवनाथ अथवा * 


इसपरसे यह सम्पूर्ण उल्लेख जे... 


पयक ही होना चाहिये इसमें दे, ३- 
सन्दह नहीं होता. 


(६ ) आक्षण ग्रन्थकारोंनें व बोद्ध इन 


दोनों धर्मोका अपन ग्रन्थो्में उल्लेख 
किया है; परंतु एक दूसरेसे निकला 
ऐसा कहीं भी नहों कहा, शंकरदि- 
खिजयमे शेकराचार्यने बोद्धोसे ना- 
राणसी क्षेत्रमं और उजयनीमे जे- 
नियोसे विवाद किया था ऐसा कहः है, 
जैन व बौद्धपम॑ एक सराखे हांते 
तो दो बार जुदे २ स्थछोमें प्र- 
संगीं विवाद करनेकी आवश्यकता 
नहीं थी, मध्वस्वामीने “सर्व दशन 


संग्रह में उ्त समय प्रचलित द- - 
क्षिण प्रान्तके दशनोंका विवेचन किया 
है, उसमें निम्रप्रकार बौद्धदशेन 
दिया है. उसी प्रकार जैनदर्शन भी 
लिखा है, “अद्वैतबश्याप्तिद्धे, ग- 
मक ग्रन्थमें बौद्धोके चार पंथ बह- 
ढाये गये हैं. उसमें जैन यह उन- 
मेंका एक था. ऐसा बिल्कुल भी 
नहीं कहा, वाराहमिहिरने 'शा- 
क्यान्‌ सर्व हितस्य शान्त मनसो 
नग्मान्‌ जिनानां विदुः अथोत, 
बोद्ध छोग शान्त चित्त और सबका 
कल्याण करनेवाली मूर्तिको भजते 
हैं और मैन नम्ममूर्तिकों, ऐसा 
कहा है; और बराहमिहिरकों ने- 
नधर्मक विषयम परिचय होना ही चा- 
हिये. कारण उसके साक्षात भाई 
भद्वबाहु यह जैन थे और ये दोनों 
एक ही राजाके दरबारमें थे, दोनों ही 
विद्वान्‌ ज्योतिर्ष ये. ऐसी दंत कथा 
कहते हैं कि, उस राजाके पुत्र 
हुआ तब राजाने बराहमिहिरक्ृत 
उसकी जन्मपत्रिका देसी तो उ- 
सकी दीघष आयुष्यादि बराहमिहिरके 
बचनोंसे मान्यकर राजाने बड़ा भारी 
पुत्रोत्सव किया व द्रबार भरवाया, 
उस समय सब सरदार, प्रतिष्ठित, 
विद्वान व अश्नित एकत्र हुये थे. 
भद्रबाहु मात्र नहीं आये, यह देख 
रामने मद्बबाहुको बुझकर उनसे 





जैनधमंेपर व्याख्यान: श्ष 








उस दिन दरबारमें न आनेका कारण |. बुहस्पतिने उसकी मति और 
पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रीतिसि कंहा भी अधिक भ्रष्ट करनेकेलिय जैन- 
कि, आज जन्मोत्सवके दरबारमें आना धमका उपदेश किया. ऐसी पीराणिक 
है व दशदिन पीछे दुःखका समाधान कथा यर्थापि प्रामाणिक नहीं मानी जा 
करानेको आना पड़ेगा | दोनों समयके सक्ती; तो भी इसपरंस जैनधर्मके 
बदले एकदिन ही आपके यहां विषयमें छोगोंका सामान्यतः मत 
आनेका मेरा बिचार था. यह किप्त प्रकारका था वह स्पष्ट नानने 
भाषण सुनकर राजाकों क्रोध आया | योग्य है. 

और उसने भद्बाहुको कैदमें डाछ ' बैनधर्मके प्राचीनत्तके सम्बन्ध! जैनग्न्थकार 
दिया. परंतु पीछे १० ही दिनमें हे और भी कई्दे प्रमाण सन्मुख 


भद्बाहुका कहा हुआ अनुभक | हर करते हैं. परन्तु यदि उन संबका 
गोचर हुआ और बराहमिहिरका |___.. 28९8 बिचार करें तो हट 
भविष्य अशुद्ध ठहरा, उस समय [न जल मा मी हो सकेगा; पर 
के १: कद जैनियोंके प्रमाणोंका यहांपर किंचित्‌ नामनिदेश 
रानाने भदबाहुको कैदसे मुक्तकर |. हैं. करते हतनेफरस हो मैन यह गो 
अपने सब्रिकट स्थान दिया और | ० एड रन जा शत हक 
बराहमिहिरकों निकाल दिया, ऐसी । ड्के पश्चात्‌ प्रस्तुत हुआ होगा एसा | 
ही | नहीं होता. कोल्ब्रुकसाहिंब सरीखे पंडितोंने 
दंतकथा है. सारांश 'नेनी कोन बी ली नह किया 
० मिहिर अच् | भी जैनधर्मका प्राचीनत्व स्वीकार किया है. 
है, यह बराह प्छीतरह जान- । ८ े 
कि 0... | हतनाही नहीं, किन्तु उल्य बौद्धधमे जेनध- 
तेथे. व्यासजीने शारीरिक मीमांसा |. ड 
रे अध्यायमें ब' | मस्त निकछा हुआ होना चाहिये, ऐसा विधान 
के दूसरे अध्यायमें बौद्धमत व जैन- | ६-5 
| किया है. मिष्टर एडवर्ड थॉमस्‌ इस विद्वानका 
मतका अल्ग २ खंडन किया है. | डे किये 
हे कात । भी ऐसाही मत है. अभी निर्दिष्ट किये हुए 
2) पद्मपुराणमें जैन: त्वको | पंडितने तक्ामंशा 0० 0७ हज शत 0 
पृष्टीकरण करनेवाली एक कथा ऐसी 4४०६७ नामक ग्रन्थ इस विषयके जो कितने एक 
हैः--एकबार सुर और अपछुरोंमें | प्रमाण दिये हैं वे सब यदि यहांपर दिये जावें 
युद्ध चल रहा था. अमुरोंकी जीत | तो बहुत विस्तार हो जावेगा, अतः उन- 
होने ठ्गी यह देखकर अपुरोंके गुर में से एक दो नमूने यहांपर देता हूँ. उसमें 
शुक्राचायंकी तप्स्या भ्रष्ट करनेके |कहा है कि, अशोकके प्रपिता चन्द्रभुप्तके सम- 
लिये इन्द्रने उसक्रेपास एक अप्सरा |यमें जब बोद्धधम कुछ ऊपर के निकालने 
भेजी. उसे देख शुक्राचाय॑ मोहित |छगा था, तब जैनधमके क्षय होनेके चिन्हे 
हुए. यह अवसर पाकर पुरगुरु [दिखने लगे थे. अन्द्रगुप्त स्वतः जैन था. 


है 





२६ जेनधर्मपर व्याख्यान. 
इस बातकों वंशावलीका हृढ़ आधार है. इसके | बौद्धधर्म सूचक शब्द मिलते हैं. निनस कल्ह- 
सिवाय चन्द्रगुप्तो १६ स्वप्त हुए | णक्रा उद्देश “निनशासन ” शब्दसे 'बोद्- 
उन्सयुपके थे व उन खप्नोंका अथे भद्रबाहुने | धर्म” सूचित करनेका था ऐसा जान पक्का 
जो किया उसपरसे यह बात स्पष्ट है, बुद्धबो भी 'निन' ऐसी संज्ञा अमर 
विदित होती है. बुद्धिविद्ात नामक प्रन्थमें सिंहसरीसे जैनकोशकारकी दी हुई है. इसके 
इन स्टमोंका अर्थ दिया है. उसमें कहा है कि,- | अतिरिक्त राजतरंगिणीलिल्ेत अशेक और 
(१) यह राजा सर्वेज्ञान नष्ट होगा. (२) | प्रसिद्ध बौद्धपर्मा चक्रवर्ती राजा अशोक 
जैनधर्मका क्षय प्रारंम होगा और इसरानका वंशही | एकही था. ऐसा कहनेको भी आधार 
भ्रष्ट हो जावेगा. (३ ) जैनियोमें नाना पंथ |नहीं है. 
निकलेंगे. (४ ) आये खंडसे जेनज्ञान छुप- 











कलकत्ताके प्रेमीडिन्सी केडिनके मुख्य सं- 





मय बगल हल. कर स्कृताध्यापक्र और पाली 
इसमें चन्द्रगुप्ता जैनपम व अशोकका बौ- | पूल आषाक़े पंडित प्रो० स- 


द्धपमेमें जाना ये दोनों बातें ध्वनित की हैं. तीशचन्द्र  विद्यामूषणका 
चन्द्रगुप्ताना श्रमण अर्थात्‌ जैन गुरुसे उपदेश | मत इस प्रश्नके सम्बन्धमें पूछा गया था. वे 
हेता था ऐसी मेगस्थनीस ( ग्रीक इतिहासकार) | अपने ता* २४ नोवेंबर १९०३ के पत्रमें 
की साक्षी है, अबुल़फनल नामक फारसी ग्र- | लिखते हैं कि, अशोक बौद्धधर्म स्वीकार कर- 
न्थकारने * अशोकने काश्मीरमें जैनधमंका प्र- | नेके पूर्व जैनधर्मी था; ऐसा स्पष्टतासे यद्यपि 
चार किया” ऐसा कहा है. और राजतरब्लिणी (कहीं कहा नही हैं तो भी महावंशनामक 
नामक काझ्मीरके संस्कृत इतिहासका भी इस ;बौंद्धगनन्थमें उसकी माता व ख्रीका जैनियोंसि 
विधानकी आधार है, उक्त बातें मि० एडवर्ड | सम्बन्ध लगता था ऐसा कहा है. अशोक 
थॉमस्‌ साहिबने अपने ग्रन्थमें दी हैं. परन्तु ये बौद्धधर्म स्वीकार करनेके पहिले अर्थात्‌ अपने 
कहांतक ठीक हैं सो नहीं जान पड़ता. निदान रा- | बाप बिन्दुसारकी मौजूदगीमें अवंति नगरीका 
जतरंगिणीका अन्तिम आधार नो साहिबनहादुरने | व्हाइसराय व. प्रतिनिधि था यह प्रसिद्धही है- 
दिया है, उसपरसे भी उनका अभिप्राय सिद्ध | अशोककी माता एक श्रेष्टी (सेठ) की पुत्री थी, 
नहीं होता यह मैं कह सक्ता हूं. राजतरब्विणीमें | और अशोककी जी व सीलेममें बोद्धधर्मका 
अशोकने “जिनशासनका प्रचार किया” ऐसा अचार करनेको गये हुए महिन्दकी माता अ- 
कहा है. इस वक्यके उक्त जिन शब्दपर साहिब | वन्तिके एक श्रेष्ठीकी पुत्री थी. उस्त समयके 
बहादुरकी सारी दार मदार दीखती है. परन्तु | श्रेष्टी अथवा व्यापारी बहुधा जैन थे. इसपरसे 
निस जगह यह उल्लेख है, उसके पीछेके दशवीस | अशोक भी जैनधर्मी होगा ऐसा कहनेंमें हानि 
शोक पढ़ो तो, वहां चैत्य, विहार आदि केवल | नहीं है. 
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अभीतक जैनियोसम्बन्धी पाश्चिमात्योंकी व |न रहेगा. नैनपरिषदके परिचालकोंने यह 
हे का विजिन्न हैं. लो- | तत्व ध्यानमें रखके समाजभरके होगोंको 
उपसक्षए मल नीते व. फव्यसम्बन्धरं जागृति उत्पन्न करनेका प्रा 
$ १ ।्ड रे जैनि 

आचार, जैनतलकज्ञान, बौद्धधर्मसे समता व, लकी है. जेनियोंकी एक समय हिंदु- 
भिन्नता, और जैनधर्मपुरातनत्वविषयक प्र- | 0 बह पानी, पर्म, नीति, 
अंग आटे बंतेसिल्न्पी जो हित किया ' राजकार्यधुरंधरता, वाइ़मय, समानोत्रति, आदि 
उससे इस ध्ममें सुज्ञोंको आदरणीय बँचने [नेम उनका समान इतरजनोंसे बहुत आगे 
योग्य अनेक बातें हैं ऐसा दील पड़ेगा. सा- | प्रत्येक बातोंमें ब्राह्मण व बौद्धोंकी बरा- 


मान्य छोगोंकों भी जैनियोंसे अधिक शिक्षा | रॉक महत्वद्‌ उन्होंने प्राप्त किये थे. संसारमें 
लेना योग्य है. जैनी लोगोंका भाविकपन श्रद्धा. ए रहा है इस ओर हमारे जैनबंधु लक्ष 
व औदाये प्रशंसनीय है. उनमें धर्मशिक्षणकी ' देकर चलेंगे तो वह महत्पद पुनः प्रापकर 
शाल्यें खोलनेका प्रयल चल रहा है, और | पक अधिक श्रम नहीं पड़ेगा. हब श्सी 
इस काममें वे छोग केवल मुँहसे बड़बड करने- | केसे प्रेरित होकर जैन व अमेरिकन झोगोंसे 
वाले नहीं हैं. धममके लिये नितना चाहिये | संपट्टन कर आनेके लिये बम्बईके श्रसिद्ध 
उतना द्वल्य खच करनेको वे तयार हैं, उनकी । जैनगृहस्थ परटोकवा्सी मि० वीरचन्द गांधी 
श्रद्धा व है. अतः उन्हें व्यवहारमें छाभ | अमेरिकाको गये थे व वहां उन्होंने जैनधर्म- 
अधिक होता है इसमें कोई नई बात नहीं है. | विषयक परिचय करानेका क्रम भी स्थित किया 
आहिसातत्तत उन्होंने उपहासोस्पद होने योग्य | भी अमेरिका्में “गांधी फिलेंसफिकल सोसा- 
रुम्बी मयादा तक पहुंचा दिया है, यह बुरा | येटी ' अथांत्‌ नैनतत्त्ज्ञानका अध्ययन व प्रस्तार 
है; तथापि उससे उनमें आस्था कितनी है |कँनेके लिये जो समाज स्थापित हुई वह 
से स्पष्ट जानी जाती है, उनकी आस्था, श्रद्धा, | के परिश्रमका फल है. दुर्देबसे मि. वीर- 
जऔदारय और धर्मचागृतिको किंचित्‌ नया झुकाव | "न्‍देंकी अकाल रुत्यु होनेसे उक्त आरंभ किया 
मिलना इृष्ट है. संसारमें सुधारणाका जो जंगी | हैं. देशकार्ये अपूण रह गया है. परंतु उसे 
जलप्रवाह चल रहा है, उसकी विरुद्ध दिशाकों | रण करनेको कोई सुशिक्षित नैन तयार होवे तो 
जानेंगे बड़ीभारी हानि है; और उसकी अनु- | उसकी कीर्ति चिरायु हो, इसमें सन्देह नहीं है. 
कूल दिशामें जाना हितकर होगा, यह तत्व | दिदुस्थानके लोगोंको अपनी एकदेशीयता छोड़- 
ध्यानमें रखकर हमारे जैनबंप समाज व धमे [कर अपनी दृष्टिका प्रदेश अधिक विस्तृत क- 
विषयोंकीं अपनी बुद्धिसे समय २ उन्नति देते | रता चाहिये; तबहीं उनका कल्याण होगा. 
जावेंगे तो गतिका मार्ग आजकल्के सहश कुंटित | यह जैनियोंके इतिहाससे सीखने योग्य है. 

4 थे अंक नहीं है. देखो टिपणी ए४ ५ छो,.... | दूसरे विषयकी पूर्ण खोजकर खतःकी उ- 





श्ट जैनधमपर व्याख्यान: 





ससे तुलना कर, अपनेमें जो कुछ न्यूनता | एक दूसरेका अज्ञानतम दूर करना, और नवीन 
हो वह दूसरेके सहाय्यसे पूणे कर लेना चा- | तयार होकर देखनेवाले सामान्य धर्मको 
हिये, जबकी “अपना व पराया बलाबरज्ञान' |( एपरएटः्ऋ सेथाक्लंण) ) यथाशक्ति सहाय- 
इस वीसवीं शताब्दिका धर्मशाख्रस्ता दिख रहा |कर मनुष्यनातिके कल्याण करनेके अ्रेयका अं- 
है, ऐसे समयमें जैन, बौद्ध, खरिस्तीय, मुसल- |शमाक्‌ हो ऐसी प्रार्थना कर मैं इस लेखकों 
मान, आयेस्तमाज, बह्मसमाज, आदि स्व धर्म- | पूर्ण करनेकी आज्ञा चाहता हूँ. 

पंथोंका पारस्परिक परिचय करना कराना व अनुवादक- नाथूराम प्रेमी, 





३०० चल ७ अल 
“आँख है तो जहान है 
डाक्टरोंने साबेत किया है कि, हिन्दुस्थानियोंके १०० मेंसे दशकी आंखें तम्दुरुत्त हैं, बाकी ९० 
भनुष्योंदी आंखोंमें अनेक प्रकारके रोग रहते हैं. हमारे यहांके प्राचीन वद्योका मत है कि, यदि नित्य ही 
आंखोंमें दोबार अज्नन ( शुरमा ) लगाया करें तो आंखोंमे किसी प्रकारका भी रोग न हो. अगर कोई रोग 
होय तो वे शाघ्र ही नष्ट हो जाते हैं. इस दातकी सत्यता नित्य झुरमा लगानेवालोंको पूछनेसे मारछूम हो 
सक्ती है. जो लोग अपने नेत्रोंकी रक्षार्थ वर्षमें एक दो रुपया भी झुरमेकेलिये खर्च करनेंमें कृपणता करते 
हैं, उनकी बड़ी भूल है. आजकल बम्बईके शुरमें जगतमें प्रसिद्ध है. परन्तु बम्बईके शुरमोंमें जितना 
छाभदायक शुरमा हमारा है, उतना काई भी नहीं है. हमारे पास अनेक भाइयोंके प्रशंसापत्र हैं. सो एक शीशी 
मंगाकर व्यवहार करनेसे भले प्रकार खातिरी हो जायगी. अवश्य मंगाइये. कुछ शुरमोंके नाम नौंचें लिखते हैं. 
काला शुरमा ने. १ यह शुरमा हमेशहइ नत्रोंमें लगानेसे सब रोग वा आंखोंकी गर्मी न& करके 


ज्योतिको बढाता है. मूल्य आधे तोलेकी शीशीका हे --.. ॥) 
काला शुरमा ने: २ इस ठंडे शझरमेको प्रातःकाल और सोते समय छगानेसे नेन्नोंके सब रोग शीघ्र 
ही नष्ट हो जाते हैं. मृल्य आधे तोलेकी शीशीका का .. १) 
काला शुरमा ने० ५ यह झुरमा बहुत बढियां और ठंडा हैं. मूल्य आधे तोकेके ,.. २॥) 


तरल शुरमा ने० ७ यह शुरमा अभी नया तेयार किया गया है. इसको संवरे और झञामको ४ 
बजे ठगानेसे ध्वैंद नजला दृश्मिन्दता आदि नेन्नके समस्त रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं. यदि पांच मिनिटके 


बाद काठ झुरमा नं० २ का छगाया जाय तो डबल फायदा द्वोता है. मूल्य एक शीशीका ... १) 
नयनाखुत अर्क नं० ८ इसको सलाईसे दिनरातमें तीन चार बार लगानेसे नं० १ के भुवाफिक 
गुण करता है, मूल्य एक शीक्षीका न ४# 5०००) 


तरल शुरमा ( अर्क ) नं० ९ यह अर्क दिनमें दो बार लगानेसे नं० २ के समान गुण करता है 
दुखती आंखोंकेलिय तो यद्द रामबाण ही है-खासकर यह शुरमा विधवा स्त्रियों ओर वृद्ध पुरुषोंकेलिगे बनाया 
गया है. मूल्य एक शीशीका घट: ५ «०... ॥) 


मिलनेका पता-पन्नाठाल जैन मेनेजर--खदेशी कार्यो, 
पो० गिरगांव, ( बंबई. ) 


चचः 


3.० 
श्रीवीतसगाय नमः 


लीजिये | पढिये |! अपने मित्रोंको भी खुनाहये- 
अर 
डेढ़ रुपयेमें ६७ रत्र, 
अं यण5 55.६ 2०८२५७०...० * 

पाठक महाशय ! पहिले हमसे ६७ रल्षोंके नाम सुनिये क्यों कि ये रत्न बहुत प्राचीन, प्राणीमात्रको 
अतिशय हितकारी हैं. इन ६७ रत्नोंकी माल्य जो महाशय कंठमें धारण करेंगे वें इस छोकमें सुख यश्ञको प्राप्त 
होकर परभवर्में अमित सुखके भागी होंगे. 

रत्नोंके नाम- 

१ पुण्यपचीसिका कबित्तमय जिसमें स्तुति व उपदेश है, २ शतअशेत्तरी जिसमें उत्तमोत्तम सेया 
छप्पयछंद और कवित्तोंद्रार एकसी तरहके उपदेश दिये गये हैं,-३ द्रव्यसंग्रह शुद्धतापूर्वक मूल कवित्तवंध, जिसमें 
पद्धव्य, नवपदार्थ, पश्चास्तिकाय रत्नत्रय आदिका वर्णन है, ४ चेतनकर्मचरित्र जिसमें जीक और कर्मोका युद्ध 
हुवा है, गुणस्थानोंकी चची व जीव कर्मका वर्णन बहुत ही उत्तम रीतिस अनेक भ्रकारके छंदोंमें है, ५ अक्षरवत्तीसी 
इसमें २२ अक्षरोपर बत्तीस तरहके उपदेश हैं, ६ परमात्मशतक इसका एक २ दोहा छाख २ रुषयोंका है, 
अनेक दोहे ऐसे हैं कि जिनके अर्थ लगानेंमें बडे २ पण्डित सकुचाते हैं. हमने जहांतक बना अर्थ खोल दिये हैं, 
७ पूजाप्टक कवित्तोंम अष्टप्रकारी पूजा), ८ चित्रबेध कविता चित्रोंसहित, ९ प्रश्नोत्तर दोहे इनके अर्थ लगानेमें 
भी पण्डितोंकी बुद्धि गोते खाने छगती हैं, १० वर्तम्रान चोवीसी स्तोत्र (कवित्तबंध), ११ वर्तमान वीसी जिनस्तुति, 
१२ परमात्माकी जयमालछ, १३ तर्थिकर जयमाल, १४ गुरु जयमाल, १५ पार्श्रनाथके छन्द, १६ शिक्षाबन्ध छ्न्द, 
१७ परमार्थपदपंक्ति- अनेक प्रकारके पद, १८ गुरुशिध्य प्रश्नात्तरी, १९ मिथ्यालविध्वंशनचतुर्दशी, २० जिन- 
गुणमाछा, २१ परमात्मा कड़खा, २२ पश्चपरमेप्टीका वन्दन, २३ गरुणमज़री, २४ लोकक्षेत्रमरजाद, २५ मधुबिन्दुकी 
चौपई--जिसमें संसारका सब स्वरूप दिखाकर मधुबिन्दुके दृ्शंतस वैराग्योपदेश दिया गया है, २६ सिद्धचतुर्दशी, 
२७ निर्वाणकाण्ड भाषा, २८ एकादश गुणस्थानपंथवर्णन, २५ कालाष्टक, ३० उपदेशपचीसी, ३१ नन्दीश्वरजय- 
माल, ३२ शिवपन्थपत्रीसी, ३३ बारह भावना, ३४ कर्मवन्धके दश भेद, ३५ सप्तभंगी वाणी, ३६ सबुद्धि- 
चैवबीसी, ३७ अक्ृत्रिमचद्यालयकी जयमाछा, ३८ पंधरहपात्रोका भेदवणन, ३९ ब्रह्मा ब्रह्म निर्णय, ४० अ- 
निद्यपचीसी, ४१ अष्टकर्मकी चौपई, ४२ सुपंथकुपंथप्चीसी, ४३ मोहअमाष्टक जिसमें अद्माविष्णुमहेशादि देवोंकी 
लीला है, ४४ आश्रय॑चतुर्देशी, ४५ रागादनिर्णयाश्क, ४६ पुण्यपापजगमूल पचीसी, ४७ बाईस परीसहोंके कवित्त, 
४८ मुनिआहारबिधि-छियारलासदोपवर्णन, ४५ जिनधर्म पचीसी, ५० अनादिबत्तीसी, ५१ समुद्घातस्वरूप, 
०२ मूढाश्क, ५३ सम्यकपचीसी, ५४ बैराग्यपर्चासी, ५५ परमात्माछत्तीसी. ५६ नाटक्रपचीसी, ५७ उपादान 
निमित्तसवाद, ५८ तीर्थकरजयमाछ, ५५ पंचन्द्रियोंका परस्परेंसंवाद, ६० ईश्वरनिर्णयपचीसी, ६॥१ कर्ताअकर्ता- 
पचीसी, ६२ दृ्शंतपचीसी, ६३ मनबत्तीसी, ६४ स्वप्रवत्तीसी, ६५ शुकबत्तीसी, ६६ ज्योतिषके कवित्त, 
६७ फुटकर कवित्त, पद और ग्रन्थकर्ता नाम-- इसप्रकार ६७ भन्धरूपी महामूल्य रत्न हैं. 

कहिये | पाठक महाशय कैसे २ उत्तमोत्तम रत्न हैं. इन ही रत्नोंकी भैया भग वतीदासजीने विद्वानोंके 
कंठमें धारण करने योग्य एक मोहनमाला बनाई ( गुंथी ) है. जिसका नाम उन्होंने ब्रह्मपिछास रक्‍्खा है. 
अनेक महाशय इसे भगोतीविलास भी कहते हैं. यह ग्रन्थ दोहे, चापाई, पद्धरिछन्द. छप्पय, सवैया, कवित्त 
आदिमें ऐसा उत्तम है कि, इसके प्रत्येक अक्षरसे जिनमतका रहस्य व उत्तमोत्तम उपदेश श्रयट होते हैं. इसको 
हमने जैनकवि भाई नाथूराम प्रेमीसे शुधवाकर जहांतक हमसे बना झुद्धता पूर्वक्छ छपाकर तैयार किया है. यह 
अन्थ चिंकने कागजोपर सुन्दर ठाइपमें चारोंतरफ बेल लगाकर बहुत ही सुन्दर छपवाया गया है. पृष्ठसंख्या 
३०६ है. मूल्य रेशमीन कपड़े और क्यांट्रशिकी जिल्द सहित १॥) र० रक्खा है. वी. पी. में मंगानेंस डांकश्यय 
%-) जुदा पड़ेगा. जो मद्दाशय एकसाथ ५ अ्रति छेंगे उनको १ अति विनामूल्य मिडैगी, 


रे 


विशेष सुभीता. 

पाठक सहाशय ! हालमें हमने “ सैमग्रस्थरत्नाकर ” नामका एक बहत्‌ मासिक पुस्तक निकालना 
आरभ किया है. जिसमें प्रतिमास जैनमित्र सरीखे (रायछ अष्ट पेजी) बड़े बड़े ८० प्रष्ठ अथवा १६ पेजी छोटे 
छोटे १२० प्ृष्ठोका एक अंक (खंड ) छपता है. इसके १२ अंकोंका मूल्य डांकव्ययसहित ५) रु, पेशगी भेज देंगे 
तो यह ब्रह्मभिद्यास ।॥”“) में ही आपके पुत्र जायगा. क्योंकि यह जैनग्रन्धरत्नाकरके दो अंकोंमें आया है. 
इसीप्रकार दुश अंकोंमें दूसरे प्रथ भी बहुत सस्ते पड़ेंगे. * पा निकेयानपेक्षा 2 
स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा, 

विद्दय पं जयचन्द्रजीकृत मनोहर साषाटीका और. 
संस्कृत छायासहित- 

यह म्ंथ क्षतिशय प्राचीन है इसमें बालक, ढृद्ध, युवा स्ली, जैन अजैन सबके पढने सुनने मनन करनेयोम्य 
निम्नलिखित विषय हैं. परन्तु मुख्यतासे वैराग्यका उपदेश दे. प्रथम ही मजलाचरणके पश्चात्‌ १२ भावनाके नाम 
सद्दे हैं. फिर १५ गाथामें अनित्यानुप्रेक्षा, ५ गाँथामें अशरणानुप्रेक्षा, ४२ गाधामें संसारानुग्रेक्षा-जिसमें चार 
गतिके दुःख संसारकी विचित्रता, पंचपरावत्तनका स्वरूप है ६ गायामें एकल्वानुप्रेक्षा, ३ गाथामें अन्वलालुप्रेक्षा, 
५ गाथामें अ्ुच्यलानुप्रेक्ा, ७ गाथामें आलवानुप्रेक्षा, ७ गाथामें औलइपेक्षा, १३ गाथामें निजंराजुप्रेक्षाका 
बर्णेन है फिर १६८ गाथामें छोकाजुप्रेक्षाका वर्णन है. जिसमें-यह लोक अनन्त आकाशमें षर्द्रन्योका समृह है. 
पुरषाकार चौदह राजू ऊंचा घनरूप क्षेत्रफल कंरनेसे ३४३ राजूका है. जिसमें जीव अजीब द्रव्य भरे हैं. सो! 
पथम हो जीवद्रव्यके वर्णनमें अव्याणवें जीवसमास, पर्योप्त, जीवोंका स्थान, संख्या, अल्पबहुत्व, आयुकायका 
बर्णन करके अन्य वादियोंके मानेहुये जीवके स्वरूपका खण्डन, अन्तरात्मा, बहिरात्मा, परमात्माका स्वरूप आदिका 
वर्णन किया है, तत्पश्चात्‌ अजीवका वर्णनहै, जिसमें--पुद्रलद्वव्य, धर्मद्रव्य, अधमंद्रव्य, आकाश द्रव्य और कालद्वब्पका 
बर्णेन किया है, द्रब्योंके परस्पर कार्यकारणभाव, अनेकान्तविना कार्यकारण बनते नहीं, कार्यकारण विना द्रव्य 
काहेका, फिर द्वव्यपर्यायका स्वरूप कहकर समस्त पदार्थोकों जाननेवाले प्रत्यक्ष परोक्षरूप ज्ञानका वर्णन किया दे. 
फिर अनेकांतवस्तुका साधनेवाला श्रुतज्ञान है. श्रुतज्ञानडे भेद नय हैं. नय हैं सो बस्तुकों अनेक धर्मरूप साधतीं 
हैं, इसकारण नयोंका स्वरूप कहा है. प्रमाण और नयसे वस्तुको साथ मोक्षमार्गका साधन करनेवाले बिरले हैं. 
विषयोंके वक्ञीभूत होनेवाले बहुत हैं. इत्यादि कहकर लोकभावनाका कथन पूरा किया है. तत्यश्षात्‌ बोभिदुर्लमभा- 
चनाका वर्णन १८ गाथाबोंमें किया है “जिसमें निमोदसे निकलकर अनेक परयोयोका पावना तो कदाचित्‌ 
सुल्म है परन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यगृज्ञान, सम्यक्चारित्ररूप मोक्षमार्गका पाना अतिशय दुर्लभ है इत्यादि वर्णन 
करके फिर धमोनुप्रेक्षाका वर्णन १३६ गाथाबोंमें किया है. तिनमेंसे ५० ग/धावोंमें तो श्रावकाचारका(गृहस्थाचारका ) 
वर्णन है. तिनमेंसे २६ गाथामें अविरत सम्यग्दंशिका वर्णन, २ गायामें दर्शनप्रतिमा, ४१ गाथामें पंचाणुव्रत, 
तीनगुणबत, ४ शिक्षात्रत इसग्रकार १३ बतोंका वर्गन है. फिर २० गायावोंमें श्रावककी ११ प्रतिमाबोंका 
( ११ दरजोंका ) स्वरूप है. तत्पश्चात्‌ ४६ गाथावोंमें मुनिधर्मका ( यातिधर्मका ) वर्णन है. जिसमें रत्नश्नय 
युक्त मुनि होकर उत्तम क्षमादि दश धर्म पाऊे तिनका जुदा २ वर्णन है. फिर अहिंसा घंकी अशंसा करकें 
धर्मसेवना सो पुण्यफलके अर्थि न सेवना किंतु मोक्षकरे अर्थ सेवना, शंकादि आठ दृषण धर्ममें नहिं रखना, आढ 
अंगसहित धर्म सेवना-इत्यादि जुदा २ वर्णन है. फिर धर्मके फलका माहात्म्य वर्णन करके धमोलुग्रेक्षा पूर्ण 
किया है. तत्वश्वात्‌ धमोनुप्रेक्षाकी चूलिकारूप १२ तपका वर्णन ५१ गाथामें जुदा किया है. इसप्रकार ४९० ॥ 
गाामें यह अन्थ पूर्ण हुवा है. इस प्रन्थकी मूल गाथा अतिशय प्रिय और सरल है. तिसपर भी गाणाके नाचे 
संस्कृतमें पदपदका अनुवाद ( छाया ) है, फिर बचनिका (भाषाटीका) है. निर्णयसागरकी टाईप और छपाई तो 
जगतसिद्ध है. मूल्य रेशमी कपड़ेकी जिल्दका १॥) 5. कांगजकी जिल्दका रु. १) डांकव्यय जुदा-पड़ैगा. ये 
ग्रन्थ भहुतसे छपनेसे पहिले ही विक गये हैं हमारे पास थोडीसी श्रति रहेंगी जिनजे जाहिये मैंगालेनें. बिलम्द 
करेंगे दे पछतावेंगे.. , पत्ता-पश्चालाल जैन, मैनेजर जैन रत्नाकरक्ायोलय पो. पिरगांद, दुबई. 
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* अथ चौरामी सेमों के नाम ) 
हीरा. माणिक, लसनीया, मोती, गाभदक, पुखरान, मुंगा, पन्ना, 
नीलम, लालडी, फिरोजा, एमनी, जवरजह, उपल, तुरमछी, नरम, सुनेस्य, 
पुनलछा, कटेला, मितारा, फटिकविक्लीर, गड़दन्ता, तांबडा, लुधीया, 
मरियम, मकनातीस, सिल्दरिया, लीली, वेरूज. मश्गज, पितोनीया, 
बोंशी, दुरेनन रे, सुलेमानी, आलेमानी, जजेमानी, सिद्यार, तुरसावा, 
अहवा, आइरी, लानवरद, कुदरत, चित्ती, संगेसेम, छास, मारवर, 
दानाफिरंग, कसोरी, दारचना, हकीककुलवहार, हालन, सिमरी, 
मुश्ननफ़, कह रवा, झरना, संगबसरी, दांतला, मकडी, सेगीया, गृदढी, 
कामला, सिफरी, हदीद, हवास, सींगली, ढेडी, इकीक, गोरी, सीया, 
सिमाक, मुस्ता, पनधेन, अमलीया, दूर, तिलीयर, खारा, पायजहर, 
सिरखदी, जहरमोरा, रवात, सोहन, मक्खी, हज़रतयउद, सुरमा, पारस, 
( इस प्रकार संग बहुत हैं परन्तु यह ८४ संग जौहरी ज्ोगों मे प्रसिद्ध हैं, 
सब संगगों का अ्रण शीतल होता है लेकिन सोधने से भस्मी करने से अग बदल 
कुता है इन छो राली संग में से ही पहिके नी प्रकार के सग नवरत्न कदलाते हैं ) 
दो० हीरा माणिक खसनियां मोती झरु मोमेद । 
पुखराज मुंग पन्ना यथा नीलम यह मय भेद ॥ 
( अब आगे प्स्येक संग का प्रथकू २ गणन करते हैं ) 


अथ हीरा विधानप्र 


| स्तन परीक्षक । 
॥ चोपाई ॥ 
ण्‌ गोलऊंड के मांहीं । उत्तम हीरा उपजत तांहों ॥ 
ना परता अबर विचारो । वेसानदी आदि सन जारों ॥ 
ते देस हिसाझा होई । उपज्ञनत हीरा खायी सोई ॥ 
ऊंकरा मिट्टी संगवियारी । छे आवन मिश्वा सबदारी ॥ 
पाय छामवी अधि जझुपात्रे । कंकर संवज रंग दरसावे ॥ 
सो निकाल सत्र हंपत होई। कफोगहीर कहिये सोई ॥ 
उत्स गील कंहका जाती।भडज्किथान अतिनमक पछानोी ॥ 
री एक अधिक सो होई | सो पांच गती तक साई 
खपर कोहगर जी कॉहये। उपजत उ्ावाह खान का राहिया।। 
दी रही दोसछिआन से । अति उत्तम सी ऊांस ॥ 
जाके सम दसर नहीं । निर्मल शद्ध प्रमात ॥ 
धैेटागवाद नवात्र के। जाइ काम को जान ॥ 
सो भी कछ शीसा घर तोले पांच प्रमान ॥ 
अरे परने का सूदो। सो सी उठम होय ॥ 
सती अधश्कि विच्ारिये । सी रो तक साय ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
नसासदी बीन जो होईं। उत्तम 7स निकलन सोई ॥ 
लोस रुपया रती जानो । पांस रुपया तक सी भानो ॥ 
नई खान अब पंदा होई। कप मुल्क में जानों सोईं 
पंदा अधिक थान अति जानी । दो हजार रची तक मांती ॥ 
प्ेदा आवउेक होत अब सोई । रंग जु्दकीमत कम होई ॥ 
निरदीश दोयरती तक जानतो। पांच रुपयों रत्ती मानो ॥ 
आग दसरसनी लक सोई । कीमत बीस रुपयाह्ीई 0 
नोल बीस र२ती तक ज्ञानों । सोठ रुपया रखी मानो 
खालिस रही तक जी तील । सो म्पया जी मोझ ॥ 


डॉ. 


हम ह- 


नध्छ 


 रंतन पंरोक्षक । 


दो० केंप मत्क की खान का । हीरा पीत पिछान ॥ 
जा प्रकार कीमत बंढें । आगे और विशन ॥ 
उत्तम हीरा ज्ञी कहा। कोरा प्रथम विचार ॥ 
बेंने घाट कीमत वह । सो सब भेद सम्हार ॥ 
पर्व तिलकहो कंबल जहँ । तीनों सख्य विचार ॥ 
ओर घाट तिश्ले कहे । कीमत के अनसार ॥ 
8 चोपाई ॥ 
परवधाट चाहे जब कोई । अश तोल रहित है सोई ॥ 
टः रुपये सती दीजे। पर्व घाट सुंदर हुूखलीज ॥ 
जो कोउ तिलकृहि दार घनावें । छ आमने तोल लताहि रह जगे ॥ 
हो० हाइशा नगदी दीजिये। प्रति रक्ती सन हर ॥ 
मज़री दे सुंदर सज | घाट लिलकडीदार ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
जो को कंवलघार बनवाब | आने पंच तोल रह जावे ॥ 
री बीस रंगे दीजे | रंवछूघाट संदर लखि लीजे ॥ 
जा बिए घाट नेक बिल होई। नामभेद आगे सन सोई ४ 
कुतवी अरु अठ मास विचारों । & मास पिआला चौरस एागे ॥ 
अठ मास तुलामी नामा कहिये। गिर्दा सर शलिंघाडा लहिये ॥ 
त्रिकोण बदासो नामा होई।! घाट एकाइस आदी सोई ॥ 
निरदोष घाट कुतवी उन भावे। सबाएसें री कीमत पावे ॥ 
सवाई तोल बढ़े ज्यों आगे । दनी कीमत तापर छागें 
जो निर्दोष चमक मन भावें। घाट देख कीमत बद जान ॥ 
अंग ढंग अरु संग विचारो । चौथा सुंदर रंग निहारो ॥ 
जामें इह चारों शस होई। उत्तम कीमत मानों सोई ॥ 
( खोटे हीर का परख ) 
दो० ग्वोटा पांत प्रकार का । पत्थर जाती सोय ॥ 


हु] । रतन परीक्षक । 
त्यारो में सुंदर सजे | जाबिय हीरा होय ॥ 

॥ चोपाई ॥ 
नाम कांसला फ्त्थर सोई। नरम तोलमें हलका होई ॥ | 
चमसक तेज इसमें कम जानी । जाड़ा हुआ सम हीरे मांतो॥ 
दूसर नाम तुर्मुली कहिये। जरदी माइल मला लहिये ॥ 
रेखा में कछ चमक न होई। ढासा नाम रुक्ष है सोई ॥ 
पांणी पुष्क जाहुका जांनों। जड़ा हुआ सम हीरे मानों ॥ 
तीसर खोंट विलोरी कहिये । चिकनाट तोल में कमती लहिये ॥ 
छझाली जरदी माइल होई। मानो शकल फंग की सोई ॥ 
ऐसो चमक बज में नाहीं। ऐसें कहा गूृथ मत माहीं॥ 
काच अवर पुखरोज विचोरों | त्यारीमें जहज़ोट सम्हारों ॥ 
शूद्र जातका हीरा लोजे। खोटा रगढ़ परीक्षा कीजे ॥ 
जेकर रेखा ऊपर आवे। देखत ही खोटा लख पावे ॥ 

६ हीरे की रंगत ) 
(१) खेत (२) सबजी मिश्रित स्वेत (२) कुछ खेत कुछ पीत 

(२) खत नीलापन लिये हुए (५) श्यांम श्वेत (६) 

( हीरा के गेण द्वेश ) 
चमक तेज निर्मल मन भावे । विजली वत चमकार दिखावे ॥ 
सूरज सन्‍्मुख राखे कोई। इंद्र धनुषत्त संगत होईं ॥ 
पानी ऊपर तरता जान। अति उत्तम अति कीमत मान ॥ 
पांच ऐब आगे सुन सोईं। छिट्टा चौर डूग जो होई ॥ 
कर्क रंग काक पद जान । पांचों अब गुण निंद पिछान ॥ 
निरदोष बजू धारण जो करे । निरभय सुख शोभा जस परे ॥ 
आगे ओर परीक्षा कीजे। गर्म दूध वा घृत जल लीजें ॥ 
होगे उत्तर सामे चावते। सान काझ झीतछझूसना आबे ॥ 


। सतत परीक्षक | ५ 
पांच तत्व जामें सम होई। आगे भेद सुनों अब सोई ॥ 
पृथिष्री अंस अधिक जब जांतो। भारी मोटा गूथिकमानों ॥ 
जल अंस अधिकता पावे। हीरा निर्मल सुंदर भावे ॥ 
जब आकाश अंस अति होई। तीक्षणागू निमेल कहू सोई ॥ 
इंद्र अनुषत्तत रंग दिखावे। सूर्थ तेज विजलीवत भाव ॥ 
जामें तेज़ अंश अति जांनो। छाली निर्मल सुंदर मांनों ॥ 
वात अंशतें सूक्षम होई । तीक्षणागू निमंलठ कहु सोई॥ 
खह्य चमकदार अति जानों। पांच तत्व का भेद पछांनों ॥ 

उत्तम हीरा सो कहिए। निर्मल शुद्ध श्वेतता लहिए ॥ 

आठ कॉण अथवा छे होई। जल ऊपर तरे परीक्षों सोईं॥ 

अंगेरी बीच चमकदरसावे। सी अति उत्तम गृन्थवतावे ॥ 

करे परीक्षा _ धारे कोई। नोर अग्निभय विषहर सोई ॥ 

भूतादिक दुभिक्ष निवारे ।कहु विध रक्षा संपत धारे ॥ 
आगे भेद दोष सुन सोई। भिन्न भिन्न सो वर्णन होई ॥ 
छिट्ठा दोष जाहु में जानो। चार भेद का सोई पछांनो ॥ 

लाली गोल चिन्ह जब जाको | विंदू दोष माम है तांको ॥ 
एले हू प आप लख लहिये। घन अरु जान्य दूरकर कहिये ॥ 

मध्य पुलार सुतारा जेसें । आवत्त दोष नामा कहु तेसे ॥ 
नाना वित्र भयदायफ सोई। भूमत रहे स्थिरता सब खोई ॥ 

लोली गोल अधिक जो होई। परिवक नाम रोग कर सोई ॥ 

जीवत लाल यवा कृती कहिए। अती रोग हानी कर लहिए ॥ 

चीर दोष दहने सुखदाई। वामें निंद गुथ मत गाई ॥ 
घन आयू हर पीछा होईं। खेत शुद्ध सुख दायक सोई॥ 

चोर दोष एसा लख पावे। विन टूटे टूटा दर सावे ॥ 

ब्रास नाम कर कहिए स्गेई। शस्त्र अग्नि भय डायक होई ॥ 

सोर दोष फंगवत जाने | छेदा नाम ताहु की मांने ॥ 

वाहन वंधु लाश कर सोई। कलहा मित्र शज कर होई ॥ 


ष्ठ । रतन परीक्षक ! 

मत्योन दिन्ह काकपद जेंसे। सर्वसमास कर मांनो लेसे॥| 
जो दल होन ट॒टे आ हो३। जो विन तेज पल धेआ सोई ॥ 
फूट टुट श॒गागू दिखावे। मध्य मीन दरिद्रता पावे ॥ 
रु/र विदवतछिटक जी होई। शोध विनाश करे फल सोई ॥ 
जो निरदापष समझ कर व्यातरे। जंवरात में दोष दिखाओे। 
लाकी कबहें मातरन करें। सहा लि त्यागे सम्ब हे ॥। 
तीन कीण कलाहा कर होई। चार कीण भयदायक सोई ॥ 
पांच कोण मृत्यु कर कहिये। छेइकोंण आदि लुख लटिये ॥ 
नमक हीन सो आपदपाये। जो मलीत सो शोक दिखाते 
ऊना अरु नीना जो होई। अति दग्ब दायक मांदों सोई॥ 
रंगहीन वा इश्याम दिखाते। सो भयदायक ग्वेद जनावे।!! 
नीर काक पद छिट्या जञानों। तीनों दोष मृत्य भय सानो ॥ 
अष्टांक नाम कोरे को गात्रे। चोरस कुतवी घाट खुहाने॥ 
एक कोंण टटा जब होई। सवस्य नास कर कह्विए सं; ॥ 
पाच तत्व मिल उत्तपत माता पृथ्वी अंश अधिकता ऊंतों ॥ 
वली दहतें उतपत होई। दटोचतें अथवोह कह सीडे ॥ 
जा प्रकार हीग जग हो३ई। उत्तम लक्षण हारों सोईपत 
उत्तम हीरा तोला तोल। करोड़ रुपया ताकोा मोल ॥ 


20 मेक 08 
अथ माणिक्‌ विधानम 
दं० बुलह्ला देश अपार है।आभा नगरी जान ॥ 
पेग जंगल बीच ही। माणिक खान पछांन ॥ 
॥ चोपाई ॥ 

सेलान दशा दसर जो होई। उत्तम माणिक उतपत सोई ॥ 
शांम देंद्ा मशकत जो जानों । कावछ अबर हिमालय मादों॥ 
जा विश अबवर देस मनडरो। उत्तपत माणिक तहां बिचागे॥ 
उन एक रची ले होई।नी नाम कहल हुग सोड़ ॥ 


। रतन परीक्षक। 9 


आदक एक रत्ती त॑ ऊानों। माणिकनाम सोई शुभ मानो॥। 
सिय रावण गंगा मांही। सिंहल देसी उच्म ताहीं॥ 

ह ॥ माणिक रंसत वर्णन ॥ 

चार वर्ण सॉणिक में जानों। छाया पॉड्श भेद पछातों ॥ 
आठ दोंश गंण चार विचारों । यह माणिक के रंग सम्हारों ॥ 
बार वर्ण सों से जानो। क्षत्री माम रमानी मानों ॥ 
सपदी सहित सर्ख मतझार | नीम रंग सो विप्र विचार ॥ 
उॉया पीत छाल जो होई। सो करू विद वेंड्य है सोई ॥ 
रंग छाझ स्थाह फिर जानो। विनोस नाम यह शद्ध पछानी ॥ 
ऐसे चार वर्ण सत्र जातो। अब छाया के भेद पछानें ॥ 
आग अंगार स्वावत जातो। अथवा वीर घहोदी मानों ॥ 
गंजा आवरट लाता होंई। सर पछास प॒प्पनत होई॥ 
रे 7 कमर लाखबत जानो। वं'दक पष्प छो3 रूम मानो ॥ 
सारस पक्षी कॉयल होई। कबतर चकरो मानों सोई॥ 
इतने लेन्रवत भेद पिछान। छाया पोडल करी प्रमान ॥ 
आड़ दोंश आगे सुन सोईं। हिचा यत्व नामा इक होंई॥ 
छाया दोंय रंग की जानों। बंत नास फल ताकों मानों ॥ 
दसर विरुपल सो जाते। पंछि पादवत हयाम पछान ॥ 
पसों माणिक झारे कोई। अति हानि कर कहिये सोई ॥ 
सदी छाह होत जिसमांहों। सीं द :क पद नाशक तांही ॥ 
| टड की संका पाव। संभेद नाम भय शास्त्रि दिखाबे ॥ 
सक्ग कार जाहु में होंई।ककर नामों माणिक खो 
पड बज सासक हो जात। भयदायक सख दर पांव ॥ 
अपोनव नास इगाजसमाहीं । अते टख दायक मनों ताहीं।॥ 
जामे छिटक नव होंइ। कोंकिल सामो माणिक सो ॥ 
ता सब आय हसता जाने। बरनमामी आते रोंग पछान॥ 


& । रतन परीक्षक । 


न अरु थोन्‍्य दर कर सोई। दारन कर माणिक गुण होंई॥ 
(रा रंगबत छाया जानों। ४म नाम विजली भय मानों ॥ 

छाया घुत मणिक होईं। सर्वस्व नाशकर कहिये सोंई॥ 
हरंगा दोंय रंग दरसावे। प्रीति भंगकर गण प्रघटांवे ॥ 
जो कर्कर सो ऐुरग॒री दार। कलहाकर गुणतोहि विचार ॥ 
लकीर होय सो चोर कहावे | वा पेंछी पद सिन्‍्ह दिखावे ॥ 
विनास रोंग ओपद सो करे है। कहे दोष अब गंण सब धर है॥ 
ताकर प्रथम परीक्षा करें। निरदोश निरश्चा मत्र धरे ॥ 

( अथ माणिक परीक्षा 

माणिक एकम तोंल मगवाते | सो गुण दूत नीर वा ल्यावे ॥ 
माणिक वीच ताहक जानों | दिखाव॑ रंग सो उत्तम माँगों ॥ 
वा चांदी का थाल मगाव । मोती ताक बीच विछावे ॥ 
माणिक मध्य परे जब कोई । सब में रंग सो उत्तम होई॥ 
अयवा सीसा एक मंगावे । माणिक शीसे मध्य धरावे ॥ 
प्रभात समें पर सरज आगे। किर्ण निकल चोगिरद लागे ॥ 
छाया देष परीक्षा होई। उत्तम माणिक लीजों सोई ॥ 
छाथा पोंडश भेद दिखाते | छोली लाल एागिदे छावे ॥ 
अथवा माणिक लेवे कोई । कमल कलीपर रखो सोई ॥ 
कमल फल शीघखिद जावे | सो उत्तम निरदोष कहातवे ॥ 
अंधर वीच चमक जो धार । सो उत्तम निरदोपष विचार ॥ 
वाल सूर्य वत आभा होई। सो उत्तम संगूह कर सोई॥ 
बंध काति इृह नाम कहावे | जंहा होंए सुमन संपत पावे॥ 
शत्र वीर भय रोग निवारे । जहाँ एक नवरतन सझआारे ॥ 
निरदोष एक माणिक जों होईं। और दोष यत मानों सोई॥ 
उतकों दोष असर नहि करे | उत्तम माणिक जह गुण धर॥ 
जो सियर रंगवत होंई। स्यमंतक नाम मणों है सोईं। 


। रतन परीक्षक | है 
अथ फटिक परीक्षा 
फटिक माहि पंदा जो जानों।रंग इयाम कीमत कम जांनों॥ 

सुंदर घाट कदद अति होई। रंग चमक विजली वत सीई॥ 
एसो उत्तम माणिक थपारे । निश्च कर सत्र दोष निवारे ॥ 
तोझ अधिक जिस माणिक माही । कीमत अधिक होंत तिस ताहही ॥ 
संदर होए चमक नाहें धारे। सो कृत्रिम मन मांहि विचा रे ॥ 
जी माणिक विप्रवर्ण का जानो । लाल कम्ट वत रंग पछांनो ॥ 
खेर अंगारे चने जो होई। जिम्न वर्ण का मानों सोई ॥ 
कृद विद क्षत्री सो जांनों। वीर वहोंदी वत सो मात्रों ॥ 
गंजा रंग सिंदर विचारों ।वंजक पृष्प लारंगी छारों ॥ 
अयार दणं वत्र रंग हाई; खक्षग्ों वर्ग मास शास सोई॥ 
सोगयक बंडय वर्ण सोजातो । असोक् पष्प साड़ी बत मानो॥ 
सो गंपिक लाल कोर पछांत | रंग लाख वत वेशय प्रमांत ॥ 
नील गंधो नाम श॒द्धसों जानो । नीछ कमझ वत रंग पछांनों ॥ 
लोहे के सम रंगित होई। कॉती हीन शूद्ध है सोई॥ 

खाट मामक इणन 
उत्तम माणिक ज्ञो कहा पद्म राग सो ज्ञान ॥ अब खोटे 
बर्णन करो जैसे कृत्रिम मान ॥ 

चोपई ॥ 
पत्थर माम संगछी कहिए । कांती हीत क्रिमनी छलहिए ॥ 
सखती में कछ पष्फ पक्नो । जाकी माणिक खोटामानों ॥ 
नम साम पत्थर इक जांग। दसर खोटा मोणिक मांन॥ 
रंग खुष्क स्याही पर जानों। जरदी लिय तोल कम मांनो ॥ 
ममा पत्थर नर्म विचार | माणिक खोटा दोइ प्रकार ॥ 
माणिक कीमत वर्ण न 
दं।हरा | 
आगे कीमत सो सुतो। माणिक कहा अमोल ॥ 


१७ 


गतो सो फ्क्ी कहा 


। ग्तमपरीक्षक । 


तासम लीजो तोल 0७ 


॥ चोपई ॥ 
पंती विश्वे पॉच विचोरी । 


पांच रुपये लक सो होई 
त्रेआमे गत्ती रो जानो 
दा विशख्रे से ऊपर जोई 
पांच आने सों री जा 
ज्नी रत्ती एक 
पंदता रूपए तक है सोईं 
आगे घाट ताबडा जानो 
प्यास रुपेण री सो 
स्योँ ज्यों बढ़े सुआई ताल 
और भेद आगे इक सीई 
संचत वीर विक्रमी क्या 
वादशाह दक्षिण दिस जांनों 
ताके पास अमोलक थॉन 


| 
| 
| 
| 


विनारोी । 


अन्‍्कत... कमर, अमान 


रत्ती आना एक सम्हरों ॥ 
आगे दस विश्व समो सोई ॥ 
दस रुप तक सी मानों 

पंचदरा विश्व सक जो होई 

रुपया हाद सतक सो मानों ॥ 
कीमत आने आठ सझारों ॥ 
कीमत घाट मर्था होई ॥ 
बाग आने ग्ती मानों ॥ 
जावितए क्रम से कीमत होई ॥ 
त्थों. जवों तापर दंना मोस्ट ॥ 


। उत्तम माणिक सुनिए सो ॥ 


] 
। 


साला से अस्सा तंत्र इत्मा १६८५ 


तान सोह सास इक मानो ॥ 
उस्तम माणिक सो वर मांन॥। 


शाहजहां दिछली पत्र होई । माणिक सुना अमोलक सोई॥ 
कर विचार मिश्चय मम शारी। माणिक मिले मोहि इक बारी ॥ 
॥ दोहरो ॥ 

॥ शाहजहां दिल्ली पती।वद शाह वर वॉन॥ 

॥ संता साज समाज ले । ताहि कियो प्रस्थांन ॥ 

॥ दक्षिन देस अपार है । जीत छियो वर पाय॥ 

॥ धन सख सोभा जीत के | माणिक लियों छिताय ॥ 

॥ शाहजहाँ सन हर्प हैं । ले म/णिक वल संग ॥ 

॥ दिल्ली पुर दाखल भयो। कर कर जंग उमंग ॥ 


) रतन परीक्षक । "4१ 


॥ हाथ अंगठी छारके । परम हर मन पाय 
॥ रतन पारखी जोतहां। सी सव लिये वुलाय ॥ 
॥ कही एरीक्षा कीजिए | तोल मोल विस्तार ॥ 
॥ रतन पारली सभ मिले। मिले कही संमति हार॥ 
॥ रतन पारखी सुख्य हक। राय भगोंती दास ॥ 
॥ श्री मालकोम के चीच ही। तो उन कियो प्रकास ॥ 
॥ कही संमंती पाय के। चोवी रसी तोल ॥ 
॥ अबर परीक्षा होयगी | साणिक जाहिअमोल ॥ 
॥ जुटा मुंदगे व्ीचही। ताछिस भिन कगय ॥ 
॥ चीजी सती सोभयों। विश्व पांच घटाय ॥ 
॥ नोछ परीक्षा देखके  वारशाह हित जांन ॥ 
॥ कही हकम दे ताही छिन। साणिक प्रा मांव॥ 
॥ भारी रची बीच हों । विखे पांच प्रमांस ॥ 
॥ अपना लोंछ बलाइमे । माणिक पस॑ जांन ॥ 
॥ सोती रो टंक है । एक टंक प्रति जाय ॥ 
॥ होंन तॉल कर दीजिए । माणिक हीन न होय ॥ 
॥ ताहि तोल कमती भयो। हुकम वात पह चांन ॥। 
॥ टंक पांच विश्व घटा। अब तक सोई प्रमौन ॥ 
॥ चोपई ॥ 
तोौफनि कीमत जगत वताई। रजत थाल इक ६ 5यों मंगाई 
॥ मोती थाल वीच थर वाए | माणिक छोड लाल दरसाए ॥ 
॥ मोती खेत लाल सब जानत। उत्तम माणिक ताहि पछानत ॥ 
) चौवी रत्ती माणिक तोल। करोड रुपेआ ताकोी मोल ॥ 
॥ वाद शाह सन आनंद पायो। ताहि मंदरी दीच जडायों ॥ 
॥ तो फनिका कल श्वेत सगावे। माणिक उसर ताहि बरवे ॥ 
॥ कपोत रुप्िग का विद होई। समांत रंग माणिक शभसोंई ॥ 


दर ॥ रतन परीक्षक | 


॥ आपद काल जहप आवे। सुरंग रंग माणिक लेजाब ॥ 
॥ जब सुरंग साणिक में होई। आपद कार दर कहु सोई॥ 
॥ माणिक नेच्न साथ घसावे। नेत्र रोंग निश्चय हट जावे ॥ 

माणिक काठे जब कोंड। तव नीलम से कांटों सोहोहई ॥ 

इति श्री माणिक विश नस ॥ २॥ 
॥ अथ लगूनी विधानम ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ ब्रह्मा देस विचोरीए | सेलांस उस में ज्ञान ॥ 
॥ देस हिमाले होत है। ऊनी जागा मांन ॥ 
॥ चोपई ॥ 

॥ परखराज जहां पंदा जग ज्ञानीं। उत्तम लूसनी तहां परछांनों ॥ 
॥ स्थाही ऊपर खत पछांदी । रंग उंडनी उत्तम मॉँसों।॥ 
॥ मोर कंठ वतन उतम होई। बांस पत्र वत मांनों सोई 
॥ मोजार नेत्र बत चमक दिखाते। स्तिग्व तोंड निर्मल खमकाने 
॥ पांचों गग आगे सत्र सोई।सगतानामअते चमकिन हो झ॥ 
॥ सुंदर घाट देख मन भाव । उन संतति सुख जस प्रगटाव।॥ 
॥ जी घन नास तोल अति जायनो। निरोह देह संपत सुख मे ॥ 
॥ निर दोष होंए प्रत्यक कहाते। छस सम्ब शोभा वांछित पावे ॥ 
॥ रंग ढहेगे सदवता जाने | अग्यंग नाम दास दायक मात । 
॥ 'ंद्र कला व चन्ह दिखावे। कलिक नाम वहु वुद्धी पावे ॥ 
॥ पाँच दोप आगे सुर सोई। खहुरी ककर नामा होंई॥ 
॥ रुक्ष चमक विन सो दर सावे। बंचु नास गुण ताको गावे ॥ 
॥ सक नाम दात्रआ जॉनो । कर नासक दुख दायक मानों ॥ 
॥ विन टटे संदेह लखावे । ब्रास नाम सभ नास करावे ॥ 
| देसर रंग मठय सें होई। कर्झक नाम दरख दायक सोई ॥ 
॥ मध्य मलीन चमक विन जांले। देह दोष भय दायक माने ॥ 


। रतन परीक्षक | हट 


॥ गिगे काच सिशु पाल कहांवे। इन की खोटो अभ्िक सुहावे ॥ 
॥ तोल हींन चमक विन जने। द्त खोटा फटक पछांने ॥ 
॥ उत्तम चमक जाह में होई । दो प्रकार खोटा लख सोई ॥ 
॥ स्तिग्य छघ॒ कोमलता जनि | सवज रंग की लहर पछोॉते ॥ 
॥ उत्तम लसनयी जाधित होई। खेन भेद चारो सन सोई ॥ 
॥ कणक खेत नामा शुभ जांनी । सुवण रंग सवजी पर मांनो॥ 
॥ सो चमकारा समय 'देखावे। वापन दायक वंद छडावे ॥ 
| दसर ग्याम खेत सी जांतो । जरदी माइल कृदन पछानी ॥ 
॥ उमर खेत तोखाः है सोई । घर्ग रंग दख दायक होई ॥ 
॥ हाड़े खबर खबये पातो। छाया खेल बदऊ बत सानों ॥ 
॥विता चमक उत्म सोताही। ऐप कहा गथ सत्र माहों॥ 
॥ ढाई सूतन जाइमें जातों। उत्तम लपुती ताहि पछानों ॥ 
॥ खेर लड॒र तंत व होई। सूरत नाम कर कहिए सोई ॥ 
॥ दो य। डह एक भीजानो। ऐतो सतत चार बिब्र मो ॥ 
॥ कृणक खेत स्‌ दरसा जातों । ढाई स ते युत उत्तम सालो ॥ 
॥ बह जन अति स ततिस खदाई । अटल तेजवल सम्रघ टाई ॥ 
ति क्ली लस नी विश 
॥ अय मोती विधान दोहरा ॥ 
॥ सर्यसिष्य अरुशिंख यह मसक्ता आठ प्रकार ॥ 
॥ लिखे आठ वबित्र गूथ में अधिक सिध्य परमांन ॥ 
॥ खाड़ी सात समुठको मुक्ता उतपत होय ॥ 
॥ अवर्स्थान तट सिंधु में वहु वित्र सानों सोय ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
॥ प्रथम संगला दीप विचारो। काहल नाम स्थान मन थारो ॥ 
॥ मारच लोविसिप्प लिआंबें। तिनहुंते मुक्ता फल पांबे ॥ 
॥ सुंदर गोल चमक चिकनाई । अति कीमत उत्तम सखदाई ॥ 
। संगक होंत बसरे का जांनो। रंगश्ेत संदरता मानो ॥ 


। रतन परीक्षक । 


॥ ढोहरा ॥ 
॥ सेलांन जजीरे होत है। जरदी मायलर सोय ४ 
॥ मगज नांम करकहित हे। कीमत कमती होय ॥ 
चोपई ॥ 
४ मसकत का स्याही पर होई। म्यांनि नांम कहि हैं सोई 
॥ विरहन का मोती शभ जानो। संदरख्येत चमक कममानो ॥ 
४ जदे का चावलिआ कहिए। टांंवा रुक्ष चमक विन लहिए॥ 
॥ नाम दह्वारिका सप्तम होई । स्याही माइल हलका होई ॥ 
॥ सातों स्थान मख्य जहां जानी। अवर सि'पइगत अथिक पछांनों 
॥ लातो ऐव जाहु में होई । सिंन सिंत दणन सनसोई ॥ 
॥ गर्ज नास दोप इक जांतों । फट की मानिंद पछांनों ॥ 
॥ लहर दोष सो दसर होइई। रखा आते संख्भ हें सादे ॥ 
॥ गीडी नाम दीप इक जांगो। रेखा बिच गिदि मांतों ॥ 
॥ चोंभा नाम दोष इक होंई। ज्यों मसर कामी तर सो ॥ 
॥ कागा वासोी दोष पछांतो । इयाम रंग का मोती मांतों ॥ 
॥ तामसरी नाम दोष इक होई । ताम्र वण की छाया सोई॥ 
॥ सप्तम चिन्हां रोष विचारों | ऊा नीचा भेद सक्ारों॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ स्वांती मेंसरजरहें । जितना निर परमन ॥ 
॥ वदल बूंद के जॉग से । मुक्ता आदि पछान ॥ 
उत्तम सिंहल देस को। खत रंग परिमांन॥ 
साफ चमक चिकनाट में। मांनों मोम समान ४ 
॥ चोपाई ॥ 
॥ पार छोकिक लंकादिक मानों । छयववकदार भारा अति जांतो॥ 
॥ तांवर परण देस का होंई । तांम्र वर्ण का मोती सोई ॥ 
॥ पारस देशी पीत पछानों । कोवर देस स्थाही पर मांनों ॥ 
॥ पांदु देस का खेत विचारों। फिक्का चमक हींन सन 'थारो॥ 


मेक 
शा! 


। रतन परीक्षक ! श्पु 


॥ विराट देस का खहरा जानो। रंग खेत जो भेद पछांनो ॥ 
॥ रुकमन जात सिप्य इक होई। जेफल सम मुक्ता ढख सोई ॥ 
॥ संदर गोल चमक मन भाव्रे। धारन करसभदोपष नसावे ॥ 
॥ चारों वर्ण रंग अतुसार। । पांच तत्व का भेद सम्हार ॥ 
॥ प्रथिवी अंश अधिकता पावे। भारी तोल साफ मन भोवे ॥ 
॥ तज तत्व जादा जब होई। चमकते ज हलका अति सोई ॥ 
॥ बात अंश अति कद दिखावे। टटन का भय शींघ जनावे ॥ 
॥ आकास अंसते हलका होई। चमकस्यहा में संदर सोई ॥ 
४ जलका अंश अधिक लख पावे। निर्मल साफ चमक मन भावे 
॥ खत रंग जल दायक जानो। पीला अति धन दायक मांनो 
॥ मत वर्ण वद्धी अ्घटाव | सील वर्ण सोभाग्य दिशवावे ॥ 
॥ चार वर्ण एसें शुभ होई । आठटों गुण आगे सुन सोई ॥ 
॥ सुतारेबत चमकारा मांतो । सुतारतल नाम मोतो शुभ जांनो 
॥ सुंदर गोल सू वुत कहावे। दोष रहित स्वछल सुहावे ॥ 
॥ निर्मल मल रहित बखाना । भारी तोल घनत्व पछाना ॥ 
। गंभीर खंद्रवत आभा पावे। सोल्षिग्य्व नाम मन भावे ॥ 
॥ मनोहर सो सुछोय वरस्वांना | सुंदर साफ स्फुटि तल प्रमांता 
॥ जा प्रकार आटों शा्जांन ! धारन कर सख संतति मान ॥ 
॥ श्ेल चमक छीवत भासे । किर्ण काच वतकिर्ण प्रकासे ॥ 
। वरीक वे3 संदरता पावे। सो निर्दोष दोष हर गाते ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ दस दोष हेक हैं जाह में! चारों अति वभवान ॥ 
॥ मध्यम छेद्र बिचाररिए। ऐसे भेद पछोन 0 
॥ चोषेई ॥ 
॥ सिपी को टगडा दरसावे। शक्ति ला दस कारक गाते ॥ 
0 मत्स नेज वत चिन्ह जो होईं। मीनाक्ष नाम सतत हर सोई ॥ 


१६ । रतन परीक्षक | 


॥ मंगें वत आभा दर सावे ॥ अति रक्त दोष मत्य कर गावें ॥ 
॥ विना चमक सो जटठर पछानों। दरिद्री रेंग आपदा मानों ॥ 
॥ रेखा तीन शागिदे होई । लिवत्त दोष भय दायक सोई॥ 
॥ से ख सौभाग्य स पदाह रहे । जाग्रकार निश्च गणयर रहें॥ 
॥ चिप्ट नाम गोल नहीं जानो । विन स रत वदतासी मानों ॥ 
॥ विकीण होए से विश्व कहावे। स ख स पत सोभाग्य नसावे ॥ 
॥ लंबा सो कुश नामवखाना । वृद्धि होत कर गण पहिचाना॥ 
॥ टटा शो कता पथ करतिे। मत वछित सम दर ने सात ॥ 
॥ ऊन अधिक साफ नहि होंई। असोभन दोप रोग कर सोई ॥ 
॥ जाप्रकार दोष दस जानों। आय:न सम्तते हरि मानी ॥ 
॥ कृत्रिम होत भेद स न सोई। सासा असली माफक हाई ॥ 
॥ ताहि परीक्षा जाविध जाने। प्रभात स॒ य के सनमुख्मायेा॥ 
॥ दाहरा ॥ 
॥ कपड़ा एक वरोक ले मोती चावल पाय ॥ 
॥ हीरज कर मरदत करें असली चमक दिखाय ॥ 
॥ टटजाय झठालखा अथवा चमक न हाय ॥ 
॥ जाविधतर निश्चा कीजिये संगह करिये सोय ॥ 
॥ चोपोई ४ 
॥ अथवा लुंण गृत्र में पोते । मोती पाय सो गर्म करावे । 
॥ फुनि निकाल मोती सो छीज़ । छिलका धोन ताह सें दीजे । 
मर्दन करें जिला प्रघटावे । झठा होय जिला तजिजाते 
। दहरो ॥ 
। अथवा मछली पेटसें मोती दूध सराव ॥ 
0 गर्म करे जल पयके। निश्च प्रघटे आय ॥ 
॥ कपडे सो मरदन करें। असली चमके सोॉय ॥ 
॥ टुट जाय झूठा तऊ । अथवा चमक ने होंय ॥ 


रतन परीक्षक । १9 


॥ लंण पाय जल संगही । जोंवे चमक दिखाय ॥ 
॥ नष्ट होए झठातझ | एसों मक्ता भाय ॥ 
॥ लेमूंके रस वीचही ! फाफ देय जब कोय॥ 
॥ वेजन में सुख होत है। निश्चा मानी सोय ॥ 
॥ चौपई ॥ 
॥ साफ सुतेद गोंल चिकताई | चमक छेक छोटा मत भाई 0७ 
॥ चारों सती दाणा होई। चोपनास रूपए तक सोइ ॥ 
॥ विश्र आदि छाया जो चार । दर्श पर कीमत कम 'जार। 
॥ स्यांती सगज लाम जद होई। आने आठ सोौकीमत होई ॥ 
॥ दस रुपए चौतक जोनों। परा तनकी कीमत कम जागो ॥ 
॥ पड़दे सालउत्तम पे होई । मगज़ नाम पाँचों सोई ॥ 
॥ स्थांयी पं दो अथवा तोन | ऐसे पढदे समझ प्रतीन ॥ 
॥ बसर गरमी सीत विचारो। शीघ्र विगाड होत मन छाश ॥ 
॥ ईसव गोल समिलाय रखावे। नील वजच्चञ सें चमक दिखावे ॥ 
पत्तर मास वर्ष ऋतु मांही। घुवी मार निकालत तांहीं ॥ 
॥ सान सयालाः जल के नी ।। रहात सिप्प सो पत्थर वीय ॥ 
॥ दोड मिंट तक जऊ में छावे।सों सिप्प तक हिर ढुूयावे ॥ 
॥ जाल संग वाले वत सोई ! कर्म गतो संग प्रापत होईं ॥ 
॥ क्रांनी बंदर घाट विचागे। अति वका मोनी मन रे ॥ 
॥ पचास हजोर तक ठेका होई। सकार अंगरेजी छेवत सो४ ॥ 
॥ कौर मंडल अल जेनिआजांनो। सलोचप नामा घाट पछानो 
॥ सारग रेटा छंका होंई। इनका ठंका सुनिए सोइड॥ 
॥ साड़े चार छाख मत आरो। पार्स देस का भिन विचारो ॥ 
॥ वादशाह पारस को जानो। दोइ लाख तक ठेका मानो ॥ 
॥ दक्षण वराजलि में होई। मरशिदा वाद तलाव में सोई ॥ 
॥ जहांगीर नगर सेवा गं ज जानी । लि हट आदि घाट पका तो ॥ 


१८. । स्तन परोक्षक । 


चार रती तक दाणा होई। मटर दाणे सम पीछा होई॥ 
॥ प्रा तन होए जिला तज् जाबे । जिलो प्रघट कार यतन वनावे 
॥ सरग ओर कबव॒नतर होई। आटेसंग खलावत सोई ॥ 
॥ पेट चोर कर सो निक सावे। संदर आभा चमक दिखादे | 
॥ वे आद ऐसा मंत्र होई । चलो हिसाब पर कीमत होंई ॥ 
॥ जिश्वे वोप की रसोे जानो। नोवोी रतती टंक पछानों ॥ 
॥ गकली सो टुकड़ा होई। सो वर्दांस 2कड़े के लोई ॥ 
॥ एक टंके परली बिसारों । तीनसा तीस जाह सन हारे ॥ 
॥ नो हिसाब के सगसे जानी । साहि देख मिश्चा मत आंँगों ॥ 
॥ जायि + उनमे कीमत होई। थो हिसाब विन ठोर्न कोई ७ 
॥ इसि क्री सोती विशममस ॥ 
॥ अथ गोभेद विशानम ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
। मास द हिमाठे होते हैं। अबे देख की खान ॥ 
॥ सिंध नदी के तीर पर। पेदी आऑ क परछाँल ॥ 
॥ चीप 
॥ गासद खेल या पीत दिखाये। भारी स्निग्य एस लम भात्रे ॥ 
॥ कोमल चमक गंभोर पछात ! सो उत्तम गोमसद प्रमान॥ 
॥ चारों रंगगूथ मत मांही। जरदी माइल सुरखी स्थाहोी ॥ 
॥ दसर चिद्दा सम्त पद्मचांवों । तीसर जरदी स्थाही मानों ॥ 
॥ चोथी छाया कृठत विचारों विश्र आदि जह वर्ण सझारो ॥ 
॥ खोटा कांच फटक का जानों। संग चमक लख भेद पछातों ॥ 
उसम सभ सुस्ब कारक होई। रंग ढंग वित दस्ब कर सोंई ॥ 
॥ वच्ध साहि गण दोप विचारे । लासम छीव आदि तज्ञ सारे ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ उस्म जो गोमेद है। कीमत ताको जाम ॥ 
ध कंचन दुगना दीजिए। अथवा मुंग प्रमोव ॥ 


। रतन परीक्षक । 8 
॥ चोपई ॥ 


॥ अथता कीमन घाट विचारे | कोडी आने आठ सझोरे ॥ 
॥ बीस रुपयू कोंड़ो सोई। रंग ढंग शुभ दायक सोई॥ 
। थोड़ी चमक तोल कम जानें | पत्थर नर्म मिरदोष पछानें ॥ 
॥ बेखतही मन हषे दिखोदे। सो उत्तम दाभ दायक भावे ॥ 
॥ यार्मे ऐवं कितने सन सो । मकड़ी जाल वत जाला होई॥ 
॥ जिस के भीतर सई दर सावे । अली निंद निर घनता ल्‍्यावे ॥ 
॥ कर परोक्षा उत्तम थारे। उन सख् संतति अधिक विच्त रे ॥ 
॥ करे परीक्षा निश्चवा होंई। संगृहा रत्न करे सभ कोई ॥ 
॥ कस वही या अग्ी जानो। सांन शाब्द सन निश्चा मानो ॥ 
॥ सान दाव्द पर नस सनावे ! सो उत्तम गोसेद कहावे 
॥ तीलम शब्द सुने जब कोई । गजचिकार वत्र अतिकर सोई ॥ 
॥ हीर का फुनि शब्द विचारे । पवन वेगज्यों अति वर धारे ॥ 
॥ बंद होय निकस घंकावे | सांसां सन्न सन्न समप्रावरे ॥ 
॥ जाबि3 उत्तम शब्द पछाने । कर लिश्चा सुख संगुह माने ॥ 
॥ उत्तम रतन एक जब आवे । सभी रतत का मेल वनावे ॥ 
है ताकर रतन पराक्षा ्रर।गथ॑ मिली गण दोपषविनारे | 
॥ वित विचार संगूह नरक रहे । सुर शोभा तज आपद 'धरहे ॥ 
इति श्री गोंमद विन । 
॥ अथ पुखरजणि विधा नम 
॥ दोहरा ॥ 
॥ पुखराज होत नीऊमजहां । माणीक तहाँ बिचार ॥ 
॥ अश्रक कोंछा संग हें । हिसम गिर सिख्चर सम्हार ॥ 
॥ चोपई ॥ 
॥ प्रभात सब वतआभा जानो । यो सवर्ण कंदन वत मानो ॥ 
॥ गुर ढेव पीला रंग भावे। उत्तम छाया पीत दिखाने ॥ 


२० । रतन परीक्षक । 


॥ कोौरंड लाभ कर कहिए सोई। सामान्य श्वेतछाया संग होई ॥ 
॥ छाया छाल कषाय कहावे। इंद्र मोल सो कृदन दिखाँवे ॥ 
॥# चार वर्ण की छाया जानो। पद्म राग वह रंग पछांनों ॥ 
॥ कीमत अरू गुणदोष विचारों । छसुनी के समस भो सम्हारों ॥ 
॥ उत्तम छाया पीत दिख्वावे। निर दोष थार मत वॉछित पावे ॥ 
॥ वंब्या पत्र वती घन सानों। जल आय सुख संतति जानो 0 
॥ छिटक चीर अरू त्रास दिखावे । रंग विरंग रुक्षता पावे ॥ 
॥ चमक हीन बिन ससरत होई। अति दस्व दॉयक स्यागो सो ई ॥ 
॥ विलोर नमक वत खेल दिखावे। वज्ञ घाट वत आशभा पावे ॥ 
॥ उत्तम घाट तांबरडा हो३ । अठ आने रची कीमत सोई ॥ 
॥ सात रूपेएु लक यों जातो। आगे खोट़ा भेद पछातों ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ इस के खोटे चार हैं। पत्थर जाती सोय ॥ 
॥ भित सभिंस वर्णव करें । कीमत कमती होथ॥ 
॥ चोपई ॥ 
है केकलेक सास जड़ है सोई। खोँटा सदर ता सम हों 
॥ दसर जद सनहलका जानो। तीसर टोंडा लास पछानो ॥ 
॥ विरूस नाम भो ताकी कहे। रंग दंग सम खोटा छह 
॥ पुखराज नमे कच्चा जो हैँ।ई। सोथा खोंट वसावत सोई ॥ 
॥ करे परीक्षा उत्तम धार । सुखकारन कीमत गू थ विचारे ॥ 
॥ पत्र घोट इक कोंडी जानो | कीमत आने आठ पछानों ॥ 
॥ दस रुपए तक है सोई। कोडी ऊपर कीमत होई॥ 
॥ इति श्री पर्चराज विद्धांत ॥ 
॥ अथ सेगा विधानम || 
चोपई 
0 क्षास्समुंदर वीच विचारो । उत्तपत मूंगा सोई सम्हारों ॥ 


। स्तन परीक्षक । श्श 


॥ पश्चम तूंगस सहर अपार | दरआउडों वीच मूंगा मन डार ॥ 
॥ फिरंगस्तान तर्फ सो जांनों । सदांननगू के पास पछानो ॥ 
॥ दोहरा ॥ 

॥ अबर हिसाले देसमें । उत्त पत मंगा जॉन ॥ 

॥ सान सरोवर आह में | गहरा रंग पछांने ॥ 

॥ चोपई ॥ 

॥ जलूई में जड़ निकलत सीई | साखावत आछादित होई ॥ 
| ')ती मार काट कर व्यात्रे । वाहिर पत्थर तोल दिखावे ॥ 
॥ ससा नेत्र बत छाल दिखावे। सुंदर कोमल स्तिग्4 सुहावे ॥ 
॥ बेयन सें सम्ब सग्स विचारों । चिप्र वर्ण मंगा मन शारों ॥ 
॥ सियर अतार प्रष्यवत जोई । कमेर रंगवत चमकत सोई ॥ 
॥ वे उन में अति कठिन दिखावे। सो मंगा क्षत्रो लख पावे ॥ 
॥ परठासपाटली पष्प विचारों । स्निग्य चसक विनवेश्यपम्हारों ॥ 
॥ ठाल कमल वत चम्कन होई । कृइन वर्ण का सानों सोई ॥ 
॥ थोड़े दिन तक चमक रखावे। दाद्व नाम मंगा छख पावे॥ 
॥ उत्तम छाल रंग मन दारे। संदर कोमल स्निग्घ विचारे ॥ 
॥ अथवा रंग गलावी मर्नि। सों उत्तम मंगा शभ जाने ॥ 
॥ निर दोष होए रे नर सोई । घन अरु भान्य वृद्धि कर होई ॥ 
॥ रंग ढंग विन खहग जानें । सी आपद का कारण माने ॥ 
॥ दसर रंग छिटक वत होई। आरास काक पद तजिए सोई ॥ 
॥ कासल सुंदर रंग विचारे। सो उत्तम विंव रोंग निवोरे ॥ 

स्थाह रंग मंगा जो होई। हकीकलवहर नाम कह सोंडे ॥ 
। तसवी सुंदर ताहि वनावरे। मूले छत्रनादि सन वछिल पावे ॥ 
॥ कीटी आदि दोप जो होंई । विना रंग खहरा लेख सोई ॥ 
॥ विन सूरत सूंगो शुभ नाई । ऐसें कहा गृथ संत माई ॥ 
॥ वैज्ञ समान दोष गुण जाने । उन्मम रूख उत्तम गुणमांने ॥ 


हर । रतन परीक्षक ! 


॥ दोहरा ॥ 
॥ नव रतन वीच सूंगा कहा । साखा वत पर माँस ॥ 
॥ अग्न वीच नि म है। ताकर रतन पहछांत ॥ 
॥ चौपई ॥ 
॥ जैसे जिला डोरपे आंवे। तेंस जिला मंग प्रघरावे ॥ 
॥ पत्थर जात जिला ज्यों होई । लकडी सांन पर उत्तम सोईं ॥ 
॥ स्योंहि जिला मंगे को आवबे। ताकारन यह संग कहाने | 
॥ उत्तम सांत अक की जानो । अथवा सिविल अंब पछांनों । 
॥ इनकी संदर सांन वबनावे। जिला चमक विजली वत आवे ! 
॥ जो को मंगा जारन करे। रुजिर दोप आदि सब हरे। 
॥ हाथीदांत का खोटा होई। जिला तोल में संदर सोई 
॥ लाख काट अरु संख विचारों । इनका खोटा म॒र्ग सम्हारो 
॥ जिला तोलमें कमतो सोई | रगड परीक्षा सभ की होंई 
॥ तोला आने आठ विचारों । पचास रूपेए तक सते छारों 
॥ क्यों ज्यों तोल मोल बढ जाते । रंग ढंग छलख कीमत पाते । 
॥ दोहरा ॥ 
0 सब रतन बीच यह जानि ए। मूंगा मोर्ती दोय ॥ 
॥ घसने में जलदी दऊ। आवी संज्ञा होय ॥ 
॥ इति श्रीं मंगा विश्ानं ॥ 
॥ अथ पन्नों विद्युनम्‌ ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ पन्ना अब आगे सुनो । सवजा मकत सोय ॥ 
॥ तुकि स्तांन समुद्र तट । खांन ताहुकी होय ॥ 
॥ चोपई ॥ 
॥ सवज्ञा सवज रंग मत सात्रे । धान साख्त जरदी पात्र ॥ 
॥ तोते के गत वत जो होंई। पीठ ठनसा ते की शुभ सोई ॥ 
॥ सोर पंख बल रंग दिखाते । हलका तोल गंभीर स हाथे ॥ 
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। स्तनपरीक्षक । २३ 


॥ चमका चीकतीयां में होई। मध्य चमक विजली वत सोई ॥ 
॥ सूर्य किरणसे किरणदिखावे । मर्कत महों नाम सो पावे ॥ 
॥ छाया आठ पांच गुण जानो । वर्ण चार सत दोष पछांनो ॥ 
॥ होए रूक्षता रोंग दिखावे | एक तर्फ तें पीत रखावे ॥ 
॥ विसफोट नांम करके सो जानों । शाल्त् संगमृत्य भय सांनों ॥ 
॥ पत्थर संग दिखाबे जवहीं। अब लाखा दूर कर सो तवहीं ॥ 
॥ मछीव होय विक्राय कहावे । कर रोग सुख दूर वहावे ॥ 
॥ श्वेत रंग 7राजिस सांहीं। सोकर्कर्कुठ नासक तांहीं॥ 
॥ विनलसृूरत कांती नहि होंई । जठर नांम कर कहिए सोई ॥ 
॥ दंति ज्ोवका भय प्रघटावे । ओर नेक वित्र दोष दियावे॥ 
॥ कूडन वर्णका विंदू होई। सुत्यू कार कहिए सोईं॥ 
॥ सात दोष यह शास्त्र दिखाए । आगे गुण पांचों सन भाए॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ निर्मल ल गुरल है। स्निग्त्न तिन पह चांम ॥ 
॥ अर्ज सकल सुरंगतल है। परचों गुण परमांन ॥ 
॥ चोयई ॥ 
॥ गुण संयुत पन्ना जो होंई। पाप नास कर कहिए सोई ॥ 
॥ सर्व आदि विषरोग निवररे | बनवान्य वृद्धि कुल जय शुभ जरे ॥ 
॥ आगे छाया आठ जिचारो । मोर पंख वत आदि सझारों # 
॥ मोर कंड वा तोता होई। सत्रज काच सित्राड वत सोई ॥ 
॥ पीठ ठनोने को सो जानो। श्रीह पुष्पन वीन घास वतमानी॥ 
॥ जा प्रकार छाया शुभ होई ! उत्तम पन्ना कहिए सोई॥ 
॥ आस दोष वित चमक दिखावे। सुंदर घाट रंग मन भावे ॥ 
॥ सो अमोल उत्तम है सोई ! विष नासक शुभ दायक होंईं ॥ 
॥जों शुभ लक्षण पन्ना दरे । शुभ सतति नौनि ३ सम्हारे ॥ 
॥ आगे घाट नाम सभ जानो। भिन्न भिन्न लक्षण पहचानों ॥ 
॥ तावड़ा घाट मेला होई। लंबी मणी गोल मणि सोई ॥ 


२१३ ॥ रतन परीक्षक । 


॥ एक रत्ती से कमती जानो | नाम केरकी ताकी मानी ॥ 
॥ गेशत वारा तखती कहिए। तवीजा नाम ढोलना लहिए ॥ 
॥ खारे दार मणी इक मतो । खोल दारइह जारो जॉनो॥ 
॥ एक हपलछ का खोटा सोईं। पडदा एक विलोरी होई ॥ 
॥ दसर कसपनें का जोगी । मच्प रंगदे जोड़ पछानों ॥ 
॥ ऐसा जोंड जाहुका होई३ । मानो दाभ पन्ना है सोई ॥ 
॥ करे परीक्षा सिश्वा जारो। पंनाकी लिकवाट विचारी ॥ 
॥ रूक्ष विलोरी पडदा जानों। मध्य देख जह भेद पछादों ॥ 
॥ वा उठाय चांवने मांही | हुपल का मध्य देख लखतांही ॥ 
॥ आगे कीमत करो विचार | घाट रंग लछम्व भेद सम्हार ४ 
॥ घाट तावडा ऐसा होंई | पहछ दाए सदर है सो 

॥ तीन रुपए रक्ती जानो। तीन सो री तक माना ॥ 
॥वकाडों विछायत में अति धारों । ताकर कीमत अधिक विचारों ॥ 
कार आंने रत्ती सोई ॥ घाट मथला एसो होंई॥ 

॥ गोंड मणी की कीमत जानो। रुपंते दो रक्ती के मांनों ॥ 
॥ पास रुपए रक्ती सोई। गोंठा कार मणी जो हो 

॥ गोसवारा घाट सखझ वत जानी । सठो रुपेआ रत्ती मानों ॥ 
॥ एसे डोर भेद सम लीजे। घाट नमक रूख कीमत दीजे ॥ 

ध_कोरा खड नामा सोकहिए | खांती घोट गनेरगे लहिए ॥ 

॥ चारो तर्फ स॒ुपेदी होई। नई खोन आगे सुन सोई॥ 

॥ जर सन देस खान अब जानो | प्शनन पंनवत सो मानती ॥ 

॥ टोडा मरजजि पत्या होई। चारआतने रत्तोकीसत सोई॥ 

॥ आठ आने रतसी तक दोजे। | खोरा समझ परीक्षो कीज ॥ 

॥ सुख्चध साथर गड़िए सोई। रेखा देख परीक्षा होई॥ 
॥ रगड़ ताह पर :नों छाए। सच्चा होंए जिला प्रघटाने ॥ 
॥ जो सर्लीन >मक कस होई। खोजा पंना कहि ए सोई ॥ 


। सतनपरीक्षक । श्षु 


। वल्च रेशमी सोईं सगावे। पंन्ना ऊपर ताहि घलावे ॥ 
॥सुझ्या होए जिला अति होई। जिला दूरसझूटा लखलोई ॥ 
॥ त्रास दोष विन उत्तम मनों। टुटों होय घाट शुभ जानों ॥ 
0 दुटे रतन न जारो कोई । विस पंने शुभ डोर नहोई॥ 
॥ दति क्रो पन्ना विशनम 0 
॥ अथ नीरूम विधानसम 0 
॥ चोर्पई ॥ 
॥ ले छान देख में उतपत जानो । साथ देख अरु बह्मा मानो ॥ 
॥ गेछी ताम (स्थान इक होई। स गुल दीप हिमालय सोई ॥ 
॥ शैवण गंगा उत्तपत जानेोे। नीलम खाँद सात विज मानो ॥ 
॥ से लांन दस की उत्तम जांतों। सौर कंठ वत रंग पछानों ॥ 
॥ अलसी फुछवत मानों सोई। छोटा थान अधिक नहीं होई ॥ 
॥ साॉम देश की नीलम जांनों । अति पेंदा अति कृशन पछानों 0 
॥ नीलम देस हिमालय होई | सभपे अति उत्तम है सोई ॥ 
॥ रंग ढंग शुभ संग विचारों । अतिपेंदो अति श्रेष्ठ सझारो ॥ 
॥ नीलम रंग एक सम नाहीं। एसे कहा गुथ मत मांही ॥ 
॥ नील कमल वत रंग विचारों । अथवा नील वस्त मन धारो॥ 
॥ तल बार अमर वत सानोसोई | भोर पुच्छ वत रंगत होई ॥ 
॥ श्रो कृशन रंग शिव कंठ सहझारों । कंड को किला रंगविचारों ॥ 
।अपरा जञिता कृश्न पुष्य वत होई। सिशुनी खत मानों सोई ॥ 
५ कृइन नीर वत बुद बुद जेस । नीलम रंग स्‌ हावत तेसे'॥ 
॥ इंद्र धनुष जिस मब्य दिखावे। सो नीलम अति उत्तम भोवे॥ 
॥ सो गुण अधिक दूध के मांही। रंग दिखावे उत्तम तांही ॥ 
॥ चार रंग को छाया होंई। विश्र वर्ण आदि रूख सोई ॥ 
॥ कोछा अश्रक जहाँ दिखावे | नीलम खॉन तहां लखपावे ॥ 
॥ सानक अरु पुख राज़ विचारों । मिलम का संज्ञोंग सम्हारों ॥ 


श्द् । रतन परीक्षक | 


। जय नीलम को कंकर ल्याव । पत्थर स पेद संग दिखावे ॥ 
। अश्रक कोला। चमकऊत सोई। नीडा कंकर नीलम होई ॥ 
। ताहि तोड़कर जुदा करावे। नीलमके शुभ घाट वनावे ॥ 
॥ घोट ताबड़ा एसे होई। रहितहि युहारम कंकर सोई॥ 
॥ बास दोष आदि जब जानो। ताहि तोड़ फिर दर पछानों ॥ 
॥ निर दोंप आदि जब जाते। ताहि तोंड फिर दर पछॉँने ॥ 
॥ भिरदोषडीलीश भनीलमहोंई । पांच रपेए तोला सोइ 
॥ वीस रुपेए लक तोछा ज्ञान। पंच तोड़े तक तोल पछांव ॥ 
॥ बीस तोले तक इलो जो होई | पचास रुपए नोलछा सोंई ॥ 
॥ डेइ सो तक तोलछा जानो। कोरा खर तामो सो मानों ॥ 
॥ जे कर घांट लावडा लछीले । वाग आने गत्ती दीजे ॥ 
॥ सो रत्ती के अंदर होंई । जे रुपए २सी तक सोई ॥ 
॥ तवीत घाट पर ऐसा कीजें। अठ आने रसी तापर दीजे॥ 
॥ एक रूपए तक सो होई। घाट तबवीत मजरी सोई ॥ 
॥ मणि मो घाट बतावे! आता रतक्ती तापर छाबे ॥ 
॥ चार आते रत्ती लक सोई । मजुरी दे नोलम शुभ होई ॥ 
॥ आगे भेद पंच गुण जानतों। यथा नाम गुणताहिपछानों ॥ 
/ नीलम अधिक तोल दरसातवे । गरुत्त नाम अभिलाखा पावे ॥ 
0 शंथे अंग स्मिख्यता पाई। स्थिग्टत्व साम प्रीति छत दाई ॥ 
॥ ले ये किम सें किये निकासे। हंड पयष वत सिखा प्रकासे ॥ 
॥ वर्णाद्यवामसोनीसम जाने । उन अन्यओंदि सत्वकारकमानों 
॥ फटक सा वर्ग रजत वा सोई | ऐसी चमक क्लावे कोई ॥ 
॥ पार्ख दरनि सो ताम कहावे। एन स शव मंसनिरयेग तमपावे ॥ 
॥ आस पास वस्तु में जब ही। रंग दिल्लावे रंजक तवहीं ॥ 
॥ जग सं तले से ख कारक सोइई। जा प्रकार पांचों गणहोई ॥ 
॥ छह दोष सो आगे जातों। सित लिन सी भेद पछांसों ! 


कक, 


। रतन परीक्षक । ५9 


॥ अश्रक वत छाया जो होई। अश्वक नाम दोष कहु सोई॥ 
॥ धन आयू हर वहु दुख दाईं। कांती हीम रुश्षता पाई ॥ 
॥ विन टटे हटी दरसावे । त्रास दोष दंतो भय लाबे॥ 
। अनेक रंग नीलम के माही । सोनित्रकक ल नासक ताही ॥ 
॥ जो मद चिन्ह दिखावे जवही। मद गर्भ दोष मानो तमतवही 
॥ अप जस वह॒वि। रोग दिखावे । दवेलता हीनी कर गावे ॥ 
। जी पत्थर संग टगडा होई। अस्म गर्भ मृत्यु कर सोई ॥ 
॥ जामें स्लेत विंद दर साथे। बिंद दोष निउनता व्याव॥ 
। बदल वितॉन बत ऊपर हो४। आछा दित दज गैक्षत्ता सोई॥ 
॥ उच्चाटन कर सब्र सुख्य हर है। निर दोख संगृह सभ करहे॥ 
॥ मानक वत गण दोख पछाने। फप्ट राग वत कीमत मसाले ॥ 
॥ शक्षमर रंग वत पत्थर जांत। जाही खान ते उतपत मोना 
॥ चसक दार संदर मन भावे | आमर नोस ताहि जगगावे ॥ 
॥ जो नोलम लाली संग होई । टिटिभ नाम कर कहिए सोई ॥ 
॥ प्रसती कष्ट सीघच सोहरहे। उत्तम रक्षा हहु वित्र करदहे।॥ 
॥ घाट तबरड़ा क्रीमन सावे। एक रुपेआ रकत्तो पावे ॥ 
॥ सी रुपए रत्ती सोई। रंग ढंग छग्ब कीमत होई ४ 
॥ निर दोष होय 'दरे नर जच्ही। ऋछ सिद्ध ओऑयणन तबही ॥ 
॥ सबजी संग सुपेदी होई। खंडतत होए न थारे कोई ॥ 
॥ प्रथम परीक्षा जाविज करे। स्वप्न देख निश्चा मत घरें॥ 
॥ शनी वार रजती के माही | पवित्र होए शभ वज्च लगाही ॥ 
॥ नीलम दघ संग ले थोवे। पजन कर सर्गंज संग होवे ॥ 
॥ सीस संग वांधे जब कोई | सयनकर स्वन्ना लख सो 

॥ शुभा शुभ जेसा स्वप्न विचारे। तव नीलम पर निश्चों घारे ॥ 
॥ रंग संग निरदोध लखावे। घारे रत्त अधिक सुख पावे ॥ 
॥ लाल छिटक वा काली होई। जास दीष आई तज्ञ सोई ॥ 


मकान, 
अब्फ 


२८ । रतन परीक्षक। 


॥ सर्व नास करताहि पछानों। खोटी नीलम ताकी जानों ॥ 
॥ नीछा रंग तोल कम्त होई। सव्जी माइल चम्रकत सोई॥ 
॥ दसर खोट कांस का जाने । खोंटीं नीलम देख पछाने ॥ 
॥ इति नीलम विध्रानम्‌ ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ नव रत्न कहे जह गूथ मत।शित भित परि मांन ॥ 
॥ निरदोष दोष फल समझके संगुह करे सुजांन ॥ 
॥ नव रत्नों के स्वासी ॥ 
॥ चौपेई ॥ 
॥ मानक सरज देव विचारों। मोती इंद भेद सम्हारी ॥ 
॥ सीस देवकों संगा जांन। पंने को जितर ईडा प्रसान ॥ 
॥ पुखराज़ गुरु संज्क है सोई | शुक्र देव हीरो हित होई ४ 
॥ शनी देव नीलम मन भावे। लसुनो राहू देव सुहावे ॥ 
॥ गोमेद नाम केत हित जाने । नव रत्न इंशमत गू थ बखाने ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ भजा सीस वा कंठ में | धारन कर जो कोय ॥ 
॥ नव गृह दोष न होत है। अति स्‌ रबस' पति सोय॥ 
१ नोपेंई ॥ 
| गॉगन वाजाी महिसी चार। तन घन नारी स ते हरि सार ॥ 
॥ लौनियि लाम जाहएे होई । सिससे नाम प्रात उठ सोईं ॥ 
॥ अ्थ छाल विशनम्‌ ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ चोवी रत्ती तोल तक । नाम लालडो जान ॥ 
॥ होए अधिक सो लानड हैं । एसे भेद पछांन ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
॥ पश्चसम देस विलायत ज्ञानों । सहर वदकर्सां उतपत सानों ॥ 


। रतन परीक्षक | २९ 


॥ दरेआओ किनारे परव्रत जान। विजली पड़ी ताहु परमांन ॥ 
॥ पर्वत डिगा ताहि कर सीईं। लाल लालडी प्रापत होई॥ 
॥ तीन हजार वर्ष परिमांन ॥ गुज़रे खांन वंद अब जान ॥ 
॥ अवर देस ब्रह्मा के जातो। पेशा लाल नर्म सो मानो ॥ 
॥ साम देस वा दक्षिण होई । देस हिमालय उतपत सोई ॥ 
॥ उत्तम सहर वदकसां जांन। वदकसीनी लाल नाम पहलनचांन 
॥ चार वर्ण जाके शुभ जानों | आद गुलाबी रंग पछांनों ॥ 
॥ दसर गुल गुरंग पछांनों । सुर्ख स्याह जरदी पर मानों ॥ 
॥ तीसर नीम गुलावी कहिये | जरदी लिए चमक कलछहिए ॥ 
॥ मध्य चमकारा इसमें नांही | नाम गुंम कर कहिए तांहीं॥ 
॥ चोथा नाम विनोसी होई । स्याही लिए गुलावो सोई ॥ 
॥ क्षतं आद चार जह जांनों। उत्तम सिफत जोय मन भानो 
५ विप्र वर्ण ऐसा शुभ होई । अग्नि अंगार खेर बत सोई ॥ 
॥ दोहरा ॥ 

॥ शव चराग नामा कहा। विप्र *र्ण का होंय॥ 

॥ कीहनूर ना पेद हें। तेसें समझों सोंय ॥ 

॥ खोटे चार प्रकार के । देख समझिए सांच॥ 

॥ टॉपस अरु सिंधुरि ओ | तुर सावा अरु कांच ॥ 

॥ चोपाई ॥ 

॥ तोफा लाल रोष विन जांनों। क्षत्री अथवा विप्र पिछानों ॥ 
॥ सो घारन कर अति सुख होई | दु स्वप्त दूर चाहे सव कोई ॥ 
॥ घोरन कर सू ख़ अधिक दिखावे । सवंदी मनवांछित पावे ॥ 
॥ रण में विजय होत स्‌ ख़ सोईं। सभका प्रिय चाहे सभ कोई 
॥ समांन वेश्य वर्ण का जानी। त्यागे शूद्र ताहि स्‌ खमांनो 
॥ एवं चार आगे सन सोईं। अश्रक लास छिटक जो होईं 
॥ गड़ा सलाम इक ऐवं पछांतों। भीतर से जह पोला मानों 


३० । रतन परीक्षक | 


॥ हलका तोल नरम परमांम | कली सांन पर जिला पहछांन 
॥ वालक हूकी भुजा बजाने । बाल रोग आदी मिट जवे ॥ 
॥ मंत्र तंत सब दर विचारे । क्रिजली का भय शोक निवारे 
॥ इति छाल विधोनंम्‌ ॥ 
॥ अथ फीरोजा विधानंस ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
॥ नेंसा पुर इक सहर हैं । पश्चिम दिसा प्रमान ॥ 
॥ पेंदा उत्तम खान से । अबर हिमाले मान ॥ 
॥ सिराज देसमें होतहो । नाम फिरोज। सोय ॥ 
॥ किस्मान देसईरान में । उत्ततत ताकी होय ॥ 
0 चोणई ॥ 
॥ उत्तम नेसा परो पछानों । छाया रंग समाकीे जांनों | 
॥ हिमालें अधिक थान दरसावे। ऐवड्ार कमर कीमत पावे ॥ 
॥ किसमाँनी रंगसंग शभ होई । ठवेदार ऐवं इक होई॥ 
॥ सिराज देस कम कीमत जात! उत्तम नेसापरोीं पछांत ४ 
॥ निरदोष समझ घारन जो करे। शख्र आदि विजली भय टरे ॥ 
॥ जहरी जीव दोष हर होई। भूता दिक भय ओरन कोई ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
। पव चार जाके कहे । समझ शुद्ध मन धार ॥ 
॥ छिटक छाछिआ मगिआ | लरकीर दोष मिलचार ॥ 
॥ बिना ऐव नेसा पुरी। चोवी रत्ती जांत ॥ 
॥ कीमत दस्सहाजार है। लिखा शास्त्र परे मांत ॥ 
॥ चोपई ॥ 
॥ रंग ढंग शभ संग विचारों । दस रत्तो तक तोल सझारों ॥ 
॥ कीमत चार हजार विचार। निरदोष देख निश्चा मन धार ॥ 
॥ रंग ढंग विन सूरत होई। आंठ आने तक कीमत सोई ॥ 


। रतन परीक्षक ! ३१ 
॥ निरदोष होंए दस विश्वे जांनों । दो विश्वेतक सोह पछांनों ॥ 
॥ दस रुपए कोंडी जांन। चार आंने तक कोडी मांन॥ 
॥ इसके खोटे चार विचारो। हाथी दांत काचमन दारों॥ 
॥ उिलायत सें हलकर वन आवबे | या अस्थी का खोट वनावे ॥ 
॥ समझ परीक्षा कर सुख होई | संगृह कर सोभां जस सोई ॥ 
॥ इति फिरोजा विधान ॥ 
॥ अथ भीाष्मक मणि विव्वानम्‌ ॥ 
॥ नौपई ॥ 
! भीष्मक नाम मणी इक जांनों। पक सगज दस में मांतो ॥ 
॥ अबर हिमाले देस प्रमांन | मलयाचल परवत पर जांन ॥ 
॥ कालिंग देससे उतपत जानो। संग संख वतनर्म पछांनो ॥ 
४ ज्यों नवीन हीरा मन भावे। त्यों निर दोष चमक दरसावे ॥ 
॥ सुत॒र्ण संग थारे जब कोई। चोर अग्ति भय आदन होई ॥ 
॥ वृश्चिक सर्प आदि विष टारे। मूसा विस जल सत्र निवारे ॥ 
॥ विषयर जीव पास नहिं आउे । विजली आद भयशोक नसावे ।। 
॥ रंग सितवराह सेघतत जांतो। ककंसपीत रंग मन आंनों ॥ 
॥ बिता चमक मेला जो होई। रंग ढंग विन त्यागी सोई ॥ 
॥ आस दोफ्ा छिटक विचारो । सध्य मलीन त्याग स ख झारो ॥ 
॥ कीमत देस भेद कर होंईं। दर देस का उत्तम सोईं॥ 
॥ वार रोग आदी हर जांतो। धारत कर स रव स पत मांनो ॥ 
॥ जहां पतन उत्तम घर आवे। सभी रतन का सेल वनावे ॥ 
॥ दोष जरतन धार सु ख नाहीं । एस कहा गूथ मत मांही ॥ 
॥ निर्दोष देख स गह नर करे। निश्च जसउन सोभा धरे ॥ 
अथ कोहनूर विधानम ) 
॥ चौषई ॥ 
॥ कोँह नूर लवपर जो होई। विप्र बर्ण का मानो सोई॥ 
"जाके सम जग औरन जांन। अति उत्तम अति कीमत माँन ॥ 


३२ । सटन परीक्षक । 
॥ आदि कर्ण भूषत पे जानों । इकसोौ तेरा माले मांनों ॥ 
॥ पुनो भूप विक्रम पे आयो । तो उनकोटथान बनवायो ॥ 
॥ छब्बीस मासे तोल पछांन। ऊपर रत्ती पांच प्रमांन ॥ 
॥ पुनि ओरंगजेब ढिंग आयो। जाके सम जग और नभायो॥ 
॥ आगे सम्बत इसवी जॉन । तेरां से दोऊ पर मॉन ॥ 
॥ अलाउलदीन पास तब आयो । उत्तम रतन को हनूर कहायो॥ 
॥ तो पुनि काबुल बोच विचोर । अहमद शाप पास पुनिधार॥ 
॥ तो पुनि ताको पुत्र बिचारो । जलाउलशाह पास मनधारों ॥ 
॥ आगे सम्बत इसवी जांन। ठारां से ते परिमांन ॥ 
॥ तादिन हीरा तवपुर आयों । रणजीतसिंह के पास शुभायों ॥ 
॥ रणजीतसिह पूछा हितजान। जाकी कीमत करो बखान ॥ 
॥ जलाउल शाह कही सुनसोई । कीसत तेग ओर न होई ॥ 
॥ बिना जोर कामत जगनाही । सुन सरकार हर्ष मनमाही ॥ 
॥ वर्ष सतत्री ख्वपुर जॉनों । रहा विछायत सो अबमांनो॥ 
॥ आगे संबत इसवी ज्ञोन | ठारों से पंचास श्रमान ॥ 
॥ अरग्नेंज बहादुर सोलेगए । देख देख मत आनन्दभणए ॥ 
॥ कर विचार निदया मनधारी | काटन की तजबीजबिचारी ॥ 
॥ रोस सम शहर का जांनो । हैं रोबर सेंगर नाम पह्ानों ॥ 
॥ कारीगर को लिया बुलाई! तो उतर काटन युगति बनाई ॥ 
। ॥ दोहरा ॥ 

॥ छबिस मासे तोलथा । काट बनाया सोय ॥ 

मंजरी अस्सी हजार। पंद्रां साले होय॥ 

॥ अति उत्तम अवसों बना | जाके सम नहिं होंय ॥ 

मलका जी के छत्र में । अति उत्तम अब होय ॥ 

॥ कोह नूर तापे दहै । काट बनाया सोय ॥ 
॥ जाके सम दूसर नही । देग्व हर्ष सन होय ॥ 


ह रतन परीक्षक । ३३ 


॥ कीमत जाकी तेज है तेज तेग संग जांन ॥ 

॥_ तेग दिखात्रे जगत में | सोपावे जस मांन ॥ 

॥ देग तंग जग जाहुपें। सो भोगे सुख सार ॥ 

॥ विना तेज भोंगे नहीं। ऐसें लोक विहार ॥ 

॥ अथ ऐमनी विधानस ॥ 
चौोपई ॥ 
॥ पेंदा नहीं नर्मदा जानों। हकीक साथवा पेंदा मानों ॥ 
॥ गहरा लाल रंग परि मान । उत्तम स्यही लिए पछान ॥ 
॥ इसके अंदर पैसा जानों। दरयाईह लहरखत लहर पछांनी ॥ 
॥ साम इलाचा सोइ कहावे । पत्थर चिकना सखत दिखावे ॥ 
॥ असल परीक्षा जाविध होई । कन्चा धागा वाँबे कोई ॥ 
॥ तोफूनि अग्नि सच्य घरोवे । जले न धागा उत्तम गावे ॥ 
४ ज्ञॉनर जाकों घारण करे निश्च चोर अग्ती भय टरे॥ 
॥ दीहरा ॥ 
॥ उत्तम की कीमत सुनों । दस रक्ती तक तोल ॥ 
॥ शाह महंसद हर्श मन | दिआ पांच से मॉल ॥ 
चोपई 
॥ दोरती तक दसवा जानो। सो रुपआ कीमत मांनो ॥ 
॥ दो रुपेए तक सो जांन। हकीकी खोटा समझ पछान ॥ 
॥ इति ऐमनी विधानम्‌ ॥ 
( अब अंगे और सेगों का वर्णन करते हैं ) 
॥ जवर जद ॥ 

यह मुसल मानी पसंद है, इसका रंग सवज निर्मल होता है 
और इस में सत नहों पड़ता हें-“-इसको करकेतक भों कहते 
हैं--यदि यह निर्दोष ओर छाया पीत होवे ओर तोल भारी 
होंवे तो उत्तम है और यदि रुघिर के समान लाल रंग का हों 
वे अथवा मधु वर्ण या कमल या णंद्रवत होवे तों यह घन, 


३०४ । स्‍लने परीक्षक । 


श, आयु कारक हैं. यह पंग ओदि जंगलों चीछ इच्मा देश या 
सेंलान देश में पंदा होता&--इसके पहरन से सब गृह राजी हैं 
त उपल | 

माना प्रकार के रंगों का होता है ओर इस के उपर हर 
एक रंग को अबर पड़ता हैं 
॥ तुगम्ली ॥ 
इसका रंग पांच प्रकार का होता है जात प्याज की केफित 
हलका नग्स 
6 लहाम ह# 
इसका २ंग किशमिनी जर्दी ऊपर हालाहे, लोल में हल्का 
और संग मर्स होताहे. इस के नगीने संदर साणिक के समान 
बजवने हैं. खाटा माणिकर भी बतता हैं. हिमालय बृद्मा या 
साम देश के पहाड़ों में मिलना है 
॥ सुदेला ॥ 
इसको रंग जद तोल हलका पेंदा विल्ायत वा पहाड़ वी- 
च होता हे | 
॥ धुनेला ॥ 
इसका रंग संने के 'उ्वं के समाद होता हैं. पंदा पारस 
दे त पहाड़ो वीच होता है 
॥ कटेला ॥ 
इसका रंग ऊदी या जामन के रंग के समान होता हे. पेदा 
विलायत या सछान देश में होता है 
॥ सितारा 
बहुत प्रकार के रंग का होता है ऊपर सोच का छोंटा 
॥ फोटिक बिछीार ॥ 
इसका रंग चिह्ा सकेश होता है. इस की पेदाइश मच्य 


। रतन परोक्षक । इ्५ 
दिल्ली इलाके अडंग॒ पुर में होतो है. इसकी एएक किम्म को 
जिमकरक भी कहते हैं इसकी पेंदायश हिमाऊूय सिंघल, 
विद्यालल में होती है यह अनेक प्रकार का होता है 
ओर सब्य से उत्तम हिमालय का गिना जोतों है जो सर्य 
किर्ण से आगडेब्रे नाम सूर्य कांत है धांद्र किरण से अमृत बवे 
सास 7ड़ कांत है परंतु यह ना पेद है, विद्योचल का अनार 
दांणेवत होता हैं जो हिमालय में गज नीली खान से निकलता 
है उसका रंग नीला है जहां पक्ष राग मिलता है वहां फ्टक 
भीं मिलता है इस के कितने ही सास हैं. 

जो साफ ते रंग होवे ओर पानी में छोड़ने से रंग मिलजावे 
उसको शहू जोन कहने हैं. जो छाऊ होवे ओर छाया कमलव 
त होते उसको राज़ बनेक कहते हैं. जो नीछी छायादेवे उस 
को राज मय कहते हैं. जिसके चोगिद इच्न सूत्रवत निशान 
होते उसको नाम ब्रह्म मय कहा है और जिसका आकाश वत 
रंग निर्मल होता है उसको तलाख्य कहते हैं यह सब रंगों 
की भुहण करता है ओर सब रत्नों के साथ मिल जाता है 
इस की एक किस्म दुर्र लजरू नान कर के हैं जो मांधिंद 
बिछ्लेर के शुद्ध निमेल होता है 
॥ गउ दन्ता | 
इसका रंग चिट्ठा अभर दार सीऊछापन लिये सुपेदी छाई हू 
मार्उिद वदछी के होता हैइसकी पेदाइश विलायत में होती है 
॥ ताँविडा ॥ हे 
इसका रंग काछे में सुरुक होता है इसकी पेदाइश जेपुर 
के इलाके में होती है 


4 ,हैसकक 


॥ लुधीया ॥ 
यह मजंट के माफिक लाल होता है 
॥ मरियम ॥ 
इसकी जमीन खाक सिद्दी के रंग कीली होती है जिसके 


३६ । रतन परीक्षक । 


उपर सुर्ख रंगकी छिटक शोभो देती है तोल में भारी होता 
है पस्चिम देश के पहाड़ों की नदियों में मिलता हे 
॥ मकना तीस ॥ 
इसको धुंबक कहते हैं इसका रंग काला होंता है यह लो- 
डे को खेंचता है इच्म देश वा ग्वालियर में मिलता है 
॥ सिन्दुरिया ॥ 
इसको रंग सफेद पन लिये गुलाबी होंता है यह सांम देद्ग 
में मिलता है 
॥ लीली ॥ 
यह नीलम को जा।ते का होता है नोरूम से नरम पन आँ 
र थोडा जर्दी लिये हुए 
॥ बेरूज ॥। 
इसका रंग थोडो सवज अथवा जर्द अथवा नीछों हाँता है 
पैदा टोडा नाम गांव इलाके जेंपुर में होता है 
॥ मरगज ॥॥ 
इसका रंग सबज़ खोटे पंने वत. उत्तम पंदाइश मिसर देश 
के पहाड़ों बीच 
॥ पितोनीया ॥ ह 
इसका रंग सबज के उपर सुर्ख छीटा दार होता है. पदाइश 
नमंद। या गुजरात देश में 
॥ वांशी ॥ 
इसको नगोरी या नार नोरी भी कहते हैं इसका रंग गुला 
बी सुपेदी लिये या पक्की इंट वत होता है यह भर्थपुर अलवर 
जेपुर और करोंछी आदि के पहाड़ों में मिलता है यह इमारत 
के काम में ओता है या रकेबी कटोरें आदि बनाये जाते हैं 
॥ दुरेनजफ 
यह क्चे थान के साफिक होता है 


। रतनपरोक्षक । ३७ 


॥ छुलेमानी ॥ 
इसको रंग काला चमकदार होता है ऊपर डोरे चिट होते 
हैं खम्माच देश, विलायत, हिमालय, काबुल ओर काशमोर 
आदि दोंशो में इसकी पेंदायश है 
॥ आलेमानी ॥ 
इसका रंग काला भरा मेलो होता है ऊपर संखवत चिर्टे 
और डोरे मारनिद जनेऊ के होतेहें पेंद्रा नर्मदा नदी खंमाच 
देश और देश जंबू तोखी नदी बीच त्रिकूटा चल पर्वत में होताहे 
॥ जजेमानी ॥ 
रंग पांश के माफिक उपर डोरा जातिसुले मानो की 
॥ सिवार ॥ 
सबज्ञ ऊपर भूरे रंग की रेखो 
॥ ठुस्सादा ॥ 
इसका रंग गुलाबी है यह जंजीरी विलायत और अलवर 
के पहाड़ों बोच मिलतो है 
॥ अहबा ॥ 


गुलाबी, ऊपर बडे २ छींटा होते हैं 


( आबरी ॥ 
काला पन लिये सोने के माफिक होताहे.पेराइश नर्मदा के 
बीच 
॥ लाजबर्द ॥ 


इसका रंग नीला ऊपर सुवर्ण कीसी छिटक शोभा देती हैं 
यह इलाके नागपुर या पहाडों बीच मिलता है 
॥ कुदरत ॥ 
काला ऊपर सफेद और जद दाग होता है 
॥ चित्ती ॥ 
काला ऊपर सोनेका छीटा और सफेद डोरा मलूम होता है 


३८ । रतन परीक्षक। 
॥ सेगे सम ॥ 
इसकी दों जाति हैं अंगूरी ओर सफेद .सफेद अच्छा होताहे 
॥लछास ॥। 
यह माखर की जाति में से है 
म माउजवर 
रंग वांश के माफिक लाल ओर सफेद मिला होने से 
इस को मकराना कहते है 
॥ दहाने फिरंस 
इस का रंग सबज होता है, ऊपर रखा काले रंग की होती 
हैं, पंदा फरासीसी देश में. इस देश में इसकी माला बना 
पहनते हैं. परीक्षा के लिये लोहे के ऊपर नीवग्स डाब्ट कर २- 
गड़ना चाहिये रंगडने सरंग तामे याचांदी या स॒त्र्ण कोसा 
होता हैं उत्तम स॒वर्ण रंग का गिता जाता हें 
॥ कसोटी 
इसका रंग काला स्तिग्प होता है इसके ऊपर उत्तम लब- 
णे की परीक्षा होती हे इसकी पंदाइदा गंडकी नदी चीच या 
नर्मदा नदी में या देस जंब पहाड़ों बीच हें 
॥ दार चना ॥# 
दार चीनो के माफिक इसका रंग होता हैं मुलठमान इस 
की तसवीर वनाते # 
॥ हकीक कुछब्हार ॥ 
सबज्‌ पन के साथ जर्द पन मिला होता है मुसःझमान जप 
की माला बनाते हैं 


॥ हालन ॥ हि 
रंग गुलावो मयल्ता ओर हिलाने से हिलता है 
॥ सिनरी ॥ 


सफेद ऊपर स्थाम दरख्त दीखता हे 


। रतन परीक्षक | ३९ 
॥ म्ुवेनजफ ॥ 
सफेद में बोलके माफिक लकीर होती है 
॥ कहरवा ॥ 


गपीला जिसका बोखा माला वनता हें इसकों कपर 
लत 


77६) है 


॥ झरना ॥ 
हु रंग में मटीया होता है इस में पाती घालते से सब 
पायी झर जाता हैं 
॥ संग बसरी ॥ 
इस का रंग खाकी ऊदा माइल होंता है नेत्र रोग के वांस्ते 
अति श्षेष्ठ है तोन सो रुपये तक तोलो कीमन का होता हें 
बसर देश में पहाड़ों वीच मिलता हे 
॥# दातला 
यह जद पन लिये सफद होता हैं 
॥ मकड़ी ॥ 
यह सादापन लिये हुए काला होता हैं, ऊपर से मकडी के 
जाल के माफिक 
॥ सेंगीया ॥ 
यह संख के माफिक सफेद होता है 
॥ संग गुदडी ॥ 
इसकी शकल फकोर की गुक्डो वत होती 8 इस के अंदर 
सब रंगों के टकडे जड़े %ए नजर आत हैं जसे गदडी में अ- 
नेक रंग शोभा देते हैं, नर्मदा नदी बीच यह पेदा होंता है 
॥ कीसला /| 
इसको रंग चिट्टा चिकनांट, तोल से भारा, नेपाल देश के 
फ्हाड़ों वीच मिलता हे 


४३० । रतन परीक्षक । 


॥ सिफरी ॥ 
यह सबज पन लिये ओस्मानी होना हे 
॥ हृदीद ॥ 
इसका रंग भूरा पन लिये स्याह होता हैं यह वजन का 
भारी होता है अक्सर पहाड़ों में पाया जाता हे शुभ दायक 
होता है मुसलमान इसकी माला बना जाप करते हैं 
ते इवास ॥ 
यह सोना पनलिये सबज सोता हें, दवाई में काम आता हैं 
॥$ सींगली ॥ 
इसका रंग लोल या किर्मची लाखो होंता हें शांम देश के 
पहाड़ों बीच मिलता हैं 
॥ ढेदी 


शा रंग स्याह भूरे रंग ऊपर होता हें पेदाइश नर्मदों में 


होती 
॥ हकीक ॥ 
इसका रंग लाल, शबतो, चिट्टा, पीछा, गुलाबी या धांनि 
नीम रंग होता हे पेदाइश नमंदा नदी वीच वा तिव्वत देश में 
॥ गोरी ॥ 
यह अनेक रंगों का होता हें जाहिरां १०८ तरह का मालम 
होता है पेदा नर्मदा नदी बीच बु हिमालय के नदियों पहाड़ों 
में होता है 
॥ सीया ॥ 
रंग काला इसकी नाना प्रकार की मुर्ति बनाई जाती हैं 
॥ सिमराऊ ॥ 
इसका रंग लाल जु्द थोडा स्याह मायल होता हे ऊपर 
सफेद जद गुलाबी छोटा 


। रतनपरोक्षक । श्र! 


॥ मृसा ॥ 
इसका रंग काला चमदार होता हैं, इसकी मर्ती आदि 
अक्सर बनाई जाती हैं, पेदाइश इसकी इलाके जेपुर या जं- 
ब देदा भद्रवा बीच हैं 
॥ पनघन ॥। 
इस का रंग निट्टों संग नर्म होता है नर्मदा नदी ओर हिमा- 
लय देश वीच मिलतो है 
॥ अमलीया ॥ 
थोंडा कालापन लिये गुलाबी होता है इसकी खल बनती हैं 
है डर ॥ 
यह कत्ये के साफिक होता है इसकी खल बनती है 
॥ विलीयर ॥ 
इसका रंग सबज॒ अथवा काला होता है ऊपर सफेद छींटा 
होता है पंदा नमदों नदी चीच होता हैं इसकी खल घनतो हैं 
हे सगे खारा ॥ 
यह बीस तरह के रंग का होता है. साफ चिकना चमक 
दार होता है हिमालय पर्वतों में मिलता हैं. पत्थर २०० मन 
तक के निकलते हैं. 
| परायजहर ॥ 
यह सफेद पांश के माफिक होता है विष के घाव पर घिस 
कर लगाने से घाव सूख जाता है 
॥ सेल्खी ॥ 
इस को संग जराहत भी कहते हैं. इसका रंग महदी के मा- 
फिक होंता है. पेदा उत्तरा खंड पश्चिम मेंहोता है इसके अक्सर 
खिलोंने बनाये जोने है जुखम पर घिस कर लगाने से जखम 
भर देता हे यह सब से नर्म होता हैं 


घ१ । रतन परीक्षक । 
॥ जहर मोरा ॥ 
यह हिमालय देश कशमीर काब॒ल ओर तिव्बत में पंदा 
होता हें. इसका रंग थोडा सफेद पन लिये सब्ज होता हे गुण 
इस में यह हे कि यह विष दोष दर करता हैं 
है खाती 
इसका रंग लाल होंता हैं राति में बुखार आवे जिसके गले 
में बचाने से आराम होता है 
॥ सोहन कक्‍्खी॥ 
यह पत्थर धातु के समान चमक दार होता ह तोल में भा- 
रे होता हैं. ऊपर खवर्ण या चांदी दिखाँई देती हे. सजल पहा 
डॉ बोच मिलती है काडुल और तिव्बत्त में भी पाई जाती है 
त्रिक्टाचल पर्वत की कंदरा के बीच जो जल बहता है ऊस 
जरू में अक्सर मिलती हैं. इसकी दों किसमें हें एक संग स- 
झूत, दूसरा संग नर्म वजन में सिंगरफ या हरताल के सद्रश 
होती है 
॥ हज्ञारत यहूद ॥ 


यह सफेद मही के माफिक होंता है ओर पेशांव की बीमा- 
रे में फायदा करता है यह हिमालय देश के पहारों में मिल 
ता है 
॥ सुरमा ४ 
यह चोर वर्णका होता है खेत लाल गुलाबी और काला 
काब॒ल आदि पहाड़ों में वा जंब देश विकटाचल पर्वत के नीये 
रिआसो गढ़ के पास पढ़ा होता है यह सबसे उत्तम अंजन है 
| पारस | 
कोले लोहे के साथ लगाने से सोना बनता है परंतु यह 
ना पद है 
है टपस ॥ 
इसका रंग गुलाबी तोल भारा पेंदा विलायत या सेलान 


। रतन परीक्षक ! 8३ 
देश में होता है 


॥ संगपशव ॥ 
यह दो किस्मका होता है एक मोतेया दूसरा अंगूरी यह 
चीन देश, दया ओक्स ओर हिमालय में पेंदा होंता है. 
॥ मारमहुरा ॥ 
इसका रंग काला होता है. ईरान और तिव्बत देश के पहाड़ों 
में सिलता है 
॥ संगतवा ॥ 
इसका रंग लाल गेरु के समान होता है. यह रात्रि उसके 
ताप को दूर करने वाला है, मंगलीक है. 
४ संगसलेट ॥ 
यह जेपुर अलवर बुदेल खंड आदि देशों में मिलता है. इ 
स पर लिख कर विद्यार्था अंक विद्यासधते हैं 
॥ संग्मर्गर ॥ 
इसका रंग चिद्टा चमकदार होंता है जंपुर, जोअपुर, अल- 
वर ओदि के पहाड़ों में मिलता है.बलदेव गढ़ के पास भी नि- 
कजता हे परंतु इसका रंग प्याजी होता है. गजभर चोडा ग- 
जभर लम्बा और गजभर ऊचा तोल में ५० मन तक का होता है. 
जो इलाके अलबर सें सोरी नाम जगह में पंदा होता है उसका 
रंग निट्टा ओर ऊपर स्थाह धब्बे होते हैं इसकी मूर्ती मकानादि 
बनाई जाती हैं जो अति शोभाय मानहोती हैं. 
॥ संग कुरंढ ॥ 
इसका रंग नीम गुलौबी श्रेष्ठ है भूसा धोले रंग का सी हो- 
ता है लोहे पर जिला इसी से की जाती है पेदा गंडकी नदी 
बीच होता हैं पर थोडा 


४४ । रतन परोक्षक 
॥ सेंगतारा ॥ 
इस पत्थर बीच बहुत चमकदा तारे दिखाई देते हैं इसकी 
नकलखोटे काच के बने हुए विलायत से आते हैं जो सुन्दर 
होते हैं 
॥ संग ओआपल ॥ 


इसका रंग चिद्दा ऊपर अनेक रंग के तरंग चमकारे शोभ- 
ते हैं जेसे पानी में तेल डालने से वरंग शोभा देती द्ढ 
पंदाइश इसकी विलायत मे हैं 
॥ सेग धरा ॥ 
इसका रंग खोकी भूसले रंग ऊपर होता है पंदाइश इ- 
लाक दिल्की में ह 
॥ संग आतिश ॥ 
इसका रंग गहरा बदासी रंग ऊपर होंता हैं ऊपर अभर 
खाकी काले जद धब्बे दार दो दोंरंग दिखाई देते हैं. 
यह नमेदा नदी में पेदा होता हे. इसके खरल आदि वनाये 
जाने हैं 





॥ भूमिका ॥ 
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सर्व साधारण को वरिदित किया जाता है कि यह “रत्स परीक्षक 
नामी पुस्तक जिसमें ८४ प्रकार के ८ंगों के अतिरिक्त और भी कितने 


का 


ही प्रकार के संगों का वर्णन है अनेक ग्रंथों ओर मोहरीयों की सर्म्भा 
पूर्वक रचींगई है इस पुस्तक का छाभइसकों आद्योपास्त तक पढ़ने से ही 
मालूम हांसक्ता है। 

जोहरीयों के सहारे की लकड़ी तो यह हैई पर नवशिक्षित जोहरी 
यों को अति ही उपकारी है और जो पहाशय संग परीक्षा से विकक्रुर/ 
ऑर्नाभज्ञ हैं उनको भी यह पुस्तक विशेष छाम कारक हैं- प्रथमवार 
हमने इस विपय में एक छोटी सी पुस्दक बनाकर ही अपना उन्साह पए- 
गट किया है, अब यदि शुभचिन्तक महाशय अनुग्रह की रही से देखेंगे 
आर ग्राहक होने को उत्साह पगट करेंगे तो आगाती इससे भी बढ़ी 
और उपकारी पुस्तक बनाकर आपके भेट की जायगी. याद्धि इस पुस्तक 
में कोई भूछ होगई हो तो गुण ग्राही महाशय कृपादही से मुझको सझाचि 
त करदें ताकि दूसरीवार के सुद्वित होने में उस भूछकी सफाई 
करदी जाय ॥ शर्म ॥ 


पुस्तक मिलने का पता हे सर्वसाधारण का 
दफ्तर जन गजर या मनेजर शुर्भाचन्‍्तक 
सुदशन यन्त्रालूय घासीराम 
मथुरा, 


ना अं >+ 465० 


पएफ्नछ 7905779४8070 079 
5प्रणात्र शिारछ्झाए0 छाप्ऋबलाल 
बं॥!ार 80858736 5600.. 


१8 जीशायू अभानश्नी 
फैन मय रइकषतु 
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छपापी परशिडक अश्नार, 
इेच्दीस. 





सुणक 
भेहर परींटोंग बहस, 352. 
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॥#0 6 एटा ण॑ ग्रइतैरत पेश(08 0# ७९ पेल्डा'0प5 ण लड़ वंजीकाए- 
स्वे किया पींडटीब्रता वल्टरीरल, फशीाइड ॥0 कहां, 65 #6छणा॥6 वालाफआं) ७ 0 
हटतिएु व 00 ॥प्रहांक ॥७७#लंगा)सणि ल तेटलएटव 9607७ 6 इच्लातठ छोडी] 0 
॥ए॥॥ए फुल्ातपररते बाते विलय ब्वावे वा शाला ढक्कच्ह बापे ४0 तींला ॥४ 2 
धक्का हो।।] घताएला ॥६ हक] ॥० )8छ पी छा पोल कांच शाप्रमलीगाते कि 
ढलीाएतठे, ्रैशालंप्ला॥इणत॑ 3नलामातवे, ४३ए३४)७०मात.. स्ंछालीाबा।ग.. ज्वा।ते 
एफशाणाभ्राव. ैणीलिग्यातव, वैषशाए पलक [जा। वींए€ड जाव करत (0 
तृल्ल्शाहर ता बाए  ए फैला छा वीए #फप्राक्षका सजाते क्लीतक. शी 
तेहल्लाजए.. रण ब्ाएा। हा+7 0. एा वी ऊ्यापशाएं 0 €जावापांग्रए 
क्रपा€28 0० पहा06 ० 650 70808 0" धी।€ धंता९ ॥ लाए णा वी0 €६९- 
७४0, बतिशंतशक्वा0/5 0० 8 ॥| हवा ७] ४ छू छा टविपताएु प्र ८० ॥ए 
बाए पेर्रते तक वाहईएप्राएाओ वी पाई शा वार ॥0 6 क्‍0. 5एकशए 
छा. ब|१90॥॥ छ](॥॥ 4]766 ॥07 ही का. 86 ॥0%, दा30 वृश्वरताक णा फुश>(0तक 
॥॥ 6 शादाते ता 68७ ० #पठी। कीप्रश९९३४ छा रीप्रशाएट 5० पैज़ाएू एप 
(ू 40-€न्जंतेर बज'एब्पे ॥2८0ग्रा।| एप 0 वा80 एल, पेल्जी'0प5 40 0 
वंडलाऋच्प्ट०0, वीजछोशवा॥॥ए, गरृर्लीर्ताडु ता 7एपिडंगड़ 0 80०. एह 96९०कााए 
ष्शुबी2 ण बलाीओ]एं कह मातिस्ांपे छापे ग्राफरतेबालेडज शिराराफुणा बो। फेल 
#ाफकाट्ञ्रांवे कहा ९४ माते छएाशावइट5 शादी) 020 0-७ ०जाएएएएपे 
बाड़ छापे ग्यावे व्नक्छप्राट्वे 80 छाते ता शाएो। ग्राधाएल' ६8 दवा पी€ अछ्ता॥ए शाह 
#€लणा€ ३८एुम्नोए घाव शील्टॉपबो।ए एलल्‍ॉल्वे इठछ हाएणी गएच्र पप्रश/एछ एणा 
दषा5९68 सविश' ]णगाए छा।॥ दिए न्पशंप्राहु ता सांयापााए फिप्र#स्टड 
07 566 0# 8णेट[ए 8४ ऐ९ ९88९ 789 9९ $0० 46 ॥868, प्रफृुठा।._ [6 (एप 
बात 00 ९ तह ग्रालिा।ड द्वातव॑ फ्ाफुणहए- वैलशांग्रलणल- ब्राडाॉण्त छापे 
4९०4-हवे ७ हाए। जी कीछा छ शो] ॥ए पारा काफडंडफ 8 प्रापेराशायागंतरते 
गाते ल्वएबो०९ ता ॥फए लॉींएल, श्यपे €श्टाए शराहषरपप्रो््ा ूजयार३छ४९पे (0 ४७6 
पाश्रतेढ  एप्राफपक्षाट९ ण 8 तरलणि०३७ंपें फ़णफ्रश' ब्गापे ग्रण॑ #फएश्क्ाप्राष्ट 05 
प्रिह 4९९० ए 0 40 फट एपकति जमे #तीए्पट्री। आए 80 ग्राक्षांट एट एशांते 
छापे ढलील्लप॥] 07 8] एप्राफ़ुए868४ एल' धिाक्का। ए6 ० "णाहाक्कांण: ० ६6 
कृष्पध९४ (० पल घराक्पाह पासकरए वण्या ॥0ा्कूणाअजीधछ३ दावे वीछा, ९एशज़ 


7 


शारी। ॥0७ #७65 0 तिपर्वाल्ट संिल ३र्शणर त* बॉशि' हारी 2णगाएटएच्रार2 
नि हुआ॥ 07 छह मश्छप्रश्याएह क्रप बरतिर छत होती वैब्रएल हार प्रथा फुएच्नटाः 
घाते क्रातिणपाॉए की को 7859टलड व ॥ #७ ण 69 भिते फैल्शा णपही्ै।४ 
माता? तक वप्रनौैल्ट 0० फप्रईश8टह ॥ए ऐ।288 [76887 क0ते 8 वतिक्ष"९ 
ही] ॥0 का €व्व ४० फाएलीवएड ता चाह प्र एएड वी 8 इर्ताए (पा गी का 
0 कफ तेल्शा"6 | वारशाकए्र जे 0 फपडालक्‍छ छल )९)त9 गोल (शक 
ग्रादवा ही ज्ष)] लाआएशाल  ग्राल्शापरए़ एीवीए ॥फजाल्‍ल्‍क शिकं; अटटएएा ते (8 
70घृषजाक की ॥6 छापगारते क्वाते ज्विडीहते ९श्लल' इट्यए पीवां, विए 8 
ग्राए0000 पाठ्गाल्‍क बाते 6कूलाहएक आण्पोच कैल्का पीर हीड्रायापा85 ताी #- 
[एकल ६७० हता5€९8 दा शाछ् 00 ॥7प्रचएर ता तच्चहाएठड ॥07श200ए ब|एजी।- 
ल्ते व 46 ९ गृफूणीओाल्त पड ॥7र४४ंपे हाय) फऐए कट5])काहओ€ 4097 वीर बल5 
परल्पैड ता वेछत्ाए॥ड एी बाएए लतनणाहाहर ठ0 20-00ए8९6९४७, प07 जि वाए॑परार- 
ता; 08-68 प्रता' छिए वातायएड €६]-९४७७ं क0 वाप्नएठ फैल्शा ॥छटशंएल्ते वा गाए 
॥00७प [१४ ०० 7#टरपंफ़ाड गा फरगंणी (७४ को] [जात छए 20मॉतिफाए ठा%, 0०७एए 
॥ए घएए0पचा१्रपेल 0 (8 कजीएलालए ती शाए दशा, एफ, णाए१, 
8 ला, मछुला। ता ब्ाटधगारहत ता। हवाए तावछ शा ता फएाऊतार फीता 
$000।' क्र एपीता। ज्वापए तीर पडा, ताताहड सरात्७ 0७ वएफ़ण5॥एवते 07 इर्पा९ 
लाहागतेए ता तीहश'फांड0 07 उयीछ फाक्नए. क्‍#ल€एट कीट हवाए  ९९टपराएणा 
॥॥08 माफ एञ्ांचे फ्ज्ञा, ॥0 लि वी वाडप्रीजियाटए छी बए 5092: धातेड 07 
8ल्टा॥पक्‍68 ॥क दि गए तीश' 088 ता. दैशामछल विक्का वर॥७ वै्भएफ्रशा ० 
बात छा 07 ६0 को 6 (6 वा9 पाक जा ( बयां वर ढाल, पा पार 
भाते फाशाहर8 प|ल८8 ताप) फेर छो्षि तेज छीं काटी वाहक 
765|₹ए0ए७४ ब्वाते 80 ९ ]आल्टा। छा गए पिवा'ल (एफ्डॉएएड छा काट 
हम] ते व >एंकरिताफऋल िश्याबए]एह४ छापे दही तल तर्णा,. वी पीट 
ब्राण्णए8 % गिज्वी जजी। €णाराणए ताली! 709न0की ४९ क्षति ४ शाशाएर ० ९५९ 
ए/एन्टाड की छाले €्तवहॉड, पैच्ातब€ल८र बावे €४शाह05 शहर वीटए छत धाए ण 
विवा हक] ता का॥ 0 हपीलिए हपऊादाओ ९5फ्तते वीडीआएडठ एक. ७ फ़ृपा कराछ गा 
(जा त्0पां, वी6 ए-०लाज जज पी6 ज्ञाए्टआांपे घढ 0 की क्‍लेबीजा तिल्लत 
हैते सीह ध्रांव कैजागलोचाव्तवे वीच्ण्टीनाते, जै्ारफ्रदाशाते निएछालाव॥१, 
3 0वजीताएे वीदलावापे गाते फलालेबाते खैकवटीमाति वेठ वैललए 
(॥७रा॥्ए[ए€३ लए उड़, रए:०एाव0/8. गावे क्वायााह्ाबरॉणउ ९णापटाबफ 
शी 6 हतांत घ58९8, ॥07 5घ९2९55)7७ गाव कलह (5 गाते विस गली।४, 
रजहला0एज, बतिओतराॉबरॉछणिफ बाते पा हाह, दिया वर्णह्राविषत्ापेताए छा 
एक पैल्ल्वे तन वाह छोत्वाइतालएटा 0९ वीला। थीए ह्तांत॑. टिाप्रलीकाते निए।- 
लाकापे, बद्ाललाओआाते क्लाबा॥, जैकरपघेलाशाते| फ्यञएी)०्यर्प खाते. एन 
लाकावे जैतांलाबा्ं तर शाए एलडणा ता एशडणा३ वैबच्ापोीए छा व्युपाध्ी9 
लुक ड़ 99 ल7०पढछ्ठा।, घातेएए छत व] प्र, णिा' जीएा गाबपैरछ, ऐजाए 07 
स्ग्रग्गापशवे का णग्रोड7ल्ते 0 गी6 ल्त्ाशछ0ए घालए पाल ह्कांते 878 कैबादे 
प्रशाचठा80पं, फैएताएंसलवावे वीघाजागाते, ैेबस्छएशापे वीशलावापे छा 


है 


ए+छागणीगापे उलीलोीगापे, ग्रठफ़ किए मा जिलशाहइछोएफ हुए०ते संशी। पी 
ए०"ला' बाएं बतित] पाए गए | 0 छाया; खाते गहछ्पाएं पी2 ॥९एणीफ्ाएएा।, 
बाते फाहाज>हह ॥0००७० हापाजालत >लोी७ाजटपे जावे कहऊपरा'त्ते छत वगरॉलावेएपे 8 
40 ७ए पा गाते ६0 ऐ6 पह8ए जी व)6 #क्ाते वीप्रदाएतक, लीए जाउलल्टफ्छ0ाप नाते 
महड़ एड बाते फ्ांला लीड, 20४0एप्रा5ऊ, बतेतातवन/बाताज शाते गहडंड्लाह गा 
राता]]छ' विलय, #ते (6 व हयात] ॥6 वीफस्‍फो लि ीए गत वाहन ए25 
गीएंफ बावल्लडड8 (बराक इणापे बहच्डांएवा5 बाते 07 लोड, एएराणिफ बतियां।किपा- 
ई075 जाते बकरा हवह ॥70त7 गए ७ पाए जाते हरा; कह एड वैशप्रातिः 
ए९ब८को] 9, 00कीए एफ एव प| जा, 0४४७-४७, माण्पे एछावं०ए धाएकवांप ॥एवे+ 
शााएगक गाते शाह दा।एं ॥0 76९एुए७ गाते 880 बीए #वाह छोाते छाए- 
08 जिला छाप ता एएशाए वृत्मा। 0लाल्‍्ता फाीतएँ: क्षाए विष्रिं: एचलाता, 
ब्रा लिफा[ृतएत, रक्राए 07 तेलाहआते विक्व॒ष0ल्‍€छ ता, #70॥, 0. ॥५ एव 
लाल ध्यापे ाान्रलोधाते ैतिवञावात॑, जैशिाशैलापआाओ विमलाशाते, रि्वफ्ा- 
लागाते वदाजलीबावे, बाते 470७0लीकावे शैणवयलीबात छा बाए कृछाश्ता 0 
ए0फतार किज्ता[प्र७ ता ७गुएं धकीए लेधो|माएू ठए ६ टिका #ए, गीछा, परा।तै९० 
णा वा धाप्रह। 0छी. विश ७. क्रोए णी छा, घाते दिवां, 06 किया) की 
वाटप्राकीक्ाएएक,. बाएं व विश ९ ए कील हयांप सिताकीमाते विंकिय- 
लाते, जेा।ल्ॉसरीन्ाते क्वलोाबाते, जैव िएबली।वते छोाओे स्‍िशा।- 
लाफ्णाव 2कचाल्न्णद ब्यात धर॑ए वैलीाफ €ल्‍्टप्रछाड शत. बतवागा-ॉवद्याजाफ 
बाते शी शात॑ €एटएए 007 [05 0" ]छाक्षता॥ त्यीतमए#02९६९क वै्षणराए 07 
ढाककरातएु क्वा५ (४00 ता वाला फक्तऋलएफल ग0 08 धवाएए वैलरपत 
प्रला(ह गाते ]7छ0िक छा ज्ञाए ० वि७का ता काए [जा ॥॥ 078७, 4090,000 ९7, 
छा की धाषरा छा ॥॥8 फ्ांते 'छायलीवाणप मच्चालाशा, ैशिएंएलाआओए विद 
लापापे, ि8४ टी. िज्ञलावाएते जा मिछाफलीकाते. औडएीजफ। 0 
चलाए ॥608 06% गाए ७ विछा हो।॥ गत छ]। ॥000 00 0 ]0 प्वा)। वा, 
ग।] की65 08.67 पकृणा] ९४७४ १.5०] ७ कछए|0र्क बाते ६५ वि6 एफ 
ए 6 ह्वावि पावाक्रा608, (एी' जपरत्तऊतार, माप इच्छा वाते दिला शैलाल, 
€₹॥९०प्रशत४%, #वीओ।वफडंएएफ्रड ता बःध्य 05 (0 वात ९४0०ए्राए जा लाप्रवा ६0 ९ 
तैजाए ज्ञावे €४एडपरलवे मो हष्ली वैप्राधीर्ण गाते छाल जीवित ९ तेल्लैंड च्ाे 
त85 फषोक्न४8000७ ई07 दीह गिल बाते गत फछलीए एणजार०जराएु 
बाते बहडाएयाए 6 धवांते विललाीचाएा खाते [0क्रांह्फ़ गाते ९एएाए पता 
गिरा प्रा धर ह्ापे कएछएच (0व #_#पठठए४४08 भाते बकहाह्रा।5 गाव छा 
डली४, ९हटप्राणड बविशाधकीबा णाड तापे बन्हों शाह वी प्रधवातरक #्रिएफआंते मर 
#ए था उ्ाते क्रऑांएटड पिजी' हधएएकजणजाड जाते डी श्याड तवापे विछीए! वलेएड, 
ह5९०परॉगड बतग्रांपरोहए'बसएणाज 07 बहछांडुए8 णा जाएए टएप्राफ़ऐं वी पीछ वक्त 
शीत] 96 >#छछछणाक्षी)ए 70प॒पराएते, 


॥ ज्रा०5४ जाए 6 एतामत ॥0९०0 8५6 70७89९८४४९फ७ए 
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समरथ्ूरट्र२. 


जा जत जाल तारीम येयी गाड़े हीसेग्मर ७. से, १८८७ ने हीने मे४ शाब्युधी 
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ग्स्शुनिती 2२2 मिक्षतत नीये क्षण्या मुब्श्भनी सपानसरते+ढाे, ओेडरर सने इणुक्षाते 
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जय्री यीज्ने जबबा शाणते साथे न व अतएश्रगीतनी साथे पपरासनां खत भागबरामां 
छ ते तथा वर तनी साथे क्षा॥ छ । 5रभीन स्मथवा 5८ण्यावा ल्‍श५ सथव! ४55३७ यमत--६ मन 
रत तथा घर खथवा बना आप्पए माय जथव! तनी स्वत भा। मर पानाय६ पीराथ ६, 
माओइ्य ए।राथ६, नवन्षय: दीराबद खने अभयदह भावीयद्ता शा बारखा पेलात। ७४७ 
घ्वादे। शान सरबाजा 72 कण इयद्ानी उसे आथवा बाछ अएपणु रत ऐप तब 2२० 
ग्बहुर 47 समाप & जब & स्मत्‌ इसुक्ष राण 5 भब्ट5२ 2स्टीज तेनाना गाडी रहुत! 
अथवा थाड़ी। रहुओा सखथने वभनी पी बनरा ट्स्टीलआ। भ४४इ२ ०/भौन खिथवा १८०णाना 
दे5% शगारत तथा आगता 77चु सका अषणनथी 2२२ डी3 5 न्मथदा उर्वाबु ७» 7 भव्/्भुर 
धारणा-0रात्र तथा आम साई सानी अंदर न्/्युवती सता>्सरता स्वत इखुक्षत प्रभाएु 
ज्ेग्मा राजे ओन्‍्ल $॥ जा श्षणतना 2स्टीजा भररइ्रर प्सभीन ल्थनन्े। ्यथपा "भारत 47 
पहन परणशुन्यां छ तता भाषीड शने खत ततु ना बीणेरे आह 3रे जते तेमांवी भुषण 
सरदारने तथा मुलहनी भ्युनीसीप्ीरी।4 जापवाना सप्णा ६२-४२ सापे जन भण्यपरर 
ग्/ज्य छभारत सही दावबत जने स्थितिर्मा शाम साए ते तने जिने। इतराबका सतने 
बद्ीच? 3रवाने भारे ब्नेघता स्थथवा ७उरना पैसा भरये लने जा॥ चबीजेरेनी दपन्‍्रभांथों 
ग? याण्णी वापिड 6५० रहे तेगांथी घर सेंड), आछामभां छा पांय सात ब्स्रीमात 


पु 
बयाइत' पणते जयवा अयानड अभ चजते बापरवा साई - रीजर्व र३ राजे. ज्यने णाओ रहे 
तेभांधी रृस्टीआसे भव्रयुर व्सस्वाभां बने इेहेर मांचवानां जावे ते। वेना नीभाव भारे 
खरते ४ पृश्नराने जापवा, दीपानती इरव आने पूर्णनों सामान बने! मे 3सर परीभेरे राचणी 
सा३ ६२ भरीने ३. र५प) भडे प्रयीौस हगा भुध्वा (ब्युछश राजप! ) जलते भाड्टी रहे 
तेमांथी" भेड़ येज्य इेजरेण राजनारनाो पथार आपने आने आ। ट्रस्ट्टीडनी इसे को 
व्पणपूर्णा शृ७ स्थापकामां नमावे तेनी अधर धणत 3रेक्षा विधार्थी जबवा छोष्रामानी 
टेजरेज राणवा सा३ जड देजरेज शसाजनार नीभवा, आने तेने ह२ 3री तेनी "जे 


जीन्‍्नने शणवानों सत्ता मगर ट्रस्टीआने छे जने भवन्‍्पुर अनपूर्णा अढुने। पदीवट इशथा 
सा३ सह आरोणारी भउण स्थापवु खजने ते मऊणने ्ययवा तेना ज्राछ् पशु समासह्ने ६२ 


हरवानी खने तेनी वेश मीष्चु जथवा णीन्‍नने नीनपानी सत्ता टृस्टीआस णेते शाणपी, 
तथा. जावा आरेणार भाउणना खजने हेजरेण राजनार नेहरनी अगगयेती २७३ तथा 
साधारण रीने खा सस्टरी5 नमने तेनी तेगे। (ढेदुओ। ) अगभनक्षमां क्ाववा सार क्‍णते। 
बणत घार। उरवानी तथा तेभां बारे धरा तथा पेरशर उरवानी सत्ता भब्रइ२ 2स्टीखोेने 
छ पर तु ्यावा। पाराद्ञवद्न्म ला 2स्य्ीउनी सरतेयी विशद्ध ढोाषा ेएअ नदी, पणी 
मभग्खुर सस्टीआ। जानद्षनी तथा जाअगांथी ग्य माड़ी रहे तेभांथी संरृत बन शार्त्रने! 
स्पण्यास अरब राभेन्ना प्श्न विधार्थों आने स्प्रेश्वरशीप न्माषवा साइ र८ जाय नमने भीन्‍्ने हे 
भाग ीय दीग भर 7/न पर्भ पाणनारा ही मगएभां जथवा ममछ्नी गदर साधारण 
प्रणव्णी भेता है।य तेमत रहेाक्षरशीप जापपा साई नने बाड्ीना हर माय शिई दीराय६ 
शुमानछता न सनपर्ण। भृद्षभा रहता विधाययोशि।ने स्ड्।क्षररीपि सथापबाभां वापरवे।, 
बणी ग्रे राम नदी प्रपराआत्षी डी रहे तनी दिहुस्ताननी सरडारती ब्यभीनभीरीशानां 
खआायरीयां, मथव। ज्यहुर शेरे। पो़् 2स्टना बान्ड्क, ्मथवा कमेन्यरे। स्मथवा भ्युनीसी- 
पाश्चीरीनी भेने। ्यन ते कणतना या धयहय अगाएं] याज्य ब्वभीनभीरी भणतय गभां रेफवी 
खते 7 आरणुसर जा 2२२१७ उरवागां आाव्यु ऐे तेता रीजप इधनां नदी जरवयामक्षी रप्म 
नाथ, तेभक्/ जा साथे ब्नेरेक्षा () भार्यवाणी भीदन सनपर्शा गछतां उपोगने 
भार बापरपरी ल्थने था साथे ब्नउेक्षा नडसा साथेनी ((2) भा्शवाणी [मछत घरमशाण भा? 
बापरदी सने आओ; केज कषणीने भा मनपूर्णा भरना अप जीता प्याथ पर क्थाउता 
गते मब्दुर (स्टीमजे ब्श्न छेणरामाओ मेटरीड्युलेशननी परीक्ष पसार उरी दोष समन 
आएपणु अलेक्शनां खथवा हिस्टीडअ० प्लीड२ (25697 ०४३०२ ) नी. परीक्षने! जनन्‍वास प्रता 
हाथ तेबाओने बभर लाड़े भष्युर जनपूणों अछ्मां रेहवा हैपा,. परतु दीग बरी बनी 
ग्जाओ भेट्रीड्युकशननी परीक्षा णीडठ भाषा तरीड सर्त बने पसार उरी ढशे तभने 
पहुेतां पसा६ परवाभा जाषरे, जने गीष्यु पणी न्ते ते जनपूर्णयद्ना ब्या भावी छे।व ते 
हीगगरी न्शिन विधार्थीणा वा येथु (धओऔ० ) घारणु पसार 53. हशे जने थडता 
बर्गनो थयवा भेट्रह्युवेशननी परीक्षाने व्यास हरता ढसे तेभने बणर लाई तेगां रहेवा 
इेपाभा जावशे, वणो हछ बणते ते अनपूर्ांयृब्भा आधए्षणु विधार्थीणे। रह्ेता न हे 


श् 


जआाऱे ते वशबना दस्टीजाने याम्य बासे वेव। शो खर्मनों अभ भार भ्सनेाव ते ऋचा 
कऋुपरना देवी, वणी भीषु' थे 3 धेयणरी न्श्न भुसाइरेने पर भा परनश्ाणाभां २हेना! 
सेवा... पणी गीब्च भे 3 आर परणु बटन पर्मना भाणुसने पेताना भरने धीगनरी बहन 
सशासर मांधवानी गा 2२2 भिदुत 5घ२ छनन्‍्छा ढोय ते। तेने तेन उरवा हेवाभां भावपसे, 
चर॒तु ट्स्टीआ ते इेरासर गोपी बसंत जने  व्यापर तथा हे करो शरते। आने णेवीओ। 
3रे ने अभाएं। वांघवा हेवाभा खापरे, परतु जावा भाणुसने वे देससर भाषाया पठी 
ते पर वेने। आए पशु ब्नतने। ढ५ रेहेशे नहीं पशु ते ट्रस्टीमाना हाथना करे जने बैन 
हीअमभर पर्भवी प्वाण। ते देरासरभां उरबा देवाभा जावशे भणाइर२ ट्रस्टीओने एप 
कान तरइपी भब्इ२ टरस्ट्ला। आभ साइ अछ पणु रह्भ स्मथवा रहभे स्याषवाभां मात ता 
ते भेकानी छुट छे जने न्मादी जपाओणधी रभे। पणु टरस्- मिल्तना मे+ भा। वरी$ गशुमे, 
जज क्षणतना याद टस्टीआ। से४ आरेार भंउणनी नीमणएुड उरशे खने ते बडढण पेताने 
येज्य क्षाओ तेन मण्पुर अनष्शुश७, परमशाणा ्वते हे सेशसर शांववागां जाप ने 
तेने याज्य नमूने सारे। बलि: 3२१ साई पारा जते नियने। खांधरे, भब्मुर आन खाए 
गे बारिमार भ5ण नीमबार्भा जावे ने | चणनना द्रस्टीआनी न दीशंथर धर्म पाण- 
नारा्ामांधी व? बनोन बणजते। बणन युरटी 55५५ तेच थशे, 

मभग्खुर डीराय६ अुभानथट्टता पुरुष बशजवेभांयी ॥ इन्दीसे। बमेशा ढेवा व्तण्मे 
ज्जने ब्ये भव्०इर दीराय६ शभानथ्ना पद्ार्भा अछ पशु पश५ पद्चन छाव ता भब्धुर 
दीरायद शुवानणया पासना सभाभांधी सेवा के 2ब्टीसा तरी5 नीनवा 

बत मग्गुर गया अमभते जथवा हरमारत स्श्वा जनता अफपणु मात ब्यदेर धाम 
सछ गाथु डायहनी इसे सखार 'भरीदी के ता तना सदक्षानां ह7 सद्रम सवापवा्भा साय ते 
मबधुर टस्य्ना आभ पारणु। नथा हुतु। सा डाले क्षया।वी ( उपरद्रशभा करी.) 

अस्टीजानी संध्या आना खोछी ७ सर प्रबतामां संचती जएती ऐसी ब्वध्शे, 
शे३ पानाय5 दीराचंड पढुता वरटीजाना अभुण थाव,.. जन वनना भरजूणाह द£ रीराथंद 
शुभानशछना दबाने वारसामांना खसी माय ने सन्टीआना अदुण नीनवाने ट्रेब्टीलाना परम 
ब्यीं सुर राष्नाम आप नए। था सती दारामार मंडथनता पयु अभृण थाव, अमुजनी थे 
पणतनी गरदाब्टीमां भस्टीसामांता झडन ते चतना! अभृण नीमबा, वणी णय शरत 3टी 
ग्ग्टेर धरना्मा जावे & 5 ब्व जानी 3से नीनछीला जबवप ७५ परी बम अ्वार्ना स्मापशी 
तभ नीनवामां सात ते ट्रब्टीओ अथवा नेखाभांनेी अधछ पु मरणु पे सथपा गदर 
जाम सार महीना परताी बारे मुब्त रहे स्शथवा तो मा ने स्मश्रवा ते। नद्धर ब्वादारेना। 
छुग्डारानाआवद्ाना माल से अथवाता ला उस्टदाडर्त, इसे हं/ के आम इस्पानां छे ने भुर। 
इश्या पेडुला दाम अरबात ्मशडत थाये ता. तेत असभे समेत इटट्से अ्ख जे नेत्र थने नेटक्े 
असर भब्सुर पाचायध्दीरायंइ, माएड्य: एराज्य+, नवन्षय ६ राय स्यने परम ६ भे।ती- 
चध च्यां उधी दैवातहेव ता चुवी तेजे।ब्ट जने तेगांथी डछती पशु रूय धम्वण साशनाओ 


चने णछ्टी रहेक्षाना भरणु पछी नाड़ी रहेवा जथव। याद 2स्टीज। भथव। ट्रस्टी था 


है 2० 


साखेश्या छचता रहेता व्मयवा व्यक्षु र्रेल्टीन 'आडजी5च२रै। तक पड़ीते। आप णा 
स्थवा वेजी चणते। चणत ग्येण भरी अश्ेदा ज्यवया मार आम करने! अयथपा 
स्बाणु आब्नारा स्मयवा ऋाधर असणेता जयवा छुथ था भागता न्यथवा नीडणी ब्यवा 
मागता जथवा रब्गंध्रग्नं्जि गाडी टेैयात होता पेजाओ न्यने दा दैवात देव तेचवी 
रूग उब्यशि टैवात स्मथपा थाशु 2स्टी सथथव 2स्टीजमानी अथवा छेल्ा ढेवात 2स्टीवा 
च'श चारसेओआ बर्ीत वेज जअबथबः जतयवी चणते वणत वताभां दधता तणु भरीननी 
ब्य६२ भरी भर्ेक्षा जथवा गदारगाम रहता न्यथवा क्षा८ लेता! हेचाएु डढनार न्यथवा 
छुटी नानार अथवा अइवत ४रनार धव! हम उस्पएने ना पाइनार थव। न्मशघत भेललवी 
नाम पीष्ने 2स्टी न्मयवा! टस्टीजा नीमचा जने ते नीमछुड 3कछल्‍३२ गशुरो आते स्वास्थी 
तश्तबर_भण्रइर२ 2२२२ मिश्डत जाव! नया 2स्टी न्मथवा हस्टीमाना छाया छवात २सटीनी 
साथे ्थथवा ते। तशमां स्वतत रीते भन/ुर टस्टना शअभ साइ जधना ते भव्रइर "्रणुवेक्षा 
इतुआभांधी #7 हेउ पार पथ्या न हे।य ते ५७ पाउप। साई 2स्थर्मां ्सशी जने भण्एथुर सत्तानी 
उञ् 7 जत शतावबागां जावशे ते जन “वे पणते जेरशयदरक्तर ढेत ते। ते आपद्यसर गणुरी 
ब्मते पोनानी उनेभमध्रीयी मुझता थे! शिवाय लोज्य जज ॥म सा अयदटिसर तथा पाव्श्मी 
भणाईी,. जन जावे चरेद्र नवा 2स्टी सथपा 2ेस्टीओआना रत्थभों भण्यद्र मिशक्षअ्त स्वय 
लारथी ने बाओञन ब्यण ४ न्‍मसन्तथी नीन्या हाय ते भगाए] परेड थाषतनां जधी सत्ता तथा 
अत मुणत्वारी भरी, स्यन आछानां ओछी घर बषनां 2स्टीओआनी थे सभा भणवी 
बवेओआ, परवु बे ४फपणु ने 2स्टीनी सभा मेप्ञापपनी म२७ शव ते। ने प्रमुण भे।क्षापत्री 
समन दिसाम तथा रीपा: ४रे5 परसे छपावी भार पाउवे,. मासि+ स्मायडनां तथा ज२- 
यना चीन पर ओेजभा ओछा से 2स्टीनी सी हेोवी बनते, बस्मने समानी इथे 
तीमाओल्षा ट्रेड्टी स्मथवा ट्रब्टीआ मब्स्ध्र क्षण्या भमाए] ढत पी नीनवाभां सात १ 
ट्रेस्टीआ पोनाना व्वठाीया ट्रेस्टी स्थथवा ट्न्टीआनां ड्म खथप। इसुरे साई स्थथवा 
पानानीनने थतां चुप्शान भाड खथवा ॥ 57 पढदुँच न्‍्यथवा पदांथा इपर पेणे साभीती 
साई की 537 हुप व सा अस्नार तना कायु साई प्वभमदार अशुरा नहीं. खथवता 

धपाणु कक्षातर, वी, शआरीस२, आती, सीक्षामपाणा। जमथपवा देध्पणु साजणस 
स्पथव। शाणसा उरनी पास स्वतागत स्वथवा लो दीत भर 2स्टना नाल ससथवा 
रम ९१. शत साई स्मथपरा मर, टेस्ट दाम अरब भा हा नाणु मजे सेना 
ल्वथवा ब्वभीनगीदनां आए पु खोयरजबाता जात आठ! थाय तेना साई जथना जी३5 
नेदसानी 77 करइर 2१2 भीक्षदन, 2०० पैसे, न 2ब्टनी ले. खतभां ( 2स्टीआापी रशी 
बरतने बर्मेती उसुर रंवाय ) ब्भसार अणुश नदी, खत मब्दर एस खथवा तेते 
क्षयता दमा ब/2 जरनव नृपसानी सशोत थाव ते सता क्षणननी इशेड८ नकाणा नेआना 
ढाथर्भा माथे तेभांवी जापे खत सम्दर परानाय: दीराय5, माएड्य ८ चंद, नपक्षयं५ 
पीरायड, जन पेमय: भेतीय$ड पाताती तथा पताना बच बीत वाइस तरप्थी मभए/ ५२ 
दुस्टी तथा तोभना पद पदीक्ष बारस साथ इथुप्तन डहरेछ $ मब्धुर पातायाद रीशाथड, 
भाजड्यद दीरायई, नवन्षसत ीराखंड, सपने अेभयंह भेतीय+, अथवा तशण्येनी समथता 
तेओमाता आण्पणुनी मभारइग दायद्र ्ययवा आायदानी नारीशयी दडछारना £स्टी नही 
खथव सी ४छपणु रीते तमाश्त अध्पणु आन-इस नन्‍्मथवा भालत शाया छाप ते ऊ्ता 
मटर पानायथ5 ढोगायह६, भाशुउ्य व दीरायब, नवध्षय5 दीरायड नमन भ्रभचब् भातीयब्ने 
पाताने जा क्षणतती इ्खे ट्स्टीम तथा तेजानी पी जावनार न्‍मथता थचार सलने 


(६ 


तेगना चश वारस तथा वाले भन्‍्व्रर रीते ट्रस्थ्गां भावेज्षा तथा गक्लेधा ग्यथता 2२९भां 
जंधाती गयथवा गक्षाती मिथद्त व्यापवाने। तथा 2२2 3री भापवाने। भरे! €& संपूर्य 
सत्ता तथा इु्ष मुभत्वारी छे. जने गष्ुर ट्रस्टीमे। जने तेआनी पी जाचनारा तथा 
युनार ट्रस्टीओ तवेआना पथ पारसे। मयवा पड़ते यत्यार पछी कणते। कयत चने 
हमेशा ते भव्०इर मिद्तमा अवेश 53रै, ब्वय, जाने भने भे।जवे आने तेद भाई पीअरे 
हे जने तेना भण्मचर भानाय॑६ दीराय ६, भाशेध्य ६ रीराय६, नपव्षय६ डीसयं$ जन प्रेमथ६ 
मभेतीय६ आअयथवा तेशेनी स्थपा तेमेानांता होएना पक्ष पारसे भथरा पडीतेणे 
ब्थवा तेशेा तरश्यी धघ्सधाने। अस्नाराआओ अाएपणु रीते आवध्षथयी ४ जीछ रीते '०- 
अप हरइत 3 ध्रधाते उरवे। नी ने वणी भनन्‍्रइर 2स्टीसानी पछी स्यवनार श्थवा 
बनारा तेमना पथ वारसाथी येज्य भजशीयी क्यते। वषत आने ररधहीस भण्यइरे 
पानाथ६ रीरायड, भारुडयह दीरत्य६, नवणय६ दीशाय६ जने भेभय६ नेतीयं६ तेखाना 
बंश बारस तथा बडीे साइ सथवा तरश्यी आ्थवा गारशते अथवा ट्रस्टी तरी: धव। 
अरनाराणे। खथत्रा छाते इरेनार भण्3२ ट्रस्टीजम सखयथवां तेशाना पछी ज्यावनार तथा 
यनारा गेमना बश चारसे तथा वशेक्षेने भन्सुर भीक्षत जबवा नेने। जेएफ्शु नाथ सारी 
रीते जथवा सतेषशर५ रीते भण्यइर धष्या म॒न्त्भ ट्रृस्टर्मा राजवा साई आअथब! बारे 
जातरी ह२१६ साह ह #ांए क्षणत- जून आशरीयां पत्य 3 आभ अरब जथवा अशववु पहे ते। 
तेना पर सही री जापवी तथा धरावी जापपी,. खानी साक्षीमभा भब्ुर पहडारे।ओ पे 
ताने। खड्ी सी:$ 5५२ क्षणेवे दीपसे 38ये छे. 


मप्र पानायह हीराय5, भाषुउ्यंई. पानाय६ ढदीराथब्नी सही, 
डीराय६, नपश्षयंह छोराय६ लत अनयद. भ्राछड्य६ द्रीशयचघ्नी सदी, 
भेलीय है 2२० 3रनार तरीहे तथा भण्यर 60 0 257२५.७ 
पानाथ६ ऐीरायब, भारेध्यव दीरायब,... गैविश्नच ६ दीशचइनो सदी, 


नषक्षयंद सीरायड जन अभय6 भालीय हे अभय भेतीयंब्नी सद्दी, 
ट्रस्टीजआ तरी5 
न्म२८ हल आहट चानाथ६ ढोरपफ्थइनी २७, 
२4[(54२(॥2 ष्ट' न + ५ ॥ं 
कल दिए मर भाएँ5य ६ ढीराथंध्नी २७७ 
९६ 3४५ ६६४३४. * श्य /' 
इक कर हर हि थे नवश्षया& दीरायध्नी सद्दी, 
सरईः पेन, जीष्थर्ट, सवानी ब्थने मुस पभय 6 भेतीय 
बे ४ 2 ५ न्ध्‌ $॥५ 
सावीक्षीसरनी $पनीना भेनेब्टथ 5श्चा५ - 38000 4 
शे।नी ०खुरभां से! सीड3े। 5२ जध्या छे. 
भब्थ्ुर हीरायं६ नेमयंद्र तथा राज्य 
परेमयद्र राज्य भदादर भुखवरीरूटथ 
(दीनध्याक्ष)ता पु७ 
रेश्टन८३ जीक्षप्पट, ऐीराब६ नेभय धनी सदी, 
मु भिणना साक्षिसी०२- परभनद८ रा्यगनी सदी, 
वीवश्षद्नश आधविध्चश. 
मसस पेन, भीक्षण४ई, सयानी मेने 
झसना मेनेटज अक्षाई छब्घुर सरीक्षीषरा 
भरी जाप्ये! छे. 


9. 


गभारुड्यं६ दीरायं६ सदी उरनार जपेरी शेण भेगन मेहल्छानां रदेनार 2२० धरनार 
चंधा ट्रस्टी वरी$ सदी शबेधी इथुत्ष राणे छ 


ल्‍ 


६ 5 


भाधुश्य ६ ढदीराथ ६, 
भी, जे, अईए., 8, भीरान्डा सभ रण्रट्रारनी माशिसने पढ़े) अरभारी, भबनए रीक्षपर 
रेहनार जने सभरथूरट्रारनी ओआणभपाणाने, भ०८४२ सदी अरनारनी ओणण *वास्ते तप्ा- 
सवाभां भान्पे। छे. 
२३ भी ब्गनेंपरी १७००. खे, खे४, डी, भी२त७, 
सेभ, 3५८३७, अधभोक्ष, 
मुथछना सथर०२ट१२. 


तक्षभ्थ६ सभाराम सदी 3रना२ ढीरप्य६ नेभयंदना मजलार 5५४ सेभ र्मगहुत 
शेहुभान स्वीय्भां रहे छे ते भब्ुर दीराय६ नेभयध्नी 2्स्टी तरीडइनी सी अशुक्ष 3रे छे. 


धड्यध सयाशभ, 
ने दीरायंध नेनयहना नीमेक्षा भुजतव२ 


भी, वी।शद्स जेवीब्चस भेसर्स पेन, जीए।९, सवानी तथा मुस सेधीसी2रना आरभारी 
जुक्षचर जागण रेहनार भत समरबष्डस्द्रारना माणणाशुपाणान भए्र5२ भ्रजतारनी माण 
साई तपारया छे. 
२५ ब्वनेषारी सने १७००, बीइक्षक्षस भाषींब्धस 
खेभ, ३भ८२५, ०४३णी५, 
मु कधना समर5८२2॥२, 
28॥. परमयंद राज्य सही अरतार, भी पाउनार, परक्ष>श्वर समाज रेनार सदी 
8४9५ २०४७. 
परय 5 २०१, 
था, वीथक्षद्रस शेवीदास भेसस पेन, जीलम८, सवानी म्मने भुख सोदीक्ीस३२ना ॥- 
मारी मुविश्चर न्‍्मागण रहनार खजने सम रब्टस्ट्राौना मेशाजाणुवाणाने भमनर/्ुर सदी 
इश्नारती जाणण सार तपस्या छे. 
3० इनतनेदार] सने १७००. बीकतक्षद्यास जादीध्चास, 
सेन, उजटयु याउजील, 
४ शधता र०४५२४२८।२. 
नवक्षय६ जीराय६ सदी उस्तार जबेरी शेण मभेभन जोथभां २हनार जने समरणस्ट्रारनी 


कप 


साणजाणमुवाण। सदी शर्ेती इस्ुक्ष राभे छ 
२४ भार्य सने १७४००. नपश्षय 5६ ढीशाय ६, 
खेभ, उष्प८3 जा भी।, 
मुथधना सम२०२2२, 


च्त्ट 


गेनयां६ मोतीयंध सदी ४रसनार जर्मेदीं' कैम भेगन: सी2का स्टेनार सदी: शीपेती 
इुथ राजे छे. . 
अभय भेतीय$, 
पुशवकशात परसुद्रत सरी इश्नार पफानाग5 रीसमभदध्ना गुणलार मेदेत। सेन भेगन 
खीथ्मां रहेनारा भानाग६ रींसमंदनी: खडी' ध्युध राणे छे... 
२७ डेशन३४३ परक्षुशर, 
ते शा. पाक्रय३ दीराभधना पडीकष, 


मी, वीधक्षत्ल अऑपषीध्यास भेंशरसे पेन, भीक्षणर्ट, सबानी भने मुसनी ४पनीना भरभारी 
मुश्षेश्वर मागण रहेनार जन सभ रणस्ट्रारनी आणजवबाणाने गन्‍्रुर सरी उसनार तथा 
बुणलारनी ब्ाणेण साई तपारयवा छे. 
३० भार्य सते १७००, प्रीडलद्स, आपी६६0५५ 
बखभ, 3य८यु, अउणीव, 
बुणघना सप२००२2४२. 


पढेता नथरनी शेपहीना ४४२ भां परस्तशभां पाने ३६४ थी उछछ भां न॑भर ७३५ मां 
२०२०२ ४ी५७ छे. 
६ 3 अभ्रीक्ष सने १७००, सम, उ८यु, भागी, 
मु ष्टना २भ२०८२ट२. 






हि 
। 6 शक से 
रणरट्रारते। , 
५ सी, / 
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&॥| अन्य मत के प्रमाणीक प्रसिद्ध गन्‍्थों से जेनधर्म 
॥ की. प्राचीनता ओर जेन वीर्थकरोंकी अशंसा , 
है| और भक्ती नम्म दिगम्बर अवस्था की 
आवश्यक्ता आर रात्री भोजन ओर 
कन्दसल आंदिक सक्तेण का 
स्थाग भरी भाति सिद्ध 
किया हैं। 


इक के 


८3८ /६८ ४७ ४२४२८) ४१६ 


बच 


॥५ 
[४ १.. 


५ 9 + $। 
हि (८९६ के (3 


है 


३ हर शा /9/6५/८९/२/२ 


स्म्का 


लाला दंंकरलाल जेन साकिन रुहानां छोटा 


छा सुप्लरकार ने 
निम व्यय से मुफ्त जिना मृल्य बांटने के जास्त 
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। री 
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११ ६ 
५ हा 
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॥ 
>> 47222: + 


संबतू 2०९५ में 


(3४9 ८96 


2 छा छाए 


जी & आज) 


ताल 


है कै। 


25% 


श्रीयत शिवलाल गणेशीलाल के 


४छत्त्मपीनारायण' प्रम मरादाबाद में छपी 


०] 


॥ 


(९ 
पट्टा 


| ६34] कि हक कीच 


१४] ५] 





भूमिका । 
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 अ्रगट होंकि सेसारी पुरुष मोह बश होकर अनेक प्रकारके दूँ -ख भोगते 
है ॥ संसारके मपतस छूटकर निज आत्म स्वरूपमें प्र होनेस यह दु/ख 
दूर होतेहें और परम आनन्द प्राप्त होताई ॥ संसारस ममत्व छूटनेका उ- 
पाय यहही होसक्ताई कि संसारकी सर प्रकारकी परिग्रहक्तों त्यायकर अ- 
-भोत्‌ नम्न अवस्था घारण कर अपनी आत्पासे ध्यान छगाया जाने ॥ इस 
उपायसे अनेक भव्यम्न सेसारके द!खों से उठकर माक्तिकों प्राप्त होगयेहें॥ 
हम ससारी पुरुष अनेक पापोर्म फँँस हुतहें हमसे सर्वेया परि ग्रहका त्याग 
नहीं होसक्ताहै इसही हतु ममत्व न छूटनके कारण इमसे आत्मीक ध्यान 
नहीं होसक्ताहे ॥ हप्र केबछ यहही करसक्तेह कि पाप रूप रागकों छोड़ 
कर ऐसे महान पुरुषोकी भक्ती और गुणानु बादम राग लगयाई जोपृक्ती 
को प्राप्त होगयहें उनकी वेराग्य नम्न अवस्था का ध्यान करें निससे हमारे 
परिणाप्रभी परिग्रहके त्यागनकी आर छगें॥ जेनी लोग ऐसेही महान पु 
रुपोंकी नम्र मृर्ती अपने मंदिरो्म रखतहेँ और नित्य उनके दर्शन कर वैरा 
ग्य अवस्था का ध्यान करतेहें ॥ मोह आदमीकों अंधा करदेताह इसके होते 
हुवे भले बुरे और सत्य अपत्यका दिचार नई रहताई इसी के कारण पे 
क्ञपात पेंदा होताह ॥ ग्रह पक्षपात्‌ दुसरे पुरुषों के कार्यो चाहे बह कार्य 
कैसेही लाभ दायकहों अरुचि पेंदा कराताह ओर उन कार्योंक्री निध्याकर 
ने पर उद्यमी होताहे। कालबश संसारम अत्ञान अंवकार आधिफ फेलगया 
है ओर मोक्ष प्राप्तीका उपाय प्राया जाताही रहाहे | और घटते घटते यह 
दशा होमईहै कि उन महान्‌ एरुपोंकी भक्तीभी कम होगई जिन्होंने संसारो 
क परिग्रहकी त्यागकर आत्म शुद्धीकीदे | बह मारग जिससे मुक्ति प्राप्त 
होतीहे जैन धम अथोत भगवान भाषित धर कहलाता है और इस प्रर्म के 
श्रद्धानी जैेनी कहलाते हैं ॥ यद्यपि लेसारमें आवक अंधकार होगयाहें ओर 
जानेयोंके आचारभी अन्य मतवालों केही समान भूष्ट होगयेहैं पररतु अब 
तक नानियोपें परिग्रह त्यागी महान पुरुषोंकी भक्ती चछी ज्ञादाढ इस का 
रण वह उन महान पुरुषाकी परिग्रह राहित नग्न मूर्ति बनालेई ओर नित्य 
दर्शन करतेट प्रस्तु महान शोक और आश्रयंकी बातई कि हमारे हिन्दू 
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भाई जानियोंकी इस भक्तीकी निंदा करतहें ओर आभूषणों से सिंगारी हुई 
परिग्रह धारी मृतीका दशन करना अति उत्यम समझने छगेहैं ॥ इस काये 
में हमारे हिंदू माइईयोंको पक्पयातन यहांतक घराहे कि अकस्मात भी नग्न 
मूर्तीके दशन हो जाना पाप समझने लछगेहँ ओर इसही हेतु उन्होंने बहुधा 
नग्नपूर्ती को बाजार में निकालने पर जैनियों स कगड़ा किया है। और 
इस पक्तपात के एस २ छोक भी घदुलिये हैं कि यादि काई प्ररुष मस्त्र हाथी 
की ऋषेट में आजाने और बचने के सिवाय जनपंदिरके और कोई स्थान 
न हो तो ऐसी अवस्था में भी जेनमेदिर में नहीं जाना इस स्थानपर हम 
अपने हहंन्द भाईया मे प्राथंना करते है [क वह क्पाकर अपने गअन्‍्या को 
देखें मिनमें उनका उन देवताओं की प्रशंसा आर उन की भक्ती करने 
का उपदेश मिलगा जिनको जेनौछाग पूनते हैं और जिनकी पूर्ती बनाते 
हं और उनही ग्रथों में उत को नग्न की सेवा उपासनाकरने का भी उप- 
देश मिलेगा | इस छोटी सी पुस्तक में हप कुछ टोंक अपने हिन्दू भाईयों 
के ग्रन्थों के लिखते है जिस से इपारा ऊपरोक्त कथन सिद्धहो ओर इपारे 
हिन्दू भाईयों का पत्षपात दरहोकर आपस में प्रोतिबरे और अदब्ञानमिरे ॥ 
हमारे हिन्द भाई राजी को भोजन न करना छान कर पानी पीना जीवहिंसा 
न करना आदिक कार्यो को भी आश्वय दृष्टि से दखत हैं ओर इन को 
जैनमत सेही सम्बन्धित कर हंसी भी उडतते हैं । इस पृस्तक में हम यह 
भी दिखलाबंगे कि हिन्द्रशास््रां म॑ भी राती को भोजन न करने छान कर 
पानी पीने आदिक की आज्ञा लिखी ह ओर इन को आवश्य कीय काये 
णेन किया हैं || 

आशा है कि अज्ञान अंधकार को दस्कर्न और पत्षपात को मेटने थे 
यह छोटी सी पृस्तक बहुत उपकारी होगी आर हमारे भाईयोंक्रो प्रचारित 
शष्ठ मारगस हटाकर शाखानसार थम भारग में लगावैगी ॥ 


शंकरटाल श्रावग 
रुह्माणा जिला मुजफ्फर नगर. 


[३] 
॥ श्रागणराय नमः ॥ 


धमंप्रबोधनी., 





श्री ऋषभनाथ आदिक तीथेकर जिनकी भाक्ति जेनी लोग 
करते हें ओर म्ती वनाकर दशुन करते हैं उनका वर्णन 
हिन्दू भाईयों के ग्रन्थों में ऐसा लिखा हे ॥ 
श्री भागवत्य्न्ध । 
नित्यानभतनिजला भनिरत्ततृष्णा श्रेयस्यतद्रच- 
नयाचरसप्तबरदू: । लाॉकस्ययांकरूणया भयमात्मला 
क मसार्यान्नमाभगवतऋषभायतस्म ॥ 
अर्थ--उस ऋषभ देवको हमारा नमस्कार हो सदा 
प्रातत होनेवाले आत्मलाभ से जिसकी तइना दूर होगई 
है ओर जिन्होंने कल्यान के मारग में फूठी रचना करके सो 
ते हुए जगत की दया करके दोनों छोकके अथ उपदेश 


किया हे ॥ 
श्री ब्रह्म।ण्डपुराण ग्रन्थ | 


नाभिस्तुजनयेत्पुत्रं मरुदेव्यांमनोहरम । ऋषम 
क्षत्रियश्रेष्टे स्बक्षत्रस्यपृर्वकं ॥ ऋषमभात्मारतोयज्ञे 
बीरपुत्रशताग्रजः । अभिषिच्यभरतंराज्ये महाप्राश 
ज्यमाशितः ५ 

थै--नाभिराजा के यहां मरुदेवी से ऋषभ उत्पन्न हुए 
जिनका बडा संदर रूप हेजा क्षत्रियों में श्र ओर सव 
ज्ञत्रियोंके आदिरहें ॥ओर ऋषभक पत्र भरतपदा हवाजावार 
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है ओर अपने सो १०० भाईयों में वडा हे ॥ ऋषभदेव 
भरत को राज देकर महा दीक्षा को प्रात हुए अथात्‌ तप 
स्‍वी होंगये ॥ 

भाषाथ-जेन शास्त्रों में सी यह सव वर्णन इसही प्र 
कार है ॥ इससे यह भी सिद्धहुवा कि जिस ऋषभ देव 
की महिमा हिन्दू भाईयों के मन्‍्थोम वर्णन की है जेनी भी 
उसही ऋषभदेवको पजते हैं ॥ 

था महाभारत ग्रन्थ । 


युगेयगेमहापुण्य रृश्यतद्दारिकापरी । अवर्ता्णों 
हरियत्र प्रभासशशिमषणा:। रेवताद्रेजिनोनेमियंगा 
दिबिंमठाचले । ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमागेस्य 
कारणं ॥ 

अर्थ--युगरमें दारिका पूरी महा क्षेत्र हे जिस में हरि- 
का अवतार हुवा हैं जो प्रभास चेत्र में चन्द्रमा की तरह 
शोभित हैं ॥ ओर गिरनार पवेत पर नेमिनाथ ओर केलाश 
प्रेत पर आदिनाथ अथात ऋषभदेव हृण् हं ॥ यह ज्ेत्र 
अधयया के आश्र्त हात स साक्त मारग के कारण हू ॥ 

भावाथ-कआी नमिनाधस्वामी भी जेनियों के तीथैकर हैं 
आर श्राऋषभनाथ को आदनाथ भी कहते हैं क्योंकि वह 
इस गम के आाद ताथकर ह ॥ 

जा ना|गपरगाण प्रन्थ ! 

दशयनजत्मवीराणां सरामरनमस्कृतः नीतित्रय 
स्यकतायों यगादोंप्रथमोजिनः । सर्वेज्ञ/सर्वदर्शीच 
सबदेवनमस्कृतः छत्नत्रयीमिरापन्य मक्तिमागमसो 
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वदन्‌ ॥ आदिल्यप्रमुखासवें बद्ांजलभिराशित । 
ध्यायंतिभावतोनित्यं यदंप्रियुगनीरजं। केलाशविम- 
लेरम्ये ऋषभायजिनेशवरः चकारस्वावत्तारंयो सर्वेः 
सर्वेगतःशिवः ॥ 

अर्थ-बीर धुरुषेंको मागे दिखाते हुवे सुर असर जिन 
को नमस्कार करते हैं जो तीन प्रकार की नीति के बनाने 
वाले हें वह युग के आदि में प्रथम जिन अथात्‌ आदिनाथ 
भगवान हुवे । सर्वेत्ष सबको जानने वाले सबको देखने 
वाले सब देवों कर पूजनीक छत्र त्रय कर पूज्य मोक्षमाग 
का व्याख्यान कहते हुवे स॒ये को आदि लेकर सब देवता 
सदा हाथ जाड कर भाव सहित जिसके चरण कमल का 
ध्यान करते हुवे । ऐसे ऋषभ जिने खर निर्मल केलाश पर्वत 
पर अवतार घारन करते भये जो स्वेव्यापी हें ओर क- 
ल्यान रूप हैं ॥ 

भावार्थ--जिन अथात्‌ जिनेश्वर भगवान को कहते हें 
जिनभाषित अथात्‌ सगवान का कहा हुवा सत होने के 
कारण जिन मत वा जेन मत कहलाता हे। उपरोक्त 
इलोकों में श्री कषभनाथ अथात्‌ आदिनाथ भगवान्‌ 
को जिनेश्वर कह कर महमा की हे ॥ 

शिवपुराण ! 
अष्टपष्टिषुतीर्थष यात्रायांयत्फलंभवेत्‌ । आदि 

नाथस्यंदेवस्य स्मरणेनापितड्भवेत ॥ 

अर्थे--अडसठ ६८ तीर्थों की यात्रा करनेका जो फल 
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है, उतना फल श्री आदिनाथ के स्मरण फरने ही से होता है । 
ऋग्वेद । 
ओंत्रेलोक्य प्रतिष्ठितानां चतुर्विशतितीर्थकरायां । 

ऋषभादिवदडेमानान्तानां सिद्धानांशरणंप्रपये॥ 

अर्थ-तीनलोक में प्रतिष्ठित श्री ऋषभदेव से आदि 
लेकर श्री वर्धमान स्वामी तक चोवीस तीथ करों की श- 
रण प्राप्त होता हूं जो सिद्ध हें । 

भावार्थ-जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर श्री श्रषमदेव 
ओर अन्तिम तीथकर श्री बद्धमान अथात्‌ श्री महावीर 
स्वामी को मानते हैं, इसप्रकार चोवीसतीर्थेकर वर्णन किये 
हैं जो सिद्ध अवस्थामेंहें उनकी ऋग्वेद महानअंथमें नमस्कार 
किया है । 

यजुवेद में एसा छिखा है । 

ओऑऋषभपवित्रंपुरुह्नतमध्वरं यज्ञेपुनमंपरमंमाह 
संस्तुतंबारंशत्रु जय॑तंपश्चरिंद्रमाहुरितिस्वाहा । ओं 
त्रातारमिदंऋष मंवरदंति अम्गतारमिन्द्रहवेसगतं सु 
पाश्वेमिन्द्रवेशक्रमजितं तदमानपुरुहृतमिंद्रमाहु 
रितिस्वाहा। ऑंस्वस्तिनःइन्‍्द्रोब्रद श्रवास्वस्तिनः पू 
पाविश्ववेदाःस्वस्तिनस्ताक्ष्योआरिष्ट नेमिः स्वस्तिनो 
अहस्पातिदेधातु | दीघोयस्त्वायवलायबोशुमजातायु 
ओंरतक्षरक्षअरिष्टनेमिस्वाहा ॥ 

अर्थ--ऋषभदेव पवित्र को ओर इन्द्ररूपी अध्चर को 
यज्ञों में नग्न को कमेरूपी बेरी के जीतने वाले को आ- 
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हुति देता हूं। रछा करने वाले ऋषभदेव ओर अमृत 
ओर सुगत ओर सुपाइव भगवान ओर भजितनाथ भग- 
वान ओर वद्धमान स्वरामी को आहुति देता हूँ । वृद्धक्षत्रा 
इन्द्र कल्यान करे ओर बिश्ववेदा सूय्य हमें कल्यान करे 
तथा आरिश्टनेमि सगवान हमें कल्यान करे ओर बृहस्पति 
हमारी कल्यान करे। दीघोयु को ओर बलको ओर शुभ 
मंगल को दे । ओर हे आरिष्टनेमि महाराज हमारी रक्षा कर । 
भावाथं- श्री ऋषभदेव श्री सुपा्् भगवान ओर अ- 
जितनाथ भगवान ओर वद्धमान स्वामी ओर आरिष्टनीमसि 
भगवान यह सब जेनियाँ के तीथकर हें जिनकी मू्तिज्ेनी 
लोग बनाते हैं ओर भक्ति करते हैं यजुवेदके इस सूत्र में 
नग्न ऐसी प्रशंसा भी इन भगवान की करी है । 
भागवत ग्रंथ । का 
एवमनुशास्यात्मजानस्वयमनुशिष्टान्नपिलोकानु 
शासनाथमहानुभाव परमसुहद भगवान्‌ ऋषभाय 
देशःउपयमशीलानामुपरतकम्मणांमहामुनीनां भक्ति 
ज्ञानवेराज्षलन्षणं । पारमहस्येधम्मेमुर्पशिक्षमाण:ः 
स्वतनयशतन्येष्टमगवज्जनपरायणं मरतंधरणिपाल 
सायाभिषिंच्यस्वयं नमरावोवेरितशरीरमात्रपरिग्रह 
उन्मत्तइवगगनपारिधानप्रकी्णकेशः आत्मन्यारोपि 
ताहबनीयोनत्रह्मावतात्रवशज ॥ 
अथे--वह ऋषभेदव भगवान इस प्रकार अपने बेटों 
को समझा कर उनके बेटे यद्यपि आपही ज्ञानवानहें तो 


(८) 
भी लोक रीतिके अथ समझा कर महात्मा परम पिश्र भ 
गवान ऋषभदेव शांति पारिशामी नाश कियाहे कर्म जि 
नहोंने भक्तिवान ज्ञानवान वेरागी महा सुनी श्वरोंकी परम 
हंस धर्म उपदेश देते हुवे ओर सो१०० बेटोंमें वड़े मनुष्यों 
में तत्पर ऐसे भरतको प्र्थ्वाके पालनेके वास्ते राज्य देकर 
ओरे आप केवल शरीर मात्र परिग्रह रखकर केश नोचकर 
नप्न आत्मामें स्थापन कियाहे ब्रह्म खरूप जिन्होंने उन्‍्म 
त्तकी तुल्य एथ्वीपर श्रमण करते सेते हमारी रक्षाकरो 
जिन धर्म जिन गुरू ओर जिन देव की वडाई हिन्दू शास्त्रों 
में इसप्रकार की गईं है । 
भतृहरिश्नतक वेराग्य जकरण । 
हक | तप आक के. र्‌ # है 

एकोरागिष्राजते प्रियतमा देहाडधारीहरी । नी 
रागेषुजितोविमुक्तललनासांगोनयस्मात्परः ॥ दृव्वी 
रस्मरवाणपन्नगविषयासक्तमुग्धोजनः । शेषःका- 
मविडंबितोाहिवेषयान भोक्तुनमोक्तुक्षमः ॥ 

अर्थ-बडी प्यारी गोरी के आधे देह को धारण किये 
हुवे रागी पुरुषों में एक शिव ही शोभता है ओर बीतरा- 
गियों में ऐसे ज्ञिन देव से बढकर और कोई नहीं हे जि- 
न्‍हों ने ख्तरियोंके संग को ही छोडदिया है इन दोनों परम 
बीतरागी जिन देव से जो भिन्न पुरुष हैं जो कामदेव 
रूपी विष के चढने से पागल होरहे हें वह पुरुष न विषयों 
के छोडने को समर्थ हें ओर न भोगने को समथ हें । 

भावार्थ-इस में शिव को परम रागी ओर जिन भग- 


(९) 


वान अथांत जनियों के देवता को परम वीतरागी कहकर 
प्रशंसा की है ओर रागअथात्‌ विषय भो प की निन्‍्दा की हे। 
योगनासिष्ट प्रथम वेराग्य प्रकरण | 
नाहंरामोनमेवांदा भाविषुचनमेमनः । शान्ति 
मास्थातुमिन्नामि चात्मनेबजिनोयथा ॥ 
अर्थ-रामजी वोले कि न में राम हूं न मेरी कुछ इ- 
रुका है ओर न मेरा मन पदार्थों में हे में ककल यह चाहता 
हूँ जिन देवकी तरह मेरी आत्मा में शान्ते हो 
भावाथ-रामजी ने जिन समान होने की वाज्छा करी 
इससे शिदित है कि जिन दब अधात्‌ जेनियों के देवता- 
रामजी से पहले ओर उत्तमोत्तम हूं 
दक्षिणाएसिसइबनाप ग्रन्थ । 
शिवउवाच । जनमागरतोजनी जितक्रीधोजिता 
मयः ॥ 
अध-जेन मार्ग म रतिकरने वाला जनी क्रो के जीत 
ने वाला और रोगों फे जीचने वाला 
भावाथ-यह भगवान के नाम वण्णणन किये हैं कि वह 
जेन मागे अथात्‌ जैनघर्म पर चल ने बाला हे जंनी है 
वेशपायनसहब्नाय ग्रन्थ । 
कालनेमि महाबीरःशुरःशोरिजिनेश्वरः 
अर्थं-भगवान के नाम इस प्रकार वणन किये हैं,॥ काल- 
नेमिके मारने वाला, वीर बलवान, कृष्ण ओर जिनेश्वर । 
पहिम्नस्तोत्र । 


तत्रदशेनेमुख्यशक्ति रितिच्ेत्रह्मकर्म *वरी। क- 


( १० ) 
त्तोषहैन्पुरुषोहरिश्च सबिताबुधःशिवस्ल्वेगुरु:ः ॥ 
अर्थ--तहां दशन में मुख्य शक्ति आदि कारणतृ हे 
ओर ब्रह्म भी तू हे मायाभी तू है क्ताभी तू हे ओर अहंन्‌ 
भीतुहे ओर पुरुष हरिसूय्ये बुध ओर महादेत्र भी तृही है ॥ 
भावार्थ-यहां अहेनत त्‌ हे ऐसा कहकर भगवान की 
स्तुति करी । 
हनुमन्ााटक | 
येशेवाः समुपासतेशिवइतित्रह्ेतिवेदान्तिनों । 
बोदाबुडइते प्रमाणपटवःकर्तेतिनेयायिकाः ॥ अहँ 
न्षित्यथजेनशासनरताः कर्म्मतिमीमांसकाः। सोयंवो 
विद्धातुवांज्छितफर्ल त्रेठोक्यनाथ-प्रभुः ॥ 


अधथ-जिसको शव लछोग महादेव कहकर उपासना 
करतेहें ओर जिसको वंदान्ति लोग ब्रह्म कहकर ओर वो 
ड. लोग बुद्ध देव कहकर ओर युक्ति शाम्रमें चतुर नेयाये 
क लोग जिसे कतो कहकर ओर जेनमत वाले जिसको अ 
हेन्‍त कहकर मानतेहें ओर मीमांसक जिसको कमे रूप 
णन करतेह वह तीनलोक का खामी तुम्हारे बांछित फ 
लको दवे ॥ | 

भवानी सहेखनाम संथ । 

कुंडासनाजगछात्रीवुद्माताजिनेश्वरी । जिनमा 
ताजिनेंद्राचसारदाहंसवाहिनी ॥ 

अर्थ-भवानीके नामऐसे वर्णन कियेहें ॥ कुंडासना, 


( ११ ) 


जगतकी माता, वुद्ध देवकी माता, जिनेश्वरी, जिनदेवकी 
माता, जिनेंद्रा, सरस्वती, हंस जिसकी सवाराहि ॥ 
इसही प्रकार गणेश पुराण ओर व्यास कृत सूत्रमेंभी जे 
नियोंका वणनदहे जिससे ज़नमतकी प्राचीनता प्रकटहोर्ताहे 
नगरपु्राण । 
अकारादिहकारान्तंमृद्धाधोरेफसंयुते । नादबिंदुक 
लाक़ान्तंचन्द्रमडल सन्निभं ॥ एतदेवपरंतल्वयोवि 
जानातिभावतः । संसारबन्धनांद्रित्वासगच्छेत्परमांग 
तिम्‌ ॥ 
अधथ-आदिमें अकार ओर अंतर हकार ओर ऊपर 
रकार ओर नांचे रकार ओर नाव बिन्दु सहित चन्द्रमा के 
संडऊके तुल्य ऐसा अह जोशठ्दहे यह परम तत्वहें इसको 
जोकोई यथार्थ रूपसे जानता हे वह संसारके चंधन से मु 
क्तिहोकर परम गतिको पाताहे ॥ 
भावा्थे-यहां अहँत पदकी माहिमा वन काींहे ॥ 
नगरपुराण । 
दशामिभेजितेविप्रेयत्कलंजायतेकृते । मुनिम 
हेन्तमक्तस्यतत्फलं जायतेकलों ॥ 
अथ-सतयुगमे दश ब्राह्मणोंकी भोजन देनेसे जोफल 
होताहे वहही फल कलि युगसें अहेतकी भक्ति करने या 
मुनिको भोजन देनेसे होताह ॥ 
मनुस्मृतिग्रेथ । 


कुलादिबाजंसवेषांप्रथमोबिमऊ॒वाहन:।चक्षष्मान्‌ 


( १२ ) 
यशरस्वावाभिचन्द्रोथ प्रसेनजित्‌ ॥ मरूदेवीचनामि 
श्यभरतेःकुलसत्तमः । अष्टमोमरूदेव्यांतुनामेजोत 
उरूक्रमः ॥ दशेयनवत्मेवीराणांसरासरनमस्कृतः ॥ 
नीतित्रितयकत्तायोयगादो प्रधमोजिनः ॥ 

अर्थ-सब कुलाका आदि कारण पहिला विमल बाह- 
ननासा ओर चक्षुप्मान ऐसे नामवाला ओर अभिचन्द्र 
ओर प्रसन जित्‌ सरुदेवी ओर नाभि नामवाऊला ओरकुल 
में श्रेष भरत आर आठवा उसकण नामवाजा मरुदेवी से 
नाभिका पुत्र ॥ यह उरूक्रम वीरोंके सागको दिखलाता 
हुवा देवता ओर दत्यासे नमस्कारकों पानवाला ओरयुगके 
आदिये तौन प्रकारकी नोतिको रचने वाला पहला जिन 
भगवान हुवा 0 

भावार्थ-यहां विमल वाहनादिक मन कहेहें जेनमत 
में इनको कुलकर कहाह आर यहां युगक आदिमें जो अ 
बतार हुवाहे उसकी जिन अथात्‌ जन देवता लिखाहे इस 
से बिदितह कि जेन धर्म सवर्स आदिकाह ॥ 

नग्न अवस्थाकी प्रशसा इसप्रकार अन्य मतके ग्रन्थों 

आर भी की हे ॥ 

प्रभासपुगण । 

भवस्य पश्चिमेभागे बामनेनतपःकृतम्‌ | तेंनेव 
तपसाकृष्टःशिव:प्रत्यक्षतांग तः॥ पद्मासनसमासीनः 
श्याममर्तिदिंगम्बर: । नेमिनाथःशिवाथेव नामचक्के 


(६ १३ ) 


इस्थवासनः ॥ कलिकालेमहाघोरे सर्वपापप्रणाश 
नम । दशनातस्पशनादेव कोटियज्ञफलप्रदम ॥ 
अर्थ--शिवजी के पश्चिमभाग में बामन ने तप किया 
था। उस तपके कारण शिवजी वामनको प्रत्यक्ष हुए किस 
रुपमें प्रत्यक्ष हुवे कि पद्मासन लगाये हुवे श्यामबरण ओर 
नग्न तव बामन ने इनका नाम नेमिनाथ रक्‍्खा | यह 
नाम इस भयंकर कलियुग में सबे पापोकों नाश करने 
वाला हे ओर इनके दशन वा स्पशन से करोड यज्ञ का 
फल होता हे । 
भावार्थ--भीनेमिनाथ भगवान भी जेनियों के तीर्थंकर 
हैं ओर जेनपमके ग्रेथों में भी उनका वरण श्याम लिखा 
है । इस प्रभास पुराण में उनको शिवरजीका अवतार और 
नग्नअवस्था वर्णन करके प्रशंसा की हे । 
े चाराही संहिता । रे 202५ 220 8 
आजानुनंबाहकाय्ये: श्रीवत्सांकंप्रशांतिमृतिःजि 
तद्रेयदिगवासातरुणरूपवानूइद॒शी प्रतिमाकाय्यों ॥ 
अथ--गोडेतक लम्बी भुजा ओर श्री वत्स चिन्ह छाती 
में शांतिर्मुति राग दोष रहित नग्न तरुण अवस्था रूप- 
वान ऐसी मूति वनानी चाहिये। 
भावाथे--यहां ऐसीही नमन मूर्ति वनाने की आज्ञा की 
है जैसी जेनी लोग बनाते हैं । 
के कु + ऋणगेद | ७७ डक प 4. ७ भी. 
आधपावन्रनग्नमपावश्रसामहसपानभमाजातयपषा 
बीरा॥ 


( १४ ) 


अथै-हमलोग पवित्र पापसे बचाने बाले नम्न देवता 


ओं को प्रसन्न करते हैं जो नम्न रहते हैं ओर बलवान हें । 
ऋषरवद | 


ऑनम्ंसधीरंदिगवाससंत्रह्मगह्गैसनातनंउपेमिवी 
रपरुपमहतमादत्यवणतमसःपरस्तात्स्वाहा ॥ 
अथे--नम्न धीर बीर दिगम्बर ब्रह्मरूप सनातन अहैत 
आदित्य वर्ण पुरुष की सरण भ्राप्त हांता हूँ ॥ 
गप्रहा भारत ग्रन्थ । 
आरोहस्वरथंपाथगांडीबंचकरेकरूनिजितामेदिनी 
न्येनिर्रंथायदिसन्मखे ॥ 
अर्थ-हे यघिष्ठर रथ मे सवार हो ओर गांडीव धनुष 
हाथ मेंले । में मानता हूं कि जिसके सन्मख नप्न मनि आये 
उसने एथ्नी जीतली । 
मुभद॒ प्राण । 
अवणानरगाराजामयरःकजरांबषः प्रस्थानचश्रव 
शाबासवासाडकरामता ॥ पंद्चेनाराजहसबश्रव निग्रे 
श्रितपाधनाः यदशम॒पा/श्रयात तत्रदेशेसुखभवेत्‌। 
अधथे-मुनीइ्बर, गो, राजा, मोर, हाथी, बेल, यह च- 
लने के समय तथा प्रवेश के समय सामने आवें तो शुभ 
हैं ओर कमलनी, राजहंस, नग्नमनि जिस देशमें हें उस 
देश में सख हो । 
राजी को भोजन न करने ओर विनाछाने पानी न पीने 
आदिक के विषय में अन्य मतके ग्रंथों में एसा लिखा! है॥ 


( १४ ) 
ग्रहाभात ग्रन्थ । 
मयमांसाशनरात्रों भोजनंकन्दभक्षणं । येकुवेति 
बृथातेषांतीथेयात्राजपस्तपः ॥ 
अथ--जो कोई मदिरा पीता है मांस खाता है यारात्री 
की भोजन करता हे या कन्द [ धरती के नीचे जो बस्तु 
पेदा हुईं आलू अद्वक मूली गाजरआदिक ] खाता है उस 
पुरुष का तीर्थयात्रा जप तप सब वथा है ॥ 
माकेडयपुराण । 
अस्तंगतेदिवानाथे अपोरुधिरमुच्यते। अन्नमांस 
समंप्रोक्ते मार्केडयमहर्षिणा ॥ 
अथ--सूरज के अस्त होने के पीछे जल रुधिर समान 
ओर अन्न मांस समान कहा हे ॥ 
भारत ग्रन्थ । 
चत्वारोनरकद्वारं प्रथमंरात्रिभोजनं । परडइखीग 
मनचव संधानांनंतकायक ॥ येरात्रोसबंदाहारं बर्ज 
यंतेसुमेघसः। तेषांपक्नोपवासस्य मासमेकेनजायते । 
नोदकमपिपातव्यं रात्रावत्रयधिष्टरः । तपस्विनोवि- 
शेषेण रहीणांचबिलोकिनां ॥ 
अर्थे-नरक के चार द्वार हें प्रथम रालि भोजन करना 
दूसरा परखी गमन तीसरा संघाना खाना चोथा अनंत 
काय अथोत्‌ कंद मूल आदिक ऐसी वस्तु खाना जिस में 
अनंत जीवहों। जो पुरुष एक महीने तक राज्ि भोजन न करे 
उसको एक पश्ष के उपवास का फल होता हे । हे युधि- 


( १६ ) 


छिर एहस्थी को ओर विशेषकर तथस्वीकों रात को पानी 
भी नहीं पीना चाहिये। 


झतेस्वजनमात्रेपि सृतकंजायतेंकिल । अस्तंग 
तेदिवानाथे भोजनंक्रियतेकथ्थं । रक्ताभवंतितोया 


९०% कक 


नि अन्नानिपिशितानिच । रात्रोमोजनसक्तस्यम्रा 
सेनमांसभक्षणं ॥ नेबाहृतीनचस्नानं नश्रांद्ददेव 
ताचेनं। दानंचविहितंरात्रो भोजनंतविशेषतः ॥ उदं 
बरंभवेत्मांस मांसतोयमबरस्रकं। चम्मेबारो भवेत्मासि 
मांसिचनिशिभोजन ॥ उलककाकंमाजारं गध्रशेबर 
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शकरा: । आहक्ताश्चकगाधाया जायन्तानाशभाज 
नात्‌ ॥ 

अर्थ--जेस खजन के मरण मात्र से सूतक होता हैं 
ऐसाही सृय अस्त होने के पीछे रात्रि को सृतक होता हे 
इस कारण रात्रिको केस भाजन करना उचित हैं। राज्ि 
को जल रुधिर समान होजाता हे आर अन्न मांस के भाव 
को प्राप्त होता हे इस कारण रात्रि बिषे भाजन लंपटी 
की एक गासभी मांसभक्षण समान होजाठाहें। रात्रिभोजन 
करनेवाले पुरुषको आहुति देना स्नान करना श्राद्ध करना 
देवाचेन करना दान देना व्यथ है । उदंवर फल अर्थात्‌ 
बड़का फल पीपलका फल पीलूका फल गूलरका फल आ- 
दिक मांस समान ही हैं । 

ओर राज़ को भोजन करना भी मांस है। राज्ि को भो- 


(१७) 
. जन करने से उल्लू कव्वा, विल्ली, गिद, सूवर, सपप, वीछू, 
गोहरा, गोह आदिक में जन्म होता है 


मयदमांसासनंरात्रो भोजनंकंदभक्षणं । भक्षणा- 
न्रकंयांतिवज्जनात्य्गेमापुयात्‌॥ अज्ञानेनमयादेव 
कृतंमलकभक्षणं । तत्पापंयांतगोविंदंगोविंदंतवकी- 

नात्‌ ॥ रसोनेग्ंजनंचेव पलांड्पिंडमुलक॑ । म- 
त्स्थामांसंसराचेव मलकंचविशेषतः ॥ 


अथ-शरात्र पीने मांस खाने रातकी भोजन करने ओर 
: कंद भज्षण करने से जीव नरक में जाता हे ओर त्यागने 
से खगेमें जाताहे॥ हे:गोविन्द मेंने झज्ञान कर मूल अथोत्‌ 

मृली गाजर आदिक खाया हे वहे पाप तुह्यारी कीतिसे दूरहों 
लहसन, गाजर, प्याज़ पिंडालू '[ऊ, मच्छी, मांस, मदिरा 
ओर विशेषकर सूलका भक्षण नहीं करना ॥ 


शबपृराण । 
यस्मिनग्रहेसदानित्यं मलकंपाच्यतेजनेः । स्म- 
शानतुल्यतद्देश्मपितृभिपरिवर्जित ॥ मलकेनसमंचा- 
न्तयरक्तूमुक्तेनरोधमा। तस्यशुचिनविद्येत चंद्राय- 
णशतरापे ॥ भक्तंहालाहलंतेनक्ृतंचामक्षभक्षणं । 
वृत्ताकभत्तणंचापिनरोयांतिचरोरवं ॥ 


अर्थ-जिसके घर नित्यमृल्ल पकाया जाता है उसका 


( १८ ) 
घर विना प्रेतस्मशान तुल्य हे ॥ जो मनुष्य मृल्त के 
साथ भोजन खाता है उसके एकसो चेद्रायन त्रत करने से 
भी पाप दूर नहीं होता है ॥ मांसतुल्य हे जिसने अभक्ष 
भश्षण किया उसने हुलाहल जहर भक्षण किया ओर जि- 
सने बेंगन खाया बह नर रोरव नरक में जाता है ॥ 


इति धमंप्रबोधनी समाप्त- 





पुनर्विवाह जेनशास्रोक्त नहीं है । 
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( भाई तिरोकचंद दोलतराम मिरजापूर निवासी लिखित ) 
मुझको एक मित्रदह्दाग जैनपत्रिका, जो लाहोरसे प्रकाशित होती है, उसकी संरूया ३८ 
माह जौलाई व ३९ माह अगस्तकी दृष्टिगोचर हुई. माल्म होताहे कि संपादक जैनपत्रि- 
काने पातिव्रत पका मलोच्छेद करनेको कमर बांधी है और अपने पत्रमें प्रायः सभी खि- 
योंको व्यमिचारिणी लिखाहै और उनको ऐसे भश्छीढू वाक्योंका प्रयोग कियाह कि जि- 
सको पढनेसे छजाकों छज्जा आती है सम्पादकनीको दृष्ट्रिमें समी ल्ियां व्याभिचारिणी प्र- 
तीत होती हैं, सचहे जिसका जैसा आन्तरिक भाव होताहै उसको वैसाही दीख पड़तहै 
सम्पादकजीने पातिव्रत धमेकों ताग्बपर रस्वकर विधवाविवाहके कुछ कल्पित फायदे दिखलाये 
हैं सो यदि धर्मको त्याग सांसारिक फायदाही देखनहै तो चारो करनेमें द्रब्यका फायदांहै, 
हिंसा करनेमें निक्हाके स्वादका फायदाहै, वेश्यागमनादिकमेंमी क्षाणक सुखका फायदा है. 
विवाहकी रीति मेटकर स्वयंवर या और किसी मांतिसे मनृष्य स्रीको वर लिया करे तो द्रव्य 
खचके बचावके फायदेके अतिरिक्त जो विवाहमें मान बड़ाईके हेतु अपना सर्व घन खच करके 
ऋणी होकर कष्ट भोगते है उससे बरचेंगे ऐसे ऐसे जैन धर्मके प्रतिकूल नके ले जानेवालेकों 
बहुतसे फायदे हैं आप एक विधवाविवाहहीके फायदेके लिय क्‍यों अपना शिर खाली किये 
देने हैं, ऐसेही ऐसे पतित नीचकर्म करनेसे तो शूद्रकी संज्ञा पड़ती है और नहीं तो जो जो 
हड्डी मांस शृद्रोंके होती है वही धार्मिक उत्तम जनोंकिमी होती है | 
सम्पादकजी ! मेर डिग्बनंपर नाराज ने हू्जिये स्थिरतरृद्धि हा जरा गौर कीजिये कि 
इस घृणित और निंदनीय कार्यकी विवि क्या नवीन क्या प्राचीन किसी आचार्यने नहीं 
बतलाई है. यदि यह कर्म करने योग्य होता तो अवश्य विधवाविवाहकों विधि शाखोंमे 
पाई जाती, से। कहीं किसी शाम्त्रमें लेशमात्रभीं इसकी विधि नहीं हैं क्या पहिले आचाये 
जाप सरीखेभी नीतिवेत्ता और बुद्धिमान नहीं थे ? एक आपकी नीतिमान पैंदाहए ? वहीं 
मशलहे कि ( हम चुनी दोगरेनेस्त ) यदि कहीं इसका प्रमाण होतो प्रगट क्‍यों नहीं करते ? 
माल्म होंताहै कि आपने सल्यशकरी जब जैनशाख्त्रमें इसकी विधि नहीं पाई तो छाचार होकर 
यह एक “नहे मृते प्रत्नजित छीबेच पतिते पती | पंच स्वापत्स नारीणा पतिरन्यों विधीयते ॥! 
अन्य मतका श्लोक भोले माइयोंको धोखा दैनेके लिये प्रमाणमें लिखदिया वही कहावत हुई 
कि “४ कहींकी ईंट कहीका रोडा, मानमतीने कुनवा जोडा. ” लेकिन इस श्लोककानी अथ 
संपादक्ीने किसी विहानसे निर्णय करके नहीं लिखा, यदि ननिशेय किया होता तो ऐसा 
कभी नहीं लिखते क्योंकि इस छोकका अरे कुछ औरही है जिसकों कि हम प्रमाणपू्क 
भादयोंके अवलोकनाय यहांपर दर्ज करते हैं. 
इस शोकमें 'पतोौ' पद पडाहे वह संपादकजीने पति शब्दके सप्तमाका एक वचन सम- 
झाहै ठेकिन जो कमी संपादकजीने ब्याकरणका स्पशेमी किया होतातों ऐसा कदापि नहीं 
लिखते; क्योंकि व्याकरणके “ अदश्चपे ” इस सूत्रसे इकार उकारसे पैैका जो डिः उसके स्थॉ- 
नमें मत होंग और पिके अन्तकों अकारादेश होय लेकिन पति शब्दकी “पति:समास एवं” 
इस सूत्रसे केवल समासमेंही पि संज्ञा होतीहै केवल पति दब्दकी थि संज्ञा नहीं है इसलिये 





(२) 


कतिठाब्दकें सममीका एक वचन “ पत्सी " बनतहै, तो क्या यह क्ोक अशुदहै? नहीं नहीं! 
अशुद़ नहीं है किन्तु यह सभ्य समासान्त “ अपति " के सप्तमोका एकवचन “ अपती "है 
सो पतिते शब्दके आगे अपनी शब्द ओया तब “ एबूट पदान्तादति ” इस संत्रसे पतिलेके 
शकारकों और अपनोके अक्ारको पूवरूप एकादेश होकर / पतित पतों " ऐसा बनगया, 
अब यहाँपर यह बिचारना चाहिये कि अपति दाब्दका क्या अथे है? संपादकजी महाह्ाथ ! 
यहाँपर नह्म समासहे ओर नञ् समासके दोमेद होते हैं एक पर्येदास और दसरा प्रसह्यक 
परयदारा उसको कहते हैं जो तदिन्न तत्सछटाका ग्रहण करनेवाल्य होय और प्रसहद्मक उसके 
ऋहने है जो निपेधमात्रका करनवाल्य होगे सो यहोपर पयुदास समासंटे इसलिये अपनि शा 
ब्वका अर्थ पतिभिन्न पतिसहश हआ सो पतिभिन्न पति सहश वहीं पृरुप क्ोसक्तादि कि जि- 
से साथ बाग्दान ५ सगाई । तो होगया होय लेकिन विवाह नहीं हुआ होय इसलिये इस 
क्कका यह अथ हें कि कदाचित वह एरप जिसके साथ वरदान होगगाहे और खिवाह 
नहीं हुआ है कहींको भागजाय या मग्जाय गा संन्‍्यासी होजाय या नर्पसक छोाजाग अथना 
क्रिस प्‌ तकीवदापल७ जातिब पतित कगदियां गया होगे सा इन पंच आपत अनम्धाओंमें स्तर 
का जैशह़ दसेर प्रंपके साथ होना चाहिये अब विचारिवाक प्रथमते खम्पदक सहाशसर्क 
मल्तत्यहाका पता नहीं हैं कि भजन वा।ओंमेंस किन २ के। सत्य लिनन्द्राक्त म्वतः प्रमाण 
आप किन २ की अखत्य अन्यज्ञोक्त +' अब्प चृढियोक बनाये हुए | परतः प्रमाण मानते हैं ' 
अबसक उसका निणय ने होछे तबतके किसी शाप्वका प्रमाण देनामी व्यभ है और सम्पाद- 
कजाका सहनी कथन कि पुरथ सो अनेक जिवाह कर्सनक ने म््रियोँ क्यो न कर? सका 
उच्तर यहेह्रे कि जनशाख्रीम बहलसे धम्म ऐस हिग्ब हें के खरे; और पुरूष सबके टिय ब- 
गाबर कनब्य॑टे: मेसे जप. तप, दाम, दम- संयम इत्यादि, और बततस एस सम्म छिग्प हैं. कि 
पुरुष के लिय ता कर्तव्यंटे और वही खरस्क लिये निषेध ऊस वैरार्स अवस्था पृरुपे!क 
खिय ते। दिगंबर वेष.. नम्नपना * औए खिमरोक अथात ऑर्जकाओक लिय एक खेत 
चन्रका बागर्ण लिखाह किए दाखिय कि ज्ञान प्राप्त होनेपर प्र्षतों मोक्षकी जाने हैं परन्ल 
चआर्मा नहा जासक्ता, इससे प्रमप आग खिगक सत्र कछामाकों समता करना बदा शर्ण हे. न- 
जान संवाद क जैनपत्रिकाकी कैसी उल्टी समझ टेएडीड और जनथमक प्रतिकल बदनामीका 
टकरा आने शिरपर ग्क॒खे हे 
| महादायर्जा ! बह संसार सागर इसमें अपने «२ कर्मानसार कोई हँसतारै, काट 
दर जन्मसेही अन्या बहिरा दृःस। पेंदा हो ताह और कोई जन्मसेही आरोग्य संब्बो 
दा होतहि. प्रयक्ष दखनमें आनाँह कि किलनीही सदवा / सहागिनी | खिर्यों वेश्या हे 
नी हैं अथवा ब्यमिचार करता है और बहतसी खिया एसी है कि बाल्यनसही विधवा हो 
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डु पान्‍तु आजन्म दूसरे परतिका ध्यानतनक्क न किया; याद उस विधवानों पति और पृत्रका 
एव माग्यंव वदा होता तो वह विबबाही क्यों होती? उसको तो पू्के दुष्कर्म्मोका फा 
भोगनादि इससे बद्धिम/ नेकी चाहिध + एस दष्कर्मेसि बचकर बीतराग प्रतिपरादित निर्मेल 
सका आचरण हर जीवनमर्गा। गहितहे मोक्क प्रतिगामी होनको चेष्टाकरे, ८ झोष किर ; 
बाबू दौलतरामजेनी- 
मिर्जापुर. 
* ह्ामसागर ” छाप्रखाना मुम्बई, 


(जैनमित्र ( सितंबर सन १९ ० ० ) का क्रोडपत्र ) 


जेनपत्रिका अंक ३८ और ३९ का 
युक्तिपृवक खंडन. 


अ+-++_+++ ४४४०७४८-“कछेे-_ 
( जुगुल किशोर जेन सिरसावा निवासी लिखित ) 

प्यारे पाटकों! कलही मरेपास लाहोर्स अकस्मात्‌ जनपत्रिकाके दो अंक नम्बरों ३८ 
व ४९ आगे उनको पढ़ा तो चिन्तका अत्यंत केश उत्पन्न हुआ. अंक ३४८ में उन्र तया 
जनपाजरिका फौशाय दाताकी बृढ़िपर विद्षतः शोक हुआ, पतश्चिकाममें इतने असम्य, अ- 
नचित और उन्मार्गी शब्द है [कि जिनसे प्रत्यक व्यक्ति: ( मनुष्य ) जिसकी थ्ोद्दीसी भी 
बांट सलोमांति उनकी बुदि और परिणतिका अनुमान करसक्ता हें अर कह सक्ता हैं कि 
आपने अर्मी जिन मतका औऑल्म मी नहीं पढ़ा और समझा है, यदि एसा हाता ते। ऋद्ापि 
लिना विचार आंख मंदकर गाब्दोका ने छिखते और अपना असमभ्यपना ढं़ॉपर प्रगट न 
करते, ऐसे संसाद्धक और उन्नन्तिम परिन्रकार्क छखोंका पहकर कीन पगेपकारी है जो 
हप बेटा ग्हे आर संसारसमद्रभ हबते मादक हस्तावस्वन दे रक्षा न कर ! अतः हमके 
अयनश्य इसके ।नगकरण जचर सवासग्क अथ ट्खना उठाना ड्ा। 

अंक ४८ प्रष्ठ $ में जा  अनमित्र का उत्तर लिस्वा है सो उसमें सिवाद मल आदमि- 
कि गालियां दे, अग्राग्य वचन कहने और अपनी गरतमीर्जी प्रगट करनके कोइमी 
उन्तर नहीं दीख पड़ता हैं: ट्न्त उसमें दिये है उनका उल्ट कर थे अपने ऊपर- 
हैं। हगासक्त हें वा उनका उत्तर यों होसक्ता है किन्‍चदि जोंक गायके थनपर 
हगी दथकी छोड झुविसक पीनहांगें वा अन्य पशु बुरी बस्त ख्थानही्म गुण समझे और 
दोप ने समझ तो क्या सबका उनका अनुयायी होना चाहिथ? नहीं कद्दानि नहीं; और 
यह लिखकर तो आप बढ़े प्रसन्न हुए होंगे कि ४ यह पत्र झंठ मंठ एक कीड़ी.... ...रोक 
सकती हैं ” मो झंठ मंठका सिद्ध करना तो बहत बड़ी बाते और शक्तिस वाहिस्ही 
माठम होताहै. परनत उनके हृष्टान्तका आशय नो उन्हींकर बाभितह क्योंकि नह रोश- 
नीवादाक माने हुए एथ्वीस १३ लाख गणित सबकी एक वा दो अंगृलियां दक सक्ती हें. 
वा एक महान हर्स्ताकी छोटासा अंकुश वशमें कर दताहे, अक्षवा एक छोटासा मच्छर आ- 
पक्र सत्र अगम्म पीड़ा वा जाकलना उपजा सक्ताई, और एक जाम्चका फालगा ( चढक्रा ) 
बढ * झाहराका भस्म कर दताह, आर उनका यह टिेखना कक एक जैन समत्र क्या 
बराबर होगा और होना चाहिया' सो यहमभी यथाथ नहीं है क्सोंकि उनहों नैसे 
से भाई संकाचित बाढ़ नहीं है, सबको अपने हेयादेसका विचास्टैे, शिष्टाचारकों ढोप 
एसा निद्य और प्रणितकाय कर कोइमी अपनेको संसारमें नहीं अ्मावगा, और न स्मरण 
मान्रकर छयकों सकंप करनेवाले नग्कोंके द्वोंका मागना चरहिंगा, जोंग कछमी होय 
यह ता बात हम बहतही मोग्से कह सक्ते हें कि एक क्या टाख जैन पत्रिका चठीो आओ 
विधवा विवाह होना चाहिये इसको कोई सिद्ध नहीं कर सक्ता: विना मंडन किये और 
दसगेंकी ग्क्तिका खंडन किये पक्षपात कर अपने घर्में जो चाहे कोई माने, बहतसे 


(२) 


मनुष्य मांस और मदिरामी तो खाते हैं परन्तु परीक्षाबातर तो कभी अहण नहीं 
करेंगे | जैनमित्रके अंक ६ एष्टपर यह वाक्यहैं “ और निश्चयहै कि पहांकी बिरादरी 
उनको जातिबाहर करदेगी ” जिसपर संपादक पत्रिकाने अतिकोलाहरू मचायाहै और 
बार २ झपनी कानूनकी चक्कौके हुःखोंको तथा जेलखानेकी रोटियोंको स्मरण कियाहै, 
इससे माल्म होताहै कि न तो उन्होंने जैनमित्रके आशयकों समझाहै और न 
ताजीरात हिन्द ( इंडियनपैनेलकोड ) की दफे (सैकशन ) ४९९ को साथ तशरीह 
( एक्सल्पैनेशन ) और दसों मुस्तह्त्रियात्‌ ( एक्सैपशन्स ) के देखा तथा समझाहै, 
यदि ऐसा होता तो कदापि वे ऐसा न लिखते और स्वयं दशो जगह ऐसे शब्दों 
और वाक्योंका प्रयोग न करते, जिनसे वे स्वयंही उस चक्की और रोटियोंके भागी हुए 
जाते हैं; परन्तु “जैनमित्र " चूंकि जैन जातिका सच्चा मित्र इसकारण वह मित्रताही 
फरताहे किसीको चक्ती दिखाना वा रोटियां खिलाना नहीं चाहता, और वे क्‍या जैनमि- 
त्रका जैनमित्रपना निकाल सक्ते हैं, बहुतसे दुष्ठोंने पहिले मुनिर्योकों कष्ट दिये सो साथ- 
आने परोपकार ही किया, अन्तमें दृष्टोकोही छूजित होना, ढःख उठाना, और शरण लेना 
पडा, इसीप्रकार जो कोई विरोधी होंगे, यद्यपि जैनमित्रका कुछ नहीं करसक्ते, परन्तु 
अन्तमें उनको पछताना पहैंगा, और उनका वह वाक्य कोई प्रकार अनुचितभी नहीं दि- 
खाई देता और न ऐसा प्रतीत होतहै क्योंकि यह बात सब जानते हैं कि वहपत्र किसी 
खास जाती ( निजी ) नहीं हैं किन्तु मुम्बई की दिगंबर जैनसभाका है, और यह सभा म- 
हासभा मशुराकी शाखासभा होनेसे वह पत्रमी कलभारतवषेकॉहै, और यह बातभी सवे- 
मान्यहै कि जब अपनी सेनाका कोई हाथी बिगड़ जावै और अपनीही फौजका घमसान 
करने रूग जाय तो उस हानिके रोकनेके लिये यही उपाय श्रेष्ठ हो सक्ताहि कि या तो उस- 
को अपनी सेनासे बाहर निकालदें वा योग्य बंधनोंसे बान्येँ, बस यद्दी दशा जातिकी है,यदि 
जातिगें रहकर कोई प्ररुष ऐसा कार्यकरे जो हानिकारक और धर्मके विरुद़्हों और उसी 
हालतमें उसके जातिगें रहनेसे अन्य मनुष्योपर उसका हरा असरपड़े और उनकेभी ध्मच्यत 
और उद्धत होनेकी संभावना ( अहतमाल )हो, तो अपने अन्यभाइयेंके हितकेलिये इससे 
अच्छा और क्या उपाय हो सक्तांदे कि या तो उसको जातिसे पातित कियाजाय, अथवा 
उसको योग्य दंड दिया जाय, यदि स्वच्छन्द विचरने दिया जाय तो आधिक हानिकी सं- 
भावना स्वतः सिड्हे, ऐसी दरशामें यदि समा जातिके हितकी अभिलाषासे ऐसे अप्रच- 
लित निद्य और घराणितकार्यके करनेवालोंको दण्ड देनेको कहै सो योग्यही है. देखो दण्डा- 
दिक देना कोई नवीन बात नहीं है शाज्रोक्तहै और यह वाक्यभी उन्होंने स्वयंही कल्पना 
नहीं कियांहै किन्तु “ दोनों जगहोंकी विरादरी उनसे नाराजहै भौर उनका भाईमी उनसे 
जुदा होगयाहे ” इत्यादि खबरोंसे निकाला है। और मेरटके रुखपती ऐसे वे समझ नहीं हैं 
जो उनकी चालॉमें आजाय किन्तु महा।गंभीर स्वयं हेयोपादेयके विचारक और इस महा- 
निद्यकायंसे होनेवाले दूषणोंके ज्ञाताहँ। वैसे तो बेदीवालेमी सयोग्य ज्ञात हुए हैं परन्तु नहीं 
माल्म किस निमित्तजनित पक्षपातकर अभी उनकी बुद्धि भाच्छादित है। भन्य मनु 

झंठी प्रेणणाकर जो सम्पादकने धमकी दी है सो उससे कोई भय नहीं करता क्योंकि 
८ साँचकों क्या आंच १ ” और दूसरे महासभा वा मुंबई आदिक प्रांतिकसमाओंके प्रबं- 
घकताीभी कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं ढखपती और करोड पती हैं । 


(३) 


एपट ४ पर जो संपांदकने उछू, नेसमझ, मूख, बेइल्म गये और बिल्ली इत्यादि शब्दोंका 
प्रयोग कियाहै सो जो मुन्सिफ उनके लेखकों पह़ैगा तथा जैनमिंत्रका अंक ४ देखेगा तो वह 
अवश्य डिगरोतीहीन ( डैपैमेशन ) कीवहक ( हकमें ) जैनमिन्न के सादिर करेगा । 
उनके इस ढेखसे ज्ञात होताहै कि उन्होंने जैनमित्रके मजमूनहीको नहीं समझा, उनका 
कथन शिक्षाप्रणाली ( तरीक ताढीम )के ऊपर था नाके शिक्षाके; जिसको आप शिक्षाहोंमें 
ले बडे; सचतो यों है कि किसीबातके समझने और खंडन करनेकी शक्तितो है नहीं, बथाही 
कोढाहल मचाकर अमन ( जातिके आराम, सुख ) में विप्नडालते हैं, और आप स्वर्थ हीन 
शक्तिवशात्‌ अनभिज्ञ हो जीवादिक तत्वेंकि ज्ञाता पंडितननोंसे हसद और ईषोकर उनकी 
निंदा और अपनी प्रशंसा करतेहँ सोटीकदी है जब बहुतसे माने शिथ्विकाचारी होंगये और 
लोग उन्हे शियिलाचारी कहनेल्गेथे तब उन्होंने शिथिलाचार पोषक सूत्र रचेथे और उनकी 
सम्प्रदाय बढकर मत होगये और जबतक प्रचलितहूँ, इसी प्रकार अब सजनेंसे छोग देष 
बढातेहँ और हानाचारका उपदेश फैलांते हैं, नहीं माल्म उनका अतरंग आशय क्या है! 
एप्ठ ५ पर संपादकजीने लिखते समय कुछभी विचार न किया कि हम क्या लिख रहे 
हैं, मर करतेही क्‍यों स्वयं सवेज्ञ नहीं सवेज्ञके ज्ञानकर अनुवासित नहीं; आप लिखते है 
४ यानि दुल्हनकी बाँह बरके हाथम पकडा देतेथे इसका नाम विवाह था” इसपर पाठक 
विचार करसक्ते हैं कि-यदि केवल बाँह पकडनाही विवाह हो और अन्य कोई विधि उसके 
साथमें न हो और न कुछ उच्चारण किया जाय तो पैदा होनेके समयसे हजारों मनुष्य क- 
न्याकी बाँह पकडते हैं और पकडाई जाती हैं और पूणाके समयोमेंमी. सो सवेद्ी विवाह हो 
जाते! परन्तु यह नहीं है, इससे इतनाही कहना विवाहके आशयबकों प्रगट नहीं करता 
किन्तु अन्य मंत्रादिक सहित विधानभी होता है, स्वयंवरमें जो केबल इतनाही नहीं होताथा 
के स्वयं वर चुनलिया और साथ चलदी, किन्तु चुननेके पश्चात्‌ पुनः विधिपृवक विवाह होता 
था, और यह वाक्य तो शायद सम्पादकजी भूरूकर अपने प्रतिकूल लिखगये कि “ जैनि- 
योमें उनका यायज्ञीयके लिये संबंध रखनेके वास्ते पंच परमेष्टीकी साखी कराई जाती थी ” 
क्योंकि “ यरावज्जीव ” का शब्द उस काल्तकका बाचक है जबतक कि-दोनेकी आशु 
समाप्त न होजावै, यदि पुरुषके मरनेपर र्री अन्यविवाह करे तो सम्बन्ध उनका यावज्जीव 
न रहा) वह दूसरे मनुष्यकी लत्री कहलावेगी, यदि वह न करें तो वह उसकी स्त्री कह- 
लागेगी और उसकी जायदाद ( प्रॉपर्टी ) की मोक्ताहोगी, और एक सामान्य मन॒ष्य- 
की भी साखी देनेसे मले आदर्मा उसका प्रतिपालन करते हैं, फिर पंचपरमेष्ठीको सा- 
खीदे और अनेक मंत्रका विधानकर कौन सुबुद्धि है जो उसके निवोहमें झ्राटे करे और मन्त्रों- 
का प्रभाव न समझे, यद्यपि अग्निको जैनो देवता नहीं मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं 
परन्तु आपको स्मरण होगा कि जब तीर्थकरादिकका निवोए कल्याणक होताहे उससमय 
इन्द्रादिक उनके शरीरकों दग्घकर अम्निकी पूजा तथा प्रदक्षिणादेते हैं. और भस्मको मस्तक 
पर चढदाते हैं, बस उसी अम्निकी यह स्थापनहै, विधिपूवेक मंत्रादिकसे हवनादि कर वह- 
अम्ल पूज्य होजाती है जैसे प्रतिमाजी, सोई 'िनसेनाचायेने आदिपुराणमें वणन किया है 
और उस अभ्निको तीन प्रकारसे कुण्डोमें प्रगटकी है और पूजन भगवानका पाणिग्रहणके 
बादही नहीं किन्तु मंगलके अथ पहिलेमी होताया और होताहै। यद्यपि कन्यादान उन 
दानोमेसे नहीं हैं जो कि जिनमतर्म माने हैं और न इसके करनेसे पुण्य होता है किन्तु पाप 
० की. हि. | क 

जरूर होताहे परन्तु ब्यवहारमें देनेकी क्रियाकर इसको रूदित कर लियाहै और निमप्रकार 
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के मुर्देके फूंकनेसे पाप होताहै और धर्म नहीं परन्तु व्यवहारमें उसको करना जरूरी है 
इसी प्रकार कन्यादानभी व्यवहार मान्य है। फेरोंके विषेयमें सम्पादक पत्रिकाने बृयाही 
कोलाहल किया, क्योंकि सातवीं माँवरसे संपादक जैनमित्रका ऐसा आशय ज्ञात होताहै 
कि उन्होंने विवाहसमयकी उस हाल्तके बोधनार्थ कि जिसके अनंतरहीं पतिका पू्णे अधि 
कार ख्रीपर होत।जाहै, व्यवहार नयकर उपरोक्त शब्दका प्रयोग कियाहै जैसे किसी म्लेच्छ 
को म्लेच्छभाषाहीम समझाइये तो समझे अन्यथा नहीं, ऐसे समझानके वास्ते बालगोपाल प्र- 
सिद्ध शब्दका प्रयोग कियांहे, एडीटर पत्रिकाकों पदाथका स्वरूपानेणेय करनेके लिये निश्चय 
व्यवहारका स्वरूप जरूर सीखना चाहिये. और कानूनमें सिवाय खास इात्तोंके कोई ला- 
जमी नियम नहीं है जिससे वह जायदाद उस मनुष्यके मरनेपर जिसको दोगईथी देनेवालि* 
कीही विरासतमें झाजाय, यदि वे ऐसा सवथा मानेंगे तो वह यह नहीं कहसकेंगे कि मनुष्थके 
मरनेपर उसकी जायदादका मालिक उप्तका पत्र होतहै जो कि उन्होंने अगली पक्तियोंमें 
लिखाहे क्योंकि जिस पितादिकसे उसको मिली उसीको मिलनी चाहिये । और सुसरका 
संतान उत्पन्न करना इत्यादि जो शब्द लिखे हैं सो बिलकुल व बिचारे और अकलकों 
रुखसत करके ठिखे हैं क्योंकि उनको प्रत्येक कुटंबीके दर्ज और अधिकारकी तमीज नहीं 
और न विवाह समयके वचनोंके आशबगको समझे 
अब पत्रिकाकी एक समूत प्रांति और गलतीका संशोधन किया जाता है कि-मिसका 
आश्रय ले वह व्यभिचारकों पोपती है और वह देवांगनादि संबंधी कथन है, इससे ज्ञात 
होता हैं संपादकने कमी कम भूमि, मोगभूमि, और स्वर्गोका स्वरूप नहीं समझा हैं इससे 
ऐसा व्रेसमझे 'छिखमारा, सच तो यो है कि-पक्षपातकर जिसकी आखें बंद होजांती हैं. उ- 
सको कुछ नहीं सझता | अब समझना चाहिये कि शील नाम स्वरभावकाहै, और निश्चय न- 
यकर सकल विमावरूप परिमाणदी कुशील्हे, परन्तु व्यवहाारकर अविवेकजनित मैथन 
कर्मकानाम कशौलहे, और याद रखना चाहिये के प्राणियोंकी प्रद्मात्ति अनेक प्रकारकी हो- 
तैहै, कहीं भवजानित, कहीं विवेकजानित, कहीं अविवेकजानित, और कहीं जाति स्वभाव 
कर नियमपिन; इत्यादि, सो इनका सर्विस्तर कथन बहुतहै तथापि सामान्य तौर पर 
यहाँ यह कहना काफी है कि देवों वा नारकियोंके स्वतः अवधिज्ञानका होना, विक्रियाका 
करना, इत्यादिक भवजनिन प्रवृत्ति है. देव छाग्व चाहते हैं कि हम तप संयम करें परन्त 
नहीं करसक्ते यहही एक मवजनित प्रद्मत्तिहि, इसीतरह मैथुन प्रकारमी देवोके मव जनित 
हैं और उसके अनेक भेद, कायस मंथन कंवल प्रथम टोही स्वर्गोंमें हैं, तिसपरभमी गर्भावा- 
नादि प्रवृत्ति नहों, उनके दारीरमें निगोद नहीं: अतः अविवेकजनित न होने आदि अनेक 
कारणसि देवांगना कुशीली नहीं हासक्ती हैं| बहरि भोगभमियोंके य्गपत्‌ ख्रीपुरंषका उ- 
पजना, गगपतहीं छींक तथा ज॑भाइपृवेक मरणका होना, शरीरका कप्रवत उडजाना, और 
असि मासे रूशादि कुशकमरहित कह्पवृक्षतनित मोगनका भोगना, इत्यादि प्रवृत्ति जाति 
स्वभाव नियमित है, वेर्मी तपश्चग्णादि नहीं करसक्ते, इनकेमी देवनारकी कीनांई मोक्षके सा- 
घनका अमाव हैं, इसाप्रकार मैथुन प्रकारमी भोगभृमियोंके जातिस्वमाव नियमित है, यदि 
संपादकजी ज्ञाननत्रका मूंद्र मागम्नाम तथा कममभूमिकी प्रद्वक्ति विर्षे भंद नहीं समझेंगें तो 
अवश्य है फकि-बहन और भाइका आपसमें विवाहका हुकुम जारी करेंगे और अपने मतसे भ्रष्ट 
हुए उन प्रयोयनिसभी मोक्षहोंना मानेंगे, जरें भाई ! आप कमेभूमिका अन्यसे क्या मिलान करते 
है यह तो वह वस्नु है जिसकी इच्छा देवभी करते हैं, बहुरि पशुझमें, तथा माता; बहन, पृत्री 
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और स्व परदाराका मेदरंद्वित मनुष्योंके विंपे मैशन कम अविवेकननित है और स्वपरदारा 
भेद विचारपूर्वक निज खत्रीमात्रसे योग्यकाल, योग्यवय ( अवस्था ) और योग्य क्षेत्र विषे मै- 
भ्रुनकरना सो विवेकमनित है | अतः विधवा विवाहका करना एक अविविकजनित प्रवृत्ति है, 
और कदापि विवेकजनित नहीं होसक्ती है; देखो जो विवेकवंती ज़ियां हैं वे पुर्नाविवाह तो 
दग्ही रहो स्वयं अपना विवाह करनेकोभी एक अविवेकजनित प्रवृत्ति समझती हैं, जिनकी से- 
कहों कथा माइयोंने शास्तोंस सनीहोंगी । आदिनाथ स्वामीकी ब्राह्मी और संदरी दोनों प्रु- 
चिर्येनि स्वयं विवाहकरेनेका अनुचित समझ नहिंकिया किन्‍्नु जिनेन्द्रों दीक्षा धारणकी ओआीपा- 
लकी ख्री मैनासंदरीने जो उत्तर अपने पिताकों इस प्रश्चका दिया था कि “ तुम किसके 
साथ अपना विवाह चाहती हो “ वह किसोसेमी गुप्त न होगा, होतो श्रीपाल चरित्र देखलेवे | 
यदि यह काये विवेकननित हाता तो कदापि श्रीराजमती (राजुल) जिसका कि-पाणिग्रहणभी 
नहीं हुआथा, नेमनायऊे विरक्त होने और विवाह न करनेपर दीक्षा धारण न करती, और 
6 मनभरियों मांग हमारी, मेरे शीलकी छागे गारी “ इत्यादि आशय लिये हुए शब्द न कहती, 
लिनकी संपादकजीनभी बाग्टमासे आदियें स्वीकार कियाँहै, इसीप्रकार सकडों दृष्टान्त मीजूदह 
जिनमें विनेकियोन विवाह क्या! वागदान ( सगाई )के पश्चात्भी अन्यसे विवाह करनेको व्य- 
मिचार और अविविकजनित काय्े समझा, देग्वों पाण्डबोंके छाखामहलूमें जलनेकी खबर सु- 
नकर उन कन्याओंने जिनके पिताओंने उनसही यह कहाथा कि-हम तुझारा विवाह पांड- 
बोंसे करेंगे, अन्यस विवाह करना पिताके कहनेपरमी नहीं चाहा, और दीक्षा धारणपर त- 
त्यर होंगई, और खियांही नहीं किन्तु पुरुपमी ऐस व्यामिचारी परिणामोंके नये जो विधवा विवाह- 
की चाहने, किंतु उसकी विरूदतामें हृहको पहुंचगये थे, जिसका दृष्टांत भाइयेंको हनुमानके 
पिता पवनंजयकी कथास ज्ञात हुआ होगा. जिन्होंने अपनी र्री अंजनाको विवाद होतेही २० 
बर्धनक इस बातपर त्यागे रक्‍्खींकि जब विवाहके निकट दिनोंमें उसकी सखी मिश्रकेशीने 
पवनंजयकी अवक्षा दूसरे राजाकी प्रशंसाक्री तो अंजनाने पूववत्‌ ( जैसा कि दूसरी सम्बीद्वारा 
प्रवन॑जयकी प्रशंसापर किया था ) छजजाकर नीचा मुख करलिया और कुछ उत्तर नहिं 
दिया, जिसका आराय पवनंजय हाग यह निकाला गया के इसके शील्में अंतरहै जो हमा- 
री बुराई कानों सनी और चुप रही | शोक कि इसनेपर भी नहीं मातम संपादक पत्रिका- 
को क्या खप्त सुझा और बाब॒लगत उटी जो नसेमें यह लिखगये कि पहिले यहांभी विधवा 
विवाह होताथा, जबसे जैनियोंक्रा राज्य गया और हिन्दओंका हुआ तबसे जाता रहा । अरे 
शिथव्ाचार पोषकों बृथा क्यों जिन धरम और जातिकोभी कलंक लगाते और अविद्यमान 
दृषण लगाकर नीच गतिका कमे बांधते हो, ऐसे पुरुषोंके होनेसे तो यह जाति शून्यही 
भी है क्योंकि नीतिमेंमी ऐसा आशय प्रगटदे कि “ वरं शन्याशाल्र नच खबरों दुष्ट 
बृषमः, वरं वेश्यापत्नी नपुनराविनीता कुलवधू | वर॑ वासोरण्ये न पुनरविवेकाधिप पुरे, वर 
प्राणत्यागों न पुनरधमानामंपगमः ॥ ” ऐसे मिथ्याभाषणकों पदकर कॉन जैनी है कि जिस- 
पर इन मृषानंदियोंका आशय प्रगट न हो जाै, अवश्यही, और निश्चय कि उनके उन्म- 
त्तवत्‌ सत्यपरमी श्रद्धान न रहे | नहीं मालूम इनका विवेक कहाँ गया जो “ छाल वल्चादि ! 
अनेक मनोकल्पित यसुक्तियोंसे व्यमिचारको पोषते है, शायदहै कि इन्होंने पूर्वोक्त शियला- 
चारी मनिर्मोका अज्करण ग्रहण किया हो क्योंकि उन्होंनेमी मांसादिक अभक्ष्यकों रोगा- 
दिक विष मक्ष्य स्थापन करनेके लिये वद्भेमानस्वामी आदिपर दोषारोपणकर युक्ति कीथी) 
परन्तु हमको भयहै कि कमी विधवामिराषियोंको किसी सशिक्षित और सुशीला विधवा 
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हारा कौए और कुत्तेकी पदवीको प्राप्त हो रुलित न होना पड़े, जैसे कि एक सुशीरां 
खत्रीने एक कामातुर राजकुमारको यह दोहा कह लब्जित कियाथा- 

४ दोहा-मैं पियकी जूठन भई, ग्रहण जोग नहिं आन । 

जो वह मोकू चहतहैं, के कौआ के स्वान॥ ?” 

जब हम जगतमें ऐसी जातियोंकी ओर दृष्टि करतेहेँ कि जिनके मतमें इस ।विधवाविवाह- 
को कामातुरोंने जायजभी करदियाहै वी हमको प्रमाण और अनुमव होताहै के यह कार्ये 
बुरा और निंदनीयहै क्योंकि उनमें जितने उत्तमवंश ( आली खानदान ) धारीहैं चहै उन- 
के मतमें वह काये जायजभी करे दियागयाहो वे उसको महान हीनाचार निंदनोय और 
अपने पढके विरुद्ध समझतेंहँ, यह सबको प्रगट है देखो ! कहीं २ नीचजातिमे विधवाको 
दूसरेके घरमें बिठालदेते है परन्तु उसको विवाह नहीं कहते किन्तु धरेजा कहतेहँ क्योंकि 
विवाहतों छीका एकद्दीवार होताहै, जब वह दूसरेके घर बैठालते हैं तब उसको दिनमें न- 
हिं लेजाते किन्तु रातमें लेजाते हैं और फिरमी जो सदर रास्ता होताहै उस रास्तेसें नहीं ले 
जाते औरही रास्तेद्वारा लेजाते हैं और वह रो रुजांके मरे बहुत दिनोंतक औरोंको मुहभी 
नहीं दिखाती, यदि यह काये श्रेष्ठ और उत्तम होतातों क्यों सदर रास्ता छोडकर रातमें दू- 
सरी राहसे लेजात ! इसकायकों नीचजातिमी नीच समझती है तो उच्चजाति क्या उच्चसम- 
झैंगी कदापि नहीं. अतः इस दृष्टान्तादिकर विशेष विवरण वृथाहै । विवाह समयकी विधि 
और मंत्रोंके आशयों तथा प्रमावकों समझना चाहिये जिसके कारण पितादिक तो कया स्वयं 
ख्लौको अपना वा पुरुषकोभी र्ौके पुनर्विवाह करनेका अधिकार नही रहताहै,और जो मंत्रके 
स्वरूप और उसकी शक्तिकों नहीं समझते है वे पृथ्वीके सवेही मतोंसे बहिमंखहे | और 
पुरुषके पुनर्विवाहसे यह जरूरी नही आसक्ता कि ख्रौोकाभी पुनर्विवाहहों क्योंकि दोनोंके 
पदस्थ ( दरजे ) में असमानता सर्व जन मान्यहै और क्यों नहो कमेने स्वतः असमानता 
रची है, यथा स्री गम और स्तनके विष दुग्ध धारण करती है, पुरुष नहीं; 
सत्लीकै वज्ञ वृषभ नाराच संहनन नहीं, और उसको केवल ज्ञान तथा माक्तिकी प्राप्ति नहीं 
हो सक्ती,. विपरीत इसके पुरुषको उक्त संहनन तथा केवल ज्ञानादि मुक्तिकी प्राप्ति होती 
है, दूसरे पुरुषकै पापके नाशनेकी शक्ति आधिकहै, विपरीत इसके स्रीमे कम है, और तिस- 
परभी उसके मासिकादि धर्मद्वारा सदैव हिंसाको प्रब्बात्ति रहती है; यदि इतनपरभी कोई 
समानतारूपी मदिराका पान करेगा हो अवश्यहै कि उन्मत्त हो ' एक ख्रोकै एक कालके- 
विष अनेक पति ” होनेका हुकुम सादर कैरेंगा और फिर वेश्या और भायोमें मेद नहीं कर 
सकैगा तथा अन्य बहुत खरातियां होंगी. ऐसे अज्ञानियोंकीं भ्रमकी चादर उतार “ पति 
पत्नी ” आदि शब्दोंका अथे किसीसे समझना चाहिये । और पाठकोंको मालूम रहे कि प- 
हिले कोई जियोंके सती होनेका रिवाज नहींथा किन्तु अजिका और आविका होतीथीं, 
और यदि कोई होतीमीयथी तो बहुत कम जैसे कि अबभी हो जाती है, परन्तु जबरन करना 
तो थाही नहीं और यह जो कुछभी इसकी अधिकता हुइंथी सो मुसल्मानादिकोंके राज्यके 
समयसे हुदथी, और इसीसमयमें यदि कहीं जबरनभी यह काम होंताथा तो प्रायः क्षत्रियोंमें 
जिनको कि अपने वंशकी भान्यताका अधिक खयाल होताथा और जिनकी ल्यैलाही निराढी 
होतीथी और जिसको भाई इतिहासोंसे अनुभव कर सक्ते हैं, और यह हम जोरसे कह।सक्ते 
हैं के यदि औसत निकाला जाय तो यह निश्चयहै कि जितना सदाचार इस जैन जातिें हैं 
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उतना और किसीमें नहीं है, और यह इसका एक भोटा सबूतहै कि जैनी शाजनादिर ( ब- 
हुत कम ) जेलकी हवा खाते हैं विपरीत इसके अन्यजातियोंके मनुष्योंसे जेलखाने भरे रह- 
ते हैं और जहां कहीं छिपे छिपाये तीव्र चारित्र मोहके उदयकर विवेक शुन्योंमें कुशीलादि 
असदाचारहै भी तो इससे यह आवश्यकीय नहीं हो सकता कि जिस बुरे कामकों कोई 
अज्ञानताकर किसीकारण विशेषसे छिपे छिपाये डरता हा करै और उसमें पापमी समझे तो 
उसको जायज और हमखुबा करदिया जाय और डर दूरकर अधिक पापकी प्रद्गत्तिको 
अवसर दिया जाय, क्योंके यह स्वतः सिड॒हे कि जिस कामको कोई बुरा जानता हुआ छिपे 
छिपाये और डरता हुआ करताहै तो उसको बहुत कम अवसर उस कामके करनेका उसकी 
अपेक्षा मिल्तहै जो के उसमें दोष नहीं समझता और खुलमखुछा करताहै और अ्रद्धान 
ठीक होनेसे प्रथमकी निस्वत आशहैशके वह एकदिन सवंथा उस कामको छोडदे, विपरीत 
इसके दूसरेकी निस्वत कष्ट साध्य व असाध्यहै; इससे यह सिडहे और पाठकगण 
विचार कर सक्ते हैं कि विधवाविवाहमें बहुत हानियें और पापहें, सलजनोंकों तो इसके ना- 
मसेही ग्लानि झञाती हैं । 

जिनमतंके करणानुयोग अथोत्‌ भृगोरूपर तो संपादकजीका दिमाग बहुतही चक्करमें भाया 
और बहुत घबराये, सो यरक्तिही है नितना पात्रहोताहै उतनीही वस्तु उसमें समाती है, य- 
दि एक छोटीसी कुईका मेंडक मानसरोवरका अनुमान करने लगे सो कबहो सक्ताहै, सि- 
वाय इसके कि वह उछल कूदकर स्वयं प्राणान्त होजाँवै; जब संपादकजीकी ड्राडे अत्यन्त 
संकोचको प्राप्त होगरई और कुछभी बश न चलातो उन्मत्तकीनांई आचारयों और ऋषिमु- 
निर्योकों गालियां और कुबचन कहने तथा उनमें दोषान्वेषण ( ऐवजोई ) करने लगे और 
यही स्वभाव खलजनका नीतिमें कहाँहै सो किसीकोमी अप्रगट नहीं है, और वेबिचारे क्या 
यदि करोड़ मनुष्यभी उन जैसे रूयालके एकत्र हो तोभी उनसाधुओंमें दोषारों पण वा उनके 
मान्यका खंडन नहीं करसक्ते । 

अरे भाई ! यदि अंधेको दीपक नहों दीखै तो दोपकका अभाव नहीं हो जायगा, यदि 
उनकी नियमित ( लिमिटेड ) तुच्छ बुद्धि पदार्थोंकों जानने न दे तो पदार्थोका छोप 
नहीं होजायगा, मालूम होताहै के संपादकजीने जिनमतके मुख्योपधार कथन, द्रब्यार्थिक, 
पयोयार्थिक तया नैगमादिनय तथा सप्तमंगी वाणी और प्रमाण तथा निक्षेपादिकके कथनकों 
छुआतक नहीं और विना इनके समझे जिनमतका रहस्य जानना कष्टसाध्यही नहीं कैन्त 
असाध्यहै, यदि ऐसा होता तो संपादक पत्रिकाका भ्रम स्वयंही निकलजाता और उनको 
ऐसा लिखकर अपनी जातिमें झाजित होना नहीं पडता । अंगके धारी और पार्टीमें ज्ञान संबंधी 
कोई भेद नहीं हैं केवल निसगेज और अधिगमज़का भेदहै, अंतरंग कारण दोनोंके समानहै, 
बाह्यकारणमें स्वतः परतःका भेद है, और कुछभीहों यह बात युक्तिशाखसे सिडहै और जोरके 
साथ कही जा सक्ती हैं कि उन आचार्याकी समान ज्ञानकाधारी आपके भूमंडलूपर कोईभी 
नहीं है | विवाहपडातिके रचनेसेही यदि झाचा्यौंकों दूषण लमैतो कदापि प्रथमानुयोगकी 
प्रवात्ति नहीं होसक्ती, और फिर उनके जिनेन्द्र देवनी जिनकी दिव्य ध्वानि्में सवे बातें खिरती 
हैं दूषणसे अलिप्त नहीं करसके, अतः ऐसे तार्किकोंकों नय विमाग अवश्य समझना चाहिये 
और आशारहै कि जब वे इसको समझ जावेंगे तो स्वयंद्ी बरादिककी योग्य अवस्था तथा सी- 
तादिक संबंधी प्रश्नोंके तो करनेमें समथे होजायेंगे। आचार्योौंकी कोई जरूरत नथी कि प्रयो- 


(८) 


जनभूत वार्तोकी छोडकर अप्रयोजनभूत जो निकटवर्ती ग्रामादिक वा भावी राजादिकोंका 
हाल नाम तथा नाना प्रकारके कारखानके प्रचलित होनेकों प्रगटकरते, अथवा जहाँतक 
प्रयोजन समझा भावी बातोंको प्रगटभी कियाहै जो सकके प्रत्यक्षहै, उनको कोई एकही काम 
न था किन्तु सदैव तपध्यानके विप छीन रहतेथे; एक घनवान किसी दूसरेकी अपना धन 
नदिखानेसे वा उसके न देखनेसे निधन नहीं होसक्ता, इस कारण विना विचारे और विना 
उनके कार्योंके देखे यह कहना के उनको ज्ञान नथा, वा कमथा, एक मूढता नहीं तो क्या 
होसक्तीहै।स्वगौमें कोई जरूरत नहीं कि दर्बाजा खोला वा बंद किया जाय,यह वहां होताहै 
वहां कमेभूमि होती है वा जहां चोरचकार वा अन्य किसी प्रकारका भय होतहै,स्वर्गोमें यह 
बात नहीं,वहां चोरी तथा दारादिक हरण नहीं हैं शास्वत रचना है,क्ी न्यूनाधिक नहीं हो 
सक्ती जो जिसके लिये नियमित है उससे हीनाविक नहीं होसक्ता; यदि कोई स्वयं बनवि 
तब उसके अच्छे हुरे वा योग्यायाग्यादि संबेधी प्रश्न उठ सक्ते हैं, शाश्वत रचना पे ऐसे 
प्रश्ष करना वृथाहै, और शाश्वत रचनाभी जहां होती है. वहांके लिये योग्यही होती है अ- 
योग्य नहीं जब देवोंका वैक्रियक शरोर है तो कदापि छोटे मकानादिक योग्य न होते, और 
उनकी शरीरकी उंचाईका जो कथन है सोमी आपेक्षिक दे अन्यथा वैक्रियक शरीरका को- 
ईं एक परिमाए नहीं होसक्ता | हमको अ्रमहै कि- हम संपादकजीकी किसबातकों सच 
समझ, जब कि वे कइवार मोक्षमार्गप्रकाश तथा रत्नकरंड आवकाचारादिककी प्रढांसा स्वयं 
रचुके है, और अब उनके अंतर्गत करणानुयोगका खंडन करते हैं । मानलो कि यद्यपि 
मकी अपनी स्थूल बुडिवशात्‌ स॒क्ष्म, अंतारित और दूरवर्ती पदा्थोका प्रणोनिणय ने होंसकें 
तथापि हम क्यों वतमान भूगालसंबंधी कथनका इतनाही मानलें जब के कथन कतों स्वयं 
लिखते हैं के (आर्टिकादि) सागरेंका हाढ हमको माद्म नहीं और जबकि चौतरफा समुद्रोंके 
पारकों कोई प्राप्त नहीं भया, अतः ऐसा जानकरनी मानना केवल अज्ञानका महात्म्य है और 
आचार्योके कोई क्या परदे खोल्सक्ता है, उनहींके परदे खुन्टजाते है कि व कौन है और उन- 
का क्या मतहें? चांकि अन्य आचार्योके बनाये हुय है और उनका व महात्मा अज्ञानी कहचुके 
हैं, तथा प्रायः कोई ग्रन्थ जिनमतका एसा नहीं हैं जिसमें कुछ न कुछ अंश करणानुयागका 
नहासा इसके वपक्षर्म व मनधइत रेडन करहा ग्ट है; अतः उनके कसा जन अन्यकी प्र- 
माणता नहीं, और जिसके जिनमतके ग्रन्थकी प्रमाणता न हो बल्कि उसका जो उल्टा बाध- 
कहों उसको जो कहना चाहिये सा किसीसभी गुप्त नहीं तथा उन्होंने स्वयही एछ ८ पर ४ घ- 
नये इसाई मजहवकी “ ऐसा कहनेस तथः अन्य स्थानोंपर / या खुदा तेरी कुदरत ” इत्यादि 
आशय लिये शब्दोंका प्रयोग करनेस अपने अंतरंग परिणामोॉकी प्रगट कियाहै, शा्खोंकों छ- 
पाने बेचन केवल ब्वरीदुनकी प्रंगणाके वास्त उनकी प्रशंसा कर्ले रहना और बैस उनके अंतर्गत 
लेखोंका खंडन करना, इससे छपानमें धमोधम विचारका निणय पाठकगण स्वर्य कग्सक्त हैं 
यदि कोई महाराजा अपने रत्नोंके मंडारका स्वयं सबका दिखातान फिरे ? न कोई फिरा कर- 
तह तो इससे यह नतीजा निकल सक्ताहे कि उसके पास रत्न नहीं हैं वा झूंठ हैं, इसीप्र- 
कार यदि मैनी अपने ग्रन्थोंको न छपायें तो यह नतीजा नाहि निकल्सक्ता कि उनमें झृंठ 
बातें हैं, जैनीं ग्रन्थोंको छिपाते नहीं जो कोई राचकहा उनको देग्व सक्ताहे | हमको मयहे कि 
कमी थोडे काठमें ऐसी नई रोशनीवा्लों दाग यह हकुम सादिर न किया जाय कि प्रतिमा- 
ओऑंका सांचेंमें ढलकर गली बाजारोंमें विकना, प्रत्यक जैनीका ग्वरोदकर अपने पास रखना 
और ब्राक्षणादिकी तरह गठरीमें बांध अन्यम्थानको ले जाना इत्यादिमें कोई पाप नहीं है क्यों 


(९) 


के जो हेन छापेके हैं वहीं इसके होसक्ते हैं, दशन करना अवश्यकताओंमेंसे है, विनयाविन- 
यको उन्होंने उठाकर धरहीं दियाहै | भाइयों! ऐसे दीधे संसारियोंसे बचना चाहिये, इनको 
इसलोक तथा परलोकका मय नहीं है । नहीं मालूम भव कि ये आचार्योके वचरनोंकों प्रमाण क- 
हते है तो यह कैसे कहसक्ते हैं कि “ केवी मगवानके खाश यह लूफूजह कि जैसा जमाना 
देखो वैश्ा काम करो ? क्या केवकी भगवान उनसे स्वयं कहने आयेधे, बससिफे यह एक वह 
कानिके लिये केवठीकी ओटहै निसपरमी उनके लेचेंसि सबको विदितहैं कि वेजमाने ( काल ) 
की परीक्षा करनी नहीं जानते | यद्यपि हमारी जैन जातिमें विद्याकी कमी हैं तथापि हमको 
पूर्ण विश्वासहै कि उनका ज्ञान इतना नहीं घटाहै कि ऐसे मृषा नंदियोंके बहकायेमें आजाय॑, 
बहुतसे तो ऐसे पंडित दोष जे बड़े २ अन्यमती वादियोंका मह फेर सक्ते हैँ, विधवाओंका जो 
कुछ दुःख तथा रांड होना आदिक उन्होंने ल्थिवहि सो सब ठीकहे; परन्तु अफसोस के संपादक- 
जीने नीचेही दृष्टिकी ऊंचे नहीं की, उन्नतिकों छोड़ अवरनतिहींकी ओर झुक, दुःख मेंटनेक!). 
उपाय न बताया परन्तु उलय नकेंक॑ हुःखोके सन्म॒ग्ल.करनेका उपदेश दिया, हमतो जब संपादः 
ककी परोपकारता, धर्मज्ञता; दूगदर्शिता और जातिहितैषेता समझते जब जियोंका पुनर्विवाह 
नो दग्ही सही पुरपोकीमी पुनर्विवाह न करने की प्रेरणा करते और शिक्षा देतें, कि चंकि मुनि 
धर्म तथा गुरू परंपसय्के छाप होनेसे हमारी जाति महान हींनदशाको प्राप्त होगई हैं, और होती 
जाती है अतः उन भाइग्रेंकी कि जिनकी विवाहित श्री मरजायं, एक अवसर मिलते 'कि वे 
विरक्त हो गृहस्थारंमकों त्याग मुनि वा छुल्ककादि घमेको धारण करें, और अपना तथा अन्यजी- 
केंका कल्यांणकर जिनमतका उद्यात कं, एसे उपदेशसे मुनि वा आर्जिका होनिपर किसी ख्री- 
कोर्मी कोई दुःख न रहता किन्तु दोनों छोकमें परम कल्याण होता और यही समीचीन रीतिहै, 
जो कुछभी विधवा ठुःग्ब मानती हैं वह सब मानना उनका अज्ञान जनितहै, ज्ञानी चूंकि वस्तुका 
स्वरूप जानताहे इससे उसको दुख नहीं हुआकरता, ऐसे उपदेशतें जो यश और पृण्यका सं- 
चय संपादकजीको होता व अकथनी है । 

अब आशा है कि यदि सम्पादकर्नाका हृहय $एड पक्षपात शून्य तथा निर्णयरूप जि- 
नतकी बुद्धि हे और भमेके उद्योतको चाहते हैं तो अवश्य इसको पढ़कर अपना भ्रम दूर करें 
में और अपनी पात्रेकामें उस छेखकी मिथ्या तथा भर करार देकर माने और अर्मिका तथा 
श्रावक और श्राविका धमकी प्रवृत्तिका उपदेश करेंगे,जितना जोर ऐसे अनर्थ कार्येपरदिया 
उससे सहस्तनों गुणा उस१र जोर देकर इसकी प्रव्ृत्तिकी ओर प्रेरणा करेंगे, और इससे न 
घबरावें कि हमारी बातमें फिर उसके लिखनेमें फर्क आता है क्योंकि जैनियोकै प- 
क्षपात नही हुआ करता, सम्यक्तता उनका मुख्य प्रयोजन शा है, फिर देखें कि कितनी 
संपादकजीकी कीर्सि फेलती है और इसमें क्या बड़प्पन है, शिथलाचारका उपदेश तो 
कोई दे दे, ढातो कोई दे किन्तु चिननाही मुशकिल है | अब यद्यपि मैं इसपर बहुत कुछ 
लिखना चाहताहूं और प्रत्येक शब्दका बहुत कुछ खंडन कर सक्ताहूं परन्तु लेखके बढ़ने 
के मयसे तथा ज्ञानवानोंके लिये इतनाही काफी समझनेसे इसको समाप्त करताहूं और भाइ- 
येसे प्राथेना करताहूं कि उनको अपने शाल्वानुसएः प्रवत्तेना चाहिये और कदापि ऐसे दी- 
थे संसारियोंके वहकायेमें नहीं आना चाहिये, इत्पलम्‌ 


. सर्व भप्योकाहितेषी, 
ज्ुगुल किशोर जैन 
सिरसावा ( जि० सहारजपुर ). 


